प्रवेशक 


वैदिक परम्परा का मूलभत शास्त्र विद? है। जरथोस्ती परम्परा 
का मूलभूत शास्त्र “अचेस्ता? है । वोद्ध परम्परा का मूलभूत शास्त्र 
पाली त्रिपिटक? है । इसो प्रकार जन परम्परा का मूलभूत शांसत्र द्वा- 
दशाग 'गणिपिटकः है । 

जैनागम १२ अगों मे विभक्त हे, दृष्टिवाद को छोड कर ११ 
अंग इस समय उपलब्ध है, परन्तु यह नदीं कद्दा जा सकता कि वे 
सब सम्पूर्ण भी हैं ? [जेसे क्रि आचारागसूत्र का “महापरिण्णा 
नामक अध्ययन उपल्व्ध ही नहीं हे । नंदीसूत्र के उल्लेखानसार 
ज्ञाताधमंकथा मे साढे तीन क्रोड़ कथाएँ द्वोनी चाहिए, या यह 
उल्लेख अतिशयोक्ति हो सकता है तथापि इस समय इस सूत्र के 
मात्र २० ही अध्याय उपलब्ध है, जिसे देखकर यह निश्चित द्वोता 
है कि उसमे सामग्री खुब्र हैं, घट गई है] 


ग्रन्थ की वस्तु-- 

परम्परा के अनसार सूयगडाग सूत्र का उपागसूत्र'भावानुवाद 
रूपण इस ग्रन्थ की वस्तु है। जिस मे मुख्यनायक परदेशी है । 
तदुपरान्त चित्त सारथि, भगवान्‌ महावीर, केशिकुमारश्रमण, राजा 
जितशत्र, राजा श्वेत और उस की रानी, परदेशी की रानी सूये- 
फान्ता और उसका पुत्र सूयकान्त आदि व्यक्ति तथा अमलकल्पा 
नगरी, श्रावस्ती नगरी, श्वेताविका नगरी, केकय देश, कुणालदेश 
आदि स्थलोंका वर्णन आता हे, यह वृत्तान्त उस समय की नगर 
रचना, प्रजा-राजा की स्थिति और देशकी स्थिति के विपय में 
चहुत कुछ स्पष्ट करता है | 

देवलोक से सूर्याभ देव भगवान्‌ महावीर के समीप आ 


(४) 
कर बादन-गीत-संगीत और नाच कूद करता है और फिर अभिनय 
नाख्य भी अपनी इच्छा से ही करता हे । चाहे कुछ भी दो परन्तु 
प्राचीन काल की अभिनय विद्या-सगीत विद्या और वादनकला के 
ऊपर सूर्याभ देवके नाटक का प्रकरण ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष 
प्रकाश डालता है । 


[का 
जिज्ञास का जीवन वृत्त 

प्रस्तुत पुस्तक मे मूलनायक-साधक का वृत्तान्त है, यह जिज्ञा- 
सुओ में अद्वितीय और विशेष व्यक्ति है। उसकी धारणानुसार 
यह भी निर्धाग्ण द्ोता हे कि यह जिज्ञासु अन्धश्रद्धां या परम्परा- 
नगत विचारों को स्वीकार करने मे कोर्सो दूर भागता हे, बल्कि 
यह तो अपने निज के पअनु भव से प्रत्यक्ष सिद्ध विषय को स्रीकृत 
करने में पर्ण हस्तसिद्ध ताकिक है । 

जिज्ञासु का नाम परदेशी है जिसे एक ऋर राजा समझा गया 
है | इसका मित्र कहो या 'अमात्य एवं सारथि या बडा भाई कह्दो, 
वह चित्त नामक कल्याण मित्र है । यह राजकमेकुशल ओर विशेष 
समयप है। परदेशी का पिता और पितामह भी उसीके समान 
ऋर था ओर मातामही [दादी] तो धमनिप्ठ-श्राविका श्रमणोपासि- 
या थी अर जीन 'अजीव श्ादि तत्यो के जानने वाली थी । 

परदेशी अवाभिक-चण्ड-रोद्र-साहसिक ओर घातक प्रकृति 
का था। अ्रमण-आ्रदाण-गुरगनका छरासा भी विनय न करता 
था, सना ही नहीं बक्षि: उसका अपना राजकार्य भी अंधेरे से 
हाहायर आधिक से 'प्रविझ या फारनामे करने में ी विशेष 
प्रस्यात था । 

उरीर से आत्मा मिन्न £! पमसगने के अनन्तर जन्मान्तर दे! 
युत्यपाप की प्रयत्ति द्वारा ही सुय-दुख का निर्माण हुआ हे 
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इत्यादि बातो को वह बिल्कुल स्वीकार न करता था। संभव है 
इसी कारण उसे ऋर ओर अविनयी कहा गया हो । 

उसका बड़ा भाई कल्याण मित्र चित्त सारथि परदेशी के इन 
विचारों के सम्बन्ध मे बाहर से तो उदासीन तटस्थ रहता था 
परन्तु फिर भी अपने मित्रराज को कुछ कदृदने समकासे का अवसर 
खोज निकालने की धुन से था। 

एक बार चित्त राजकीय काय के लिये राजधानी को छोडकर 
श्रावरती चला गया चह्दां श्रीपाश्वेनाथ भगवान्‌ के परम्परागत केशी 
नाम के मुनि का धर्मोपदेश सुनकर उनका अनु यायी-श्रमणो पासक 
हो गया । 

चित्तने अपने गुरु भूत मुनि के सम्मुख अपने राजा की मान्य- 
ताके विपय मे परिचय दिलाया और राजा की मान्यताओं के 
फारण अपने देश की दुःखमय कथा कह सुनाई और इस सकटा- 
पन्न स्थिति से देश और राजा को छुड़ाया जाय और इसी लिये 
अपनी राजधानी से पधारने के लिये मुनिराज को आग्रह पूर्ण 
निमन्त्रण देने लगा और साथ द्वी इतना और बढाकर कट्दा कि 
आप बहा पधार जायें तो राज्ञा के सुधर जाने मे कोई सन्देह 
नहीं और उसके द्वारा हमारा ओर हमारे समस्त देश की जनता 
का उद्धार करने का श्रेय आपको मिलेगा । 

राजा का ऋूर स््रभाव और उसके नास्तिकता पूए विचारों को 
जान कर केशी मुनिने पहले तो चित्तके आसन्त्रण का अस्वीकार 
किया और उसके समथन मे बताया कि चित्त ! जिस वनमे बहुत 
से श्वपद्‌ जीव रहते हों वहां रहने मे उनकी क्‍या कुशल है? 
श्सी प्रफार छूर राजों के शासन का व्यवहार वहां आने के लिये 
घाध्य करता है! तब कहो वह्य जाने में क्या श्रेय है ९ 
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चित्त--अन्तयामि-गुरो ! आप जेसे देवानश्रिय का परदेशी 
राजा से क्या कार्य है ? राजधानी मे और वहुत से घामिक महा- 
नभाव वसते है । वे सब आप का खूब ही आदर करेगे, आपकी 
खाद्य-पेय आदि विपुल-सामग्री द्वारा सेवा करेगे। 
चित्तके इस सुथ्यवस्थित एवं आग्रहपरणं निमन्त्रण को परख 
कर केशी मुनि ने फर्माया कि यदि यही बात है तो यथा समय 
विचरते हुए आ भी सकते है । 
यह 'अत्यन्त प्रसन्न होकर सीधा अपनी राजधानी में आया, 
इसे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था इसलिये आते द्वी अपने 
ग के मालियो को सब वातें समझा दीं कि देखना मेरे गुरु यहां 
पधारगे उन्हे निवास करने के लिये वाग मे उत्तम से उत्तम स्थान 
देना ओर सब प्रफार से उतका विनय तथा सत्कार करना एवं 
वन्‍्दना नसम्फार करना तथा उनके पधारने की सूचना भी मुझे 
तुरन्त करना | 
काक़ान्तर मे महाराज भी विचरते विचरते बहा पवाए गये 
चित्त ने उनका खले दिल से पर्णो सत्कार किया ओर प्रार्थना की 
कि में आप की सवा मे राजा परदेशी को किसो न किसी बहाने 
से लाञंगा तो अवश्य, फिर आप धर्म अधम की शिक्षा देना, उसे 
समझाते समय ऊिसी प्रकार की शंका न करना । जिस प्रकार वह 
समगक्र सनन्‍्मार्ग पर आसके उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
हरने मे छगामा भी सफाच न करना । कडवे मीठे शब्दों फा व्यव- 
दार हयने से पिल्कुल न वश्यटकना, में साथ ही रहूगा। 
सिशरी सो पहले से ही इच्छा थी कि श्रीकेशों मुनि और 
संता परदर्शी का समागम हो ना राजा की वत्तिमें कोमलता आने 
हे अधपिगिक देफय देश की प्रजा भी सुम्ब पायगी । 
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समय पाकर एक दिन चित्त ने कहा कि राजन! आपके यहां 
कंबोज देशके चार घोड़े आये हुए हे जिन की अब तक परीक्षा 
नहीं की गई है वह कब ज्ञी जायगी ९ 

राजा--चित्त | आज ही करिये न, चल तैयार हो और उन्हें 
जोत कर रथ ले आ | 

दोनों रथमे बैठ कर अम्य परीक्षा के लिये वाहर निकल पढ़े । 
चित्तने सारथि वनकर रथको परे वेग से दौड़ाना आरंभ किया, 
बहुत दूर जा निकले | राजा तो थक भी गया और गर्मी तथा घूल 
में भर कर घत्ररा गया । इधर इसने भी रथको वापस सोड़ लिया । 

चतुर और समयज्ञ चित्तने विश्रान्ति के लिये बद्दी बाग पसंद 
किया जहा कफेशी मुनि अपना व्याख्यान कर रहे दें । 

बगीच में घोड़ों को विश्राम दिया वे चारा खाने लगे 
और वे दोनों विश्वाप्त पाने लगे | इतने में राजा परदेशी के कानों 
मे केशीमुनि की गंभीर ध्वनि पडी ओर किसी विल्क्षण रूप से 
जाकर टकराई । 

राजा बुड़वुडाया, ये मोडे इतने नजदीक हे कि हम तो विश्राम 
पाने आये थे फिर भी ये लोग हमे आराम से नहीं बठने देते नहीं 
तो यह फोलाहल किस का हो रहा है 

चित्तने नम्नता से अपने प्यारे राजाको मुनि का परिचय कराया 
ओर उनकी विद्वता की कुछ प्रशंसा भी की | सरल श्रकृति की 
प्रधानत। के कारण राजा मुनिश्रों से मिलने के लिये वड़ा ही उत्सुक 
होगया तथा दोनों जने मुनिराज के पास आ गये । 

राजा ने आत्सा-जन्मान्तर ओर घु््य पाप के विषय से अपनी 
तीम्र जिज्ञासा मुनिके सन्मुख प्रग॒ट की और वोला कि-- 

श्रमणायष्मन ! मेने आत्मा आदि तत्वों की शोध करने और 
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उन्हें प्राप्त करने के लिये वहुत से प्रयोग किये है लेकिन अब तक 
मै उनमे निष्फल ही रहा हू और मेरे अपने किये गये 
अनेक प्रयोगों से इस निर्णय पर आया हू कि आत्मा नहीं है। 
जन्मान्तर नही है और पुण्यपाप भी नहीं है । इस विषय में आप 
नवीन प्रयोग बतायेंगे या अपने विचार प्रगट कर तो बड़ी 
कृपा होगी । 
श्रीफेशीमुनि राजा की प्रबल जिल्लासा और ऋआत्म शोधकी तोज्न 
अभिलापा को समझ गये । 
राजा की स्पष्ट वातो के द्वारा मुनिराज ने उसके मानस की 
स्थिति को भी ताड लिया । “यह राजा गतानुृगतिक नहीं हे” “हाँ 
में हा क्रनेवाला भी नहीं ४” बल्कि शुद्ध परीक्षा द्वारा उत्तम प्रयो- 
गो द्वारा बस्तु तत्य की शोव करने वाला सत्यका ग्राहक हे, पूर्ण 
ज्यासु है, यह उन्हें एणे विश्वास होगया । 
गज! के ऊपर क्ररता ओर 'अधामिकता का भी आरोप है 
लेकिन वह मात्र अपराध ही है, हृष्टि भेद का परिणाम है, जेसे 
योद शाघक अपने जीवन की शुद्धिफे लिये अथवा अपने निजके 
स्वीफार किये हुए साग की परीक्षा द्वारा पर्ण 'अनभव करने के 
लिय नाना प्रयाग करता है, अपने अथवा प्न्यकफे ऊपर 'प्रनेक 
फयाशा की श्राजमाइश करनेवाला शाघक गतानगतिक लोगों की 
इुध्टिम व्रण्नी घनका पका और ऋ्रर ही समझा जायगा। इसी 
भाँति यद्त राजा भी प्र सममा जा सकता है यह भअअभिप्राय मुनि- 
गण से राजाक जिपय में निद्ित किया । 
प्रत्गा की शोव के लिये जा जा प्रयाग शजा ऊे द्वारा किये 
दे थेये संग्र मनियाज ने लन्‍्य देकर सुन लिये, उन प्रत्येक 
५8 मे गाए का प्रगर तय शक्ति का चबल्न था, यह भी उसकी 
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समभमे आगया। 
मुनिराज ने राजा से कहा; परदेशी ! ठने श्रम तो खव किया 
है परन्तु तेरा यह श्रम आरभ से ही विपरीत साग की ओर से 
जाने वाला द्ोने के कारण तुमे इसमे सन्तोष या शान्ति न मिली 
यह उचित ही हे । राजा के प्रयोगों के सबंध मे चचा करते हुए 
किस प्रयोगमे क्यार दोप था यह सब मुनिराज ने स्पष्ट कह बताया 
ओर अन्त से कहा कि परदेशी जिस वक्षके नीचें हम तुम 
बेठ दे उस वक्त के पत्तों को कोन हिला रहा है ? अपनी ओर घल 
कौन उढा रहा है ? क्‍या त पत्तों के दिलाने वाले या घृत्न उड़ाने 
चाले को देख सकता है ९ 
परदेशी--महाराज ! उन्हें हिलाने वाला पवन है किन्तु में 
उसको देख नहीं सकता। 
भुनि--परदेशी ! वाय तो रूप रस गव स्पश ओर शब्द वाला 
है तो भी हम तुम मात्र आखों से नहीं देख सकते, तव रूप रख 
गध स्पश और शब्द से पर और आकार रहित अमूते आत्मा को 
हम तुम सात्र आखों से किस प्रकार देख सकते दे ? आत्मा 'आखे 
या किसी अन्य इन्द्रिय का विपय नहीं-हे अत. उन्हें ढुढने के लिये 
फिए गये तेरे भोतिक प्रयोग एक दम निकम्मे हो जाय॑ तो इससे 
क्या सदेह है ९ भाई ! यह तो मात्र एक असभव गोचर है । 
पर हॉ यह ठीक है कि तने जो प्रयोग उस चोर के शरीर पर 
किये थे यदि उन्हें अपने शरीर पर अज़माता तो कदाचित्‌ तुमे 
आत्मा फो ठीक प्रतीति होती । लेकिन अब भी समय है, इन्‍्दीं 
भयोगों को त अपने व्यक्तित्त्व-इन्द्रिय-मल शरीर और संकल्पों के 
उपर अनुभव करेगा तो तुझे “आत्मा है? यह विश्वास हुवे चिन्य 
न रहेगा। 
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रदेशी ! आत्मा की पूर्णतया प्रतीति के लिये मे अपने ऊपर 
भी कठोर से कठोर प्रयोगों का अनुभव कर रहा हूं जिससे मुझे 
आत्मा की प्रतीति तो है परन्तु अब तक उसकी परुभ्रतीति-आत्मा 
का पण साक्तात्कार ओर वहत से कडे प्रयोगों की राह देख रहे हें। 
. इन सब बच्ञ प्रयोगों की कसौटी से अग्रशुद्ध रीति से पार हो जाऊंगा 
तप ही में पर्ण आत्मा का अनुभव कर सकूगा | 
परदेशी ! आत्मा का अनुभव पाने के लिये और उसका 
सम्पण साक्षात्कार करने के हेतु तु्े अन्तमुंख होना पड़ेगा। रूप 
रस गधे स्पर्श और शब्द अन्य सुखों के पाने को मन ओर इन्द्रिय 
वेग से दोठ रहे हू उनको तुझे संयम में रखना पड़ेगा | यह स्थुल् 
शरीर सम्ब पाये कुम्हला न जाय इसके लिये जो त हजारों प्रयरत्नों 
का संवन कर रहा है ओर उन्हें सफल करने के अर्थ हज़ारों 
मनूएययों की शक्ति का उपयोग कर रहा है उन सबफो तुमे दूरसे 
प्रणाम करना हागा। 
आत्म सुख आत्मा द्वारा ही अनुभूत होता है. । आत्मा अपने 
सुर सन्‍्तुष्ट है। “आ्रात्मन्येवा उच्स्मना तुप्ट.” इस सिद्धान्त 
या नुमे जीवन व्यवद्दार मे सावधानी से आचरण फरना होगा। 
सच नो यह हे कि दम सब शरीर-इन्द्रिय-मन और संफलपों 
द्वारा समुस्पन्न सुख से सन्‍्ताप पाकर ओर उन्हीं सुख को परमसुख 
मानकर उनके पीछे पद गये है और उस मिश्या प्रयास के फारण 
ही वयात्म सुस्या उत्तम सवार नहीं चकरा जा सकता | 
नस भॉनलि एक व्यापारी व्यापार के लिये देशान्तर जाता है 
से समय खड़े डानी 'हविक आशा रखता है फि मे तासपति बन 
[3 । मास से जाते समय उसे एक निवान प्राप्त द्वाज्ञाता है और 
खुद रा याद झात्र तार मसाहर पाजर धापिस ज्ोखता » जगा 
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उसके द्वारा सन्तुष्ट दोकर जीवन निवाह करे तब उसे दूसरा व्या- 
पारी यह शिक्षा देता है कि भाई ! इन हज़ार सुद्राओं को व्यापार 
में रोक कर उसमे से दश शुझी या सौ गुणी मोहर ओर कमाले 
परन्तु वद्द साहस रद्दित ऐसा करने मे भयभीत होता है और 
प्राप्त मुद्राएँ कहीं चक्की जायगीं तो फिर क्या होगा ? यह्‌ समझकर 
साहस करने मे समथे नहीं द्वीवा । स्वयं अनेक साहसिकों को 
इसी प्रकार लखपति बनते प्रत्यक्ष आंखों से खुद देखता हे तो 
भी उसका पवग्रद नहीं छूटता । इसी प्रकार हम भी शरीर-इन्द्रिय- 
मन ओर संक्लयपों से होने वाले सुखों मे फेंसे पडे हें। जिससे 
उप्त सुखको छोड़कर या उस पर अंकुश रखऋर अन्तमुखी नहीं 
हो सकते । पू्वे प्रहजन्य सुखों को छोड़कर हम अपनी अवस्था 
को श्रशरण दु'खी और कष्ट मय होने की कल्पना करते हैं । 

परदेशी | जद्दा तक हम अपने पत्नग्रह की उस गाठ को भेद 
कर गाड़ी न बढ़ जाये वहां तक आत्मा के द्वारा किये गये अनु- 
भर्दों से अपने सच प्रयास निरथंक हे । साहस किये बिता भव 
चंधसे छुटकार नहीं द्ोगा। 'मुक्ति सिरके साटे हे! “यद्दी न्याय 
घटित होता है अत्त; तेरे लिये अच यही प्रयोग करना अचशिष्ट 
है और में तेरी जिज्ञासा और आत्मानुभव संबंधी उत्सुकता से 
जान सका हूं कि अन्त मे विजय तेरी है । 

परदेशी ! इन प्रयोगों को वहत से लोग करते भी हैं परन्तु 
उनमें कुछ तो साथधतों से ही अटक पड़ते हूँ । वहुत से बाहरी 
वृत्तिमे फंसे हैं । वहुतसों को प्रतिष्ठा ओर सान चडाई ने ही रोक 
रक्खा है। इसलिये तुझे इन प्रयोगों को करते हुए साववान रहना 
आवश्यक है। 

वात परदेशी । तुमे अकाराठि कम से आरंभ करना है, दताश 
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होने या घबड़ाहट का कोई कारण नहीं हे | तने अब तक इन्द्रिय 
मन और संकल्पो के घोड़े खब द्वी दोड़ाए है जिसके लिये क्रिसीके 
ससझी पर्बाह नहीं की यह ठीक नहीं किया | अब तुमे इन घोड़ों 
को अ्रंकश में रखना होगा | स्वेथा यह्‌ इष्ट हे हि इन घोड़ों का 
चेग श्य तो बिल्कुल रूक जाना चाहिये । पर यह सहसा कब होने 
बाला है यह में अपने प्रनभव से स्वय समभता हूँ इसी लिये तुमे 
क्रमपबक इस प्रवत्तिमे प्रवेश करने को सूचना करता हूं | 
पहल तो तमे अपने पदेमह शने शने: छोडने होंगे, अद््सा- 
सर्वध्रांणप्रेम की बात्त का श्रभ्यास करना होगा, अत एवं प्रथम 
तो तम्ें अपने समीप मे रहने वाले मानवों के सुख दु.खको जानने 
का प्रयस्न करना होगा और उनके जीवन विकास को रोकने वाले 
यो का मिटाने के लिये ग्विन्न रहित भरसक उद्यम सेवन करना 
होगा तथा उसके लिये यदि तुमे अपनो आहुति-त्रलि भी करनी 
£ दो पीछे ने हटना, यदि एक बार भी अपंणता करदी तो तुमे 
आता की काकी ववश्य होगी यह निश्चय रख ओर फिर 
च्या ये आ्रात्म भाग में बुद्धि होंगी त्या त्योँ तुक श्रात्मसंचंधी प्रया- 
सम 'अधिकाधिक सफलता ग्राप्त होगी । 
श्रीकणी मुनिने जो कुछ समझाया उस सबको राजा परदेशी 
अे यानयरपन्‍्यटी साववानी से सुना और उसका मनन करते हुये 
प्रस्त तक जीवनस यो झ थ्यास से लगाने फेलिए उत्साहित हो उठा । 
गत के आपसी सरल प्ररधि और आत्मा को पानेके अर्थ 
पर्व दक ए्स्टठा टोने |? कारण यह सब नवीनसा प्रतीत होने 
लगा । सच है भय निापकझे था त्याग देता है वह सदगुम के 
बरा। ॥ सेयन झरना देखा परसाथ ओर निम्रपद का लक्ष्य प्राप्त 
बल है | प्रदंग सट॒राग | यागस ग्यच्छन्द्ता का रोकना आरंभ 
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करे और फिर अन्य उपायों का उपयोग करे तो उसके व्यापार से 
एक प्रकार से दुगने दोजाते हैं। अभिमानादिक शत्रुओं को अपनी 
निरंकुशता होते हुये कभी नहीं मारा जा सकता बल्कि ये तो सदू- 
गुरु के शरणमे अल्प प्रयास से भी नाश किये जा सकते हें ।” इस 
भाव को लक्ष्य से रख कर राजाने साधना का आरंभ किया और 
गुरुराज भगवान्‌ की आज्ञानसार अपने निजके ऊपर अभ्यास 
फरना आरंभ किया । साधना को मंगज्ञ मय करने के लिये पहले 
तो राजा परदेशी ने अपने गुरुदेव केशीभुनि के चरणों मे क्षमा 
की प्राथेना की । राजाने भरी सभासे कहा कि इन पचित्र मुनिराजों 
का मैंने अक्षम्य अविनय किया है इसके बदले मे ये सह्दात्मा मुझे 
क्षमा प्रदान करने की कृपा करें यह मेरी विनती हे । 

इसके अनन्तर राजाने अपनी समस्त सपत्ति के चार समान 
भाग किये, जिसमे एक भाग की दान के लिये योजना की और 
दानधमसं-दानपारसिता को आरंभ करके राजा अपनी साधना 
में लोन होगया । 

यह इतना अधिक साधनामय बनने लगा कि उसे अपनी भोग 
साधनरूप रानी की भी विस्मृति होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि 
रानी ने राजा को विप दे दिया ओर उसे राजाने अच्छी तरह जान 
भी लिया फिर भी उसने अपना एक रोम तक न फरकने दिया । 
उसे अपने देदद की इतनी 'अधिक विस्मृति होगई कि देह का नाश 
करने वाली रानी के लिये उसके मनमे जरासा भी दुर्भाव न्त हुआ 
पह तो अपने आत्मभाव मे ही सस्त था ओर “आरत्मन्येवात्मना 
तुए ” की परिस्थिति में पहुँचते पहुँचते सूर्याभ-सूर्थ के समान 
चमकने बाली दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ और "अन्त मे बिदेद हो 
फर ज्योतिमे ज्योति फी दशा का अनुभव करेगा । 
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गतानुगतिकता, अंधश्नद्धा, परित्तषणशक्तिका विरोध या 'प्रभाव, 
नवीन नवीन प्रयोगों को विवेफपवेक न करनेका साहस न होना, 
परव॑ प्रहफा अत्यधिक पक्षपात, किसी भी प्रकार के विवेक के बिना 
स्थितिमूठता का होना, जिज्नासा का बिल्कुज्ञ न होना, तकशफ़ि का 
दुरुपयोग, आइस्पर प्रियता विकास को दवा देने की चृत्ति, शांत 
करने के लिये मन की निबलता को प्रगट करने का 'अशक्ति अथवा 
प्रगट १रते हुए किसी प्रफार के भयकी आशंका इत्यादि अनेक 
दुगंण मुमुक्षु जिशासु के जीवन विकास का संहार कर डालते है । 
इन ही सब वानें का स्पष्टीकरण प्रस्तुत पुस्तक में आध्यात्मिक 
बेशानिक-तॉफिफ हृष्टि से गवेपणा परवेक किया गया है । तथा श्री 
केशीमुनिगण और राजा परदेशी के संवाद मे मेरे पज्य गुरुदेव 
पुष्फ मिय्य ने जो मवनीत ढेसा है उसे मेने सक्षेप में परिक्षात 
किया है। यह पुस्तक गुजर भाषा से परिलिखित किसी जगह 
ग्दीम मुझे प्राप्त 7 थी उसे मने गुरुदेव के सन्मुख्य रस उसका 
हिन्दी भाषा में यनवाद करने यी प्राथना की उत्तर गे स्वीकृति 
प्रशन की ओर कृड ही समय से उस गहीसे रहने वाली रत्नमं- 
पपायीं गयी हैन्द सी भापामे छलंऊत कर दिया तथा पृज्य गुरुदेव 
मे प्रत्थम 'ग्राये हये पारिभाषिक शब्यों की व्यास्या परिशिष्ट मे कर 
के माना हस अस्व का चार चादर छगा हिये है । 

सेन धर्म श्रामिफवता का प्राग्ग भूत दे, धमके नाम पर नाच कूद 
करने यादा 3 सग्यन्ध भें भागपतमल क्‍या है ? गुनिराज फ्रिसी 
साय सनेत कटिनाहई'शो को जीर कर किस प्रकार सेही-बृत्ति से 
हपतस्शा शा यो पयारविसर स्का से सदित करते थे ९ पबित्र-नि- 
धय नश्त मरहाध्तनी गृढ हो साझा गति मे गमध्य की जिश्लासा किस 
येयदए मष् प्राप्त होती है ? इस्याहि बिययों यो खपरही स्पष्ट और 
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माजित किया है । ज्ञीर नीर विवेकी इससे अनेक शिक्ताएँ लेने 
का प्रयत्न करेगे। 

इसके सात अध्याय प्रथम भाग मे प्रगट हो चके हैं और बाक़ी 
का सव अश दूसरे भाग से आपके हाथ में है ही । पाठक गण! 


इसे आद्योपान्त पढ जाइये। प्रस्तुत पुस्तक जैन साहित्य के गौरच 
फी <द्धि करने वात्ली हे यह निस्संदेह हे । 


सुभिच 


९९६९२) 


सहायक 


प्रस्तुत पुस्तक को प्रमाणादिकों से सम्रद्ध करने मे जिन पुस्तकों 
का अवलोकलोकन करके ज्ञानावरणक्षयोपशम एवं स्त्रान भव द्वारा 
जिनके भाव-प्रमाण और आशय लिये हैं उनका विवरण इस 
प्रकार है | 

रयप्रसेणी सूत्र हस्तलिखित, रायप्रसेणी सूत्र पं० बेचरदास 
वाला, सुभाषित रत्न सन्दोह, देवचंद चौवीसी, आनन्दघन चौवी- 
सी, स्थानांगसूत्र, दशबेकालिकसूत्र, व्याख्याप्रश्नप्तिसूत्र, नन्‍्दीसूत्र, 
आचारांगसूत्र; विशेषावश्यक, उत्तराध्ययनसूत्र, उपासकद्शांगसूत्र, 
सुयगडागसूुत्र, ख्लाताधमकथागसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता, समयसार 
नाटक, सम्यकत्व छपजन्नी, बुद्धचर्या, श्रीमद्राजचन्द्र, चिदानन्द, 
नवपदार्थज्ञानसार, पटखंडागम जय घवला टीका, स्वतन्त्रता के 
चार द्वार, 

इन सब पुस्तकों के लेखक एवं अनावदकों का एक सहयोगि*- 
यों के नाते से इनके साथ को नहीं भुलाया जासका । तदुपरान्त 
प्रत्यक्ष या परोक्ष मे जिनजिन मद्दाशयों ने प्रोत्साहन किया हैः उन 
सबका उल्लेख करना भी क्‍्योंकर विस्मृत कर सकूं ९ 


सम्पादक-- 


कह ' 


नमो त्थुएं समणस्स भगवओ शायपुत्त-महाबीरस्स 


“ परदेशी की प्यारी बालैं 
द्वितीय भांग 
आथाए्रमोष्याय: 


भगवान्‌ गौतम चार ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञान नामक शुण 

शैपक खरूप हे, उसे प्रकाश मे लाने की अवस्था के पांच प्रकार 
हैं। जिसमें निरावरण-निषकलंक-केवलशान नामक पाचव गुण के 
बिना पहली चार संख्या के गुणों को छद्मस्थ कहते हैं| » » गौतम 
साभी अश्री स्वयं छम्मावस्था से है श्रतः पुछते दे कि किस करणी 
$ फल से ऐसा उत्त हे देवपद प्राप्त किया है १ छ योलों की 
रलबत्ता सू्योभदेव की भविष्य अवस्था से है, और पर्तमान में 
थो इन ऋद्धिओं का उपभोग कर रहा है बह किस झ्ाचरण का 
पत्ष है। सौतम स्वामी इसी देह से फेनलशान पाकर शारीरिक 
रेश। पूरे करफे सशजानन्द-सिद्धपढ प्राप्त फरने दाते हैं, इनफा 
» यो यह भनुभव, हे । इसी से गौतस रूसी पहले प्रश्न मे पूछते 
६ ह रण इसने सुपाप्त को दान दिया ६ १ जिससे उसके फल 
भे ऐसी पहदी सिल्ी । दाल की कोर ऐसी भी विधि छे कि जिससे 
> री सर्यान जैसो पढवी मिले | अर्थात्‌ नौतस रदासी के मन 
है बात पैदा हुई कि ऐसी फोई सुपात्न दात देने छी दिधि 
हट कि जिग्रस्े ऐसी खपत और कर मिल समती हैं 
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श्रत: पछते हैं कि क्या दान किया है ? जिससे उत्तम फल पाकर 
आत्मा उज्चल हो गया और उद्घाटन के स्थान भे पुण्य का 
उपाजन करना रुक गया। » २ ४८ 

जिस भाव से जिस बंध का इच्छेद होता हे उस भाव से 
पुएय का बंध नहीं होता हे, जिस भाव से या आत्मा के गुण से 
प्‌व॑ कम का क्षय होता है उसे प्रभ निर्जेरा कहते हैं। जिस प्रकार 
उनके कम्बल मे से पानी हल कर निकल जाता है और भड़कर 
बह सूख जाता है । उसी भांति कम के आवरण से आत्मा गीला 
होगया और सूखने का समय आने पर ' कर्म के परमाणु रूप 
आवरण ढलक कर भड़ जाते है तब उनका नवीन बंध नहीं होता 
ओर नियम से निजेरा ही होती है | छुरी-चक्कू आदि जब शाण 
पर चढ़ाये जाते है तब ज़र निकल कर अलग भड़ जाता है, ओर 
जर के अभाव मे ज्ज्ज्वलता बढ़ने से प्रकाश हो जाता है। इसी 
तरह आत्मा के अन्तगु ण श्रेणि मे पहला कम रज उखड़ते ही 
उच्चल गुण भ्गट होकर चमक उठते र जब निजरा धर्म 
आरम्भ होता हे तव उस समय पुण्य-पाप ५ रहने पाते । लेकिन 
जिन भावों से पाप तथा पुण्य की क्रिया द्योती है उन भाषों से उस 
संमय कम की निजेरा नहीं होती । अतः गोतम स्वामी ने दो प्रश्न 
पद्चे हैं एक उच्बलता फा ओर दूसरा सुपात्र दान का यानी क्‍या 
सुपात्न दान देने से ऐसी सम्पत्‌ पाई है ? « « + 


चार प्रकार के दान 
आहार दान, ओऔपषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, आदि को 
जो संसार में सच से अच्छे चरित्रशील भद्र-सरल तथा शाह्त 
सन्तोभी जीव हों उन्हें दान फरना सुपात्र दान धन्याह है । |, 


ख्क्. 
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सब को अभेद रुप से देना जघन्य दान है, जो कद्मचय स्थाग 
बराग्यादि का पालन करके गहस्थाश्रम का धर्म पालन फर रहे हूँ. 
उन्‍हें दान करना मध्यम सपात्र फहलाताी है, झोर जो विर्दोप 
वृत्ति से निर्दोष आहार पानी स्वीकार करता है, अपने लिये किसी 
ने आहार तैयार किया है उसे ही निर्दौप आहार सममकर देना 
उत्कृड् सुपाज दान है । « « गौतम स्वामी पछते हैँ कि प्रभो ! ऐसे 
सुपात्र को पहचानकर दान किया था ? क्योंकि श्रोत्मिक णज्वलता 
के साथ साथ पुण्य का उपाजन भी किया है । क्‍या इस प्रकार 
पुएयानुबंधी पुएय का उपाजन सूर्याभ देव ने किया है | मद्दादीर 
प्रभु कहते थे कि मुद्दादाई (स्रधादांता) जीव जगत्‌ में ढुलेस्य हैं, 
यथाशक्य देकर फलकी. इच्छा न रखने चाला मुधादाता कहलाता 
है, ऐसे परोपकारी दुलेभ्य है, परन्तु लेने वाले कठिनाई से मिलते 
हैं, क्योंकि उनको भी सब कुछ पालन करना पड़ता है।। 'पर्भात 
किमी भी प्रकार के फल की इच्छा फे बिना सिझ्ठे शानी और धर्मी 
जीव जिनका कि नियत्ति प्रधान जीवन है, तथा 'अपने शरीर से 
ग्रदेव झरात्म धर्म का पालन फिया फरते ई ऐसे पुरुषों फे शरीर 
की स्रद्दायता फे लिये हमारा भम्न उन्हें प्राप्त होफर उनके संबम मे 
सहायक होता तब हमारा सब कुछ सफल है। ऐसी व्ति से देने 
बाज्षा मुभाठाता समझा जाता है और धामिक जीवन बिताने 
बाड़े फिसी से कुछ न भांग फर निष्काम धर्म पालख करते है उत 
के प्वंयग-प्रापन में सट्ाबता दो अतः गहस्श जीवन बिताने बाते 
ढो कुछ भी देना पाहिये । श्योंकि मुमणे तो कुद्ध भी परमार्थ 
मंदी बन पढ़ता थोट ये सप एुछ फरते है इस लिये मेरे सात्बिफ 
अक से इन्हें फुछ चापार मिले तो इसमें घुद्ध मेरा भी क्देन्य 
पर्न हाता है । इस्र भाहि ऐे बुद्धिमान दाता लगत में गिनती के 


हें श्ण्स 
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दी हैं। कहा भी है कि 
जिसंका जीवन सुद्दाजीबी थानी आशीर्वाद दिये बिना 
आहार लेने का है ( देने बालें की प्रशंसा करने बोले 
चारण होतें हे ) जिसे अपना निर्दोष जीवन बिताना है रात्रि 
संयम के लिये द्वी ट्रीर को टिकाये रखना है| ऐसे भुनिकी देह 
रक्षा के निमित्त जो प्रदान करता' है. इस प्रकार यह जोड़ों जुड़ना 
ठन है । निर्दोष बात्त से लेने वाता और निर्दोष वत्ति से देने 
वाले की आत्म घर्स भावना बढ़ती है. परन्तु इतना विशेष है कि 
निर्दोष मुनि दाता के संसार को बढ़ाने चाला' अशीवाद कभी न 
ठेगा | &» ४» ५ कल की 
आ।चारांग सूत्र के ्ोकसार नांसक पांचंच उद्ेर्श को छठव 
गाथा मे अभु फ़मति हैं के आज्ञा से चाहरका उद्यम ने करो, और 
आज्ञा को जानने के अनन्तर प्रमांद न क्रो। जैसे फिसी मनष्य' 
को पांच कोश जाना है, लेकिन वह कंद्दी बेठ गया है तब आपटद्दी 
कहिये बह पांच कोश-केरो पहुंच सकेगा । और उसके साथी की 
भी वही जाना हे यानी पंचम जाना है किन्तु उसकी बजाय वह 
पश्चिम मे कदम बढ़ाता हंंआ चल रहा है और दूसरे को कहंसो है 
कि प्रमाद न होने पावे । क्‍योंकि प्रमाद करने से भनेचाद स्थान 
पर नहीं पहुंच सकता और यह भी कईता है कि आी से 'बाईरे 
का उयोग न होना चाहिये मानी हम्दारी गति उल्टी न हो | आत्मा 
को समभे बिना दी दौड़ छुस मे न दोनी चांदिये | तंभा आस्म 


धर्म को जानने के बाद प्रसाद लत करना चाहिसे जब: आाशेनसीरी 


आम आम मा यम रण जे र अत कम 2 अल कक बी कक कक 


* दुद्धदाशो सुद्ादाई, मृद्दानीयी मि दुकस़दां । , , 
सुष्ठादाई मुद्याजीवी, दो वि गष्टुलिद्र घुराह १०० 
शशचेकाकिक यूज 
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; पुरुष निर्दोष जीवन बिताते हैं, और तुमको सांसारिक आशीबाद 
नहीं हे सफते कि तुम धनवान और पुत्र परिचार वक्त हो जाओगे 
क्योकि वे स्वर्य जो नि्लॉभ ओर निष्काम हैं । त्यागी परुषों ने 
हंसार परिश्रमण दुःखकारी समझ कर छोड है: दब दूसरों को 
भी पापमयु संसार छुड़ाने का ही उपदेश करते हूँ सलाने का नहीं 
फ्योंकि जिसने काले सांप को संडामी से पकड कर ध्मपने घर से 
बाहर निकाल फका हो बढ दूसरे, के, घरसे क्योंकर फेक लकता है । 

संसार के बहुत स लोग यदढ भी कहते है कि हुस तो इस 
समय ऐसे साधकी आवश्यकता £ लो पे से, कमाते का,मार्ग बताये 
पर यदि त्यागी के ऋदय से दुनिया दते लक्ष्मी दा महद्दात्म्य,,समा 
जाय तो सममलो कि उन्होंने झात्म धर्म का गहस्य नट्टी समझा 
है। इस पक्तियों ने वल,पुकक हुए सिद्ध किया हैं कि फल की 
छा न रस फर दान करते बाल' दाता का मिल्लना 'त्ति ठलंन 
ऐ तथा किसी फी चाह चापलसी न करते हुये निर्दोष एव प्राशुक 
पस्तु लिकर जीवन निवाह करने वाले और भी दुलेस ८ । 


उनकी गति क्या होगी ? 
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तो देखो, जहां उत्पन्न हो सकता दो वहां तो बोने की चेष्टा ही नहीं 
करते और जहां बोते हैं वहां जल जाता है। जो इतना पतित है 
शसका माल्त हरामी चोर और ठग खाते हैं । 

भाब यह है कि जिसे आत्मा के गुण की पआावश्यकता नहीं है 
उसे दान करने जञाय तो उत्पन्न होने का स्थान उसे नसीब न होगा 


ओपषध दान 


झादार से एक वक्त की सांसत मिटती है किन्तु औषध से 
झधिफ दिन तक आपत्ति पास को भी नहीं फटक पाती और 
यदि भाव से विधि पृथक पात्र जीवों को ओषध दान दिया जाय 
तो उसके परिणाम मे उत्तम फल की प्राप्ति होती है । 


अभय दान 

मानलो किसी धर्मा जीव को उपसग या दुःख आ पढ़ा है. 
झोर वह जीव सरल और समभावी हे परन्तु भक्ति करने वाले 
उसकी चिम्ता जनक अवस्था को देख कर चुपचाप क्‍यों कर बैठ 
सकते है | वहुत से यह श्रथ निकालने लगते हे कि ये महोदय 
समभाष के गुण से यक्त हैं, क्षमा करने वाले हैं, चाद्दे कोई मारे 
दुःख दे, छेदन, भंदन करे तब भी शांति प॒वेक सहन करते है, 
यदि हम इनके बीच मे पढ़ेंगे तो इनका समभाव 'त्रटक जायगा, 
परन्तु अपना और समभावी सुपात्र का स्थान नहीं पहचानता। 
अपने लड़के पर फोई सार पीट करने श्राता हे तव आप दोढ़ धप 
करने लगता है, पुलिस में रिपोट करने भागता है, पानी की तरह 
रुपया खच करता है, कारण इस पर राग हे, प्रीति है, क्रीव और 
हेंष है, सब कुछ है परन्तु जब धर्मी जीव की मदद करने का 
समय आता है तो क्षमा के गुण को उत्पन्न करन का बहाना कर 


हज तार 
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बंता हे, हसलिये उठकर उसकी सद्दायता नहीं फरता, किन्तु यदि 
कोई टसकी झ्री को ले भाग तो तुरन्त आथी रात फो कडी सर्दी मे 
भी उठ कर दोदैंगा क्योंकि उसका जीवन उसको प्यारा लगता है 
परन्तु निर्दोष और सुपात्र पुरुषफे जीवनकी नौफा डगमगाते समय 
आप दीतरागी धनने का ढोंग रचता हई | संसार के रागमे अप्रशस्त्त 
राग है और उसे सेवन करने मे नहीं शर्माता और धर्म के कारण 
प्रशस्त उत्तम राग के सेवन के स्थान मे समय पढ़ने पर एक दम से 
समदर्शी पनने फा ढठोंग रचता है पर संसार के प्रसंग मे श्र बैठता 
६, परन्तु धर्मी पुरुषों फी रक्षा के प्रसंग से चह् कद्दता हे कि हम 
देखल द्वी न देना चाहिये। हाय! जहा प्रेम और राग न हो वहा 
बीतरागी यन जाता है । सवेरे की संध्या सूय को प्रकट करती है. 
ध्पौर सांक फी सन्ध्या सूर्य फो श्रस्त फर देती है | संसार के रंगमे 
जहां आत्माकों सरायोर फरना है यह सामफ्ी संध्याफे समान ६ । 
जिसे धामिफों फो मदद फरना पसद है यह प्रशस््त राग सबेर के 
सूर्यदिय फे रंग लैसा राग है । झात्मारूपी सूर्य का उदय दाने पर 
प्रपाश प्रयट दोजाता है शंधयार फा नाश द्ोजाना है, इसी तरह 
प्रश्त्त राग धर्म जीरी के जीवन मे निम्न पढने पर उसे एर फरने 
के लिए सहायक रूप है, अत: प्रशल राग का पोषण उदय द्वात 
एय घूष फी दशा फे समान है * 


नव अल 








8 शक अमन कीट कर रजक,घ नजर मत 
# प्रीधि करे ते रासिया, शिनवा जी हो नम हो पीतराग॥ 

प्रौलश सेह चरागी थी, भेदटबदी ते हो छोकोशर भाग || 

प्रीहि अणादिती दिप भरी, ते रीठे हो परया सुर भाव । 

इधव निदिं भीतरी, विश भांति हो बहा एस बनार || 

अति ऋगनती पर थरों, से मोपे हो मे पोरे गए । 

एहम पुरदधी शरागमा, पएंयन्दरा शो दास गुण गेह |] 
एबपंट्र हे 
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राग रंद्धित दशा प्रेगट करने से पूर्व धर्म जीव के प्रति प्रशरत 
राग द्वारा अप्रशस्त राग को त्यागने के लिये बीतराग दशा को 
प्रगट करने के अथ पेड़ियों पर चढ़ना है | लेकिन यदि घबरा राग 
छोड़ना न आता हो और श्अच्छे राग को जहाँ अपनाना न हो, 
कतेव्य परयायणता के समय एकदम नकार कर डालता है तथा 
बीतरागपढ को मान्य नही करता है तब वह तीनोंसे ही टक्षगया । 
प्रशस्त राग से ऐसा पुण्य उपाजन करता है. कि जिस से बीतरागंता 
प्रगट करने के लिये एक प्रकार का साधन प्राप्त दोता है। ऋषभ 
देन प्रभ का स्तवन करते समय “देवचंद्र' कहते हैं कि हे वीवराग 
प्रभो |! “आप से रागी पुरुष प्रीति करना चाहता है पर आप तो 
राग ओर द्पष से रह्ित हो कर निर्तिकार होगये हैं, तब आपके 
साथ राग करने वाले को राग का रथात कहां मिल सकता है ९ 
क्‍यों कि आप तो दीतराग है, झतः मेल केसे बैठे ? वीतराग 
के साथ राग करे तो राग होते का प्रसंग नहीं श्राता, जब प्रभ के 
साथ हम तो अनराग फरते हैं और वे राग करते ही नहीं इस 
प्रसंग से प्रीति दरने याता सी यदि वीवरागी बन जाय तब तो 
दूध मिश्री की तरह फोरन गेल खाता है। प्रभो |! श्राप वीवराग 
हैं, आप से हम प्रीति करते हैं तव हमारा निरालस्यथ राग कहां 
तक ठट्ठदर सकता है १ तय हमारे लिये राग को दूर करते का स्थान 
ही फीनसा रहजाता है, वस यही शो सकता हे कि आप को तरह 
में भी वीतरागी दन जाऊ | १ ८ 
पहले प्रशस्त राग से दूर हट कर देव-गय-घर्म पर प्रशस्त राग 
करने के पद्माव उप्त छोड़ कर फिर कहीं चीतरागी होसकता हे । 
संसार के संयन्ध मे तो राग करता ही रहता है किन्तु प्रशस्त राग 
सरने बाला सबेर दी स या के समान स्वन्छ गुण का सबन करके 
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अब्छे जीवा की प्रीत और अनराग का सेवन करता हुआ पुएय 
का उपाजन भी करते तो इसी प्रकार आगे बढ़तेर दीतराग 
हो सकता हे | भगवन्‌ | देह पर राग करना तो लोफिक राग है, 
परन्तु 'ग्रपका प्रेम लोफोत्तर प्रेम हैं, अत: आपके साथ प्रीति करने 
में लाभ है | निर्दोष जीवन बिताने चाल 'र उन को दान देने 
चाले य दोनो ही मोक्ष पाते हैं । गौनम पदछतते हें कि '्राह्र नौपध 
प्रौर अभय इन दानों में से किस दान का उपयोग फरने से सूर्याम 
ने यह ऋद्धि पाई हे ? 
धर्मी जीव फो कष्ट से बचाओ, उसे निर्भव बनाओ तब तो 
इसमे समस्त जीवम का "यभयदान होगा। इसी प्रकार कान की 
सदद देकर-हान से पुष्टि यारफे जो जोच सृढ़ या अशानी धो उसे 
उत्तम न्याय का उपदेश फर, वह झान-दान हे । प्रनन्त भव के 
जन्‍्म-मरण की ज्ञद को नष्ट झरने फे लिये ज्ञान दाने मुख्य साधन 
ऐै। इस दान पी 4राहरी नहीं हो समझती | भल चौर भ्ररुणा फो 
मिहाने के; लिये या पनन्‍्त छाल फी चमना छो मिटा कर सरलता 
में रधापन करते के लिये तथा शाननयान की श्षेरिति ्ीदिम को 
समभाने हें; घाथे, हाम दान जी प्रभायना पा जिसे भान है यह 
भा भननन्‍्त दाल दे संसार पो यानी जना-वराज्गर्ण हे बज का 
ख्रोइम बाला शाह दाल कह 75 है । 
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देव की ऋद्धि को प्राप्त करने में किस कारण को प्रमुख 
समभना चाहिये | इसी का विचरण करते हुये गोतम पछले हैं कि 
कया सुपात्र को दान किया था? सुपान्न यानी जिसे अपनी आत्मा 
का भान हुआ है और उसे चोथी भूमिका पर आत्म भान की 
प्रतीति हुई है, प्रगट न हो तो भी भान होता ही है अपने 'आश्मा 
में भान होने से गण का भान होकर गण प्रगट करता है। इस 
प्रकार अपना आनन्दघन-शुद्ध चेतन्य-स्त॒रूप यानी आत्मा के अंश 
मात्र का भी यदि भान होता हे तब चौथी भमिका से पात्र की 
गिनती से आता है ओर बह सुपातन्न धन्यवाद का पात्र है । ४३८४ 
इसके बाद पाँचवी भमिका मे राग-द्वेष रहित 'अन्तरात्मा फी परि 
ण॒ति में किसी अंश में स्थिर रहने को मध्यम सखुपात्र कहते है । 
निर्दोष वृत्ति से जो निर्दोष आहार म्रहण करते है, आरम्भ परिग्रह 
का सवथा त्याग करतेद्दे, ज्ञान ध्यान मे अहनिश रमण करते है, 
पांच समिति तीन गुप्ति द्वारा संयम मे निरन्तर स्थिर रहते है ऐसे 
सन्त उत्कृष्ट सुपात्र कहलाने के अ्रधिकारी हैं। इस प्रकार के सन्त 
पुरुषों का समागम तथा उनकी सेवा करने का अवसर 'नादि 
फाल से किसी पवित्र पुण्य के योग से ही प्राप्त होसकता है । 
गातम पूछते है कि प्रभो | ऐसा क्‍या सुत्रात्न दान किया था 
फि जिस स॒ इसका आत्मा इस भाति से उज्त्ल हुआ, परन्तु क्‍या 
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कद दान से कमी रहगई थी कि जिस से देव सम्बन्धी पौड़लिक 
झद्धि मिली । 

पाग्र स्ले कुपात्र घटिया हैं, पात्र स पात्र और भी हल्का है । 
ढुपात्र यानी पात्र तो है लेकिन दोप बहुत है; जिसे सम्यग्दर्शन 
नहीं हो पाता उसे समकत्य पाने के कुछ अत-नियम-्त्यागनदया 
सत्यऋज्धच्य-निर्म लता-ज्षमा-सन्तोप श्रादि शुर्णोफी वृद्धि करते हुये 
को शाखरकार कुपात्र कहते हैँ | क्योकि उस आत्मस्रभाव फा भान 
नहीं ६, उन्हीं ने 'आत्म-शक्ति > राव का अनुभव नहीं फिया 
है भतएय पद सुपात्र फोरटि में है। ऐस पुरुष फो दान फरने से 
पुण्य फा उपाजन होना है फिन्‍तु स॒पात्र फी 'अपेक्षा घष् कुपात्र है । 
धपाय यानी जिस भे त्याग-चैराग्यन्संयम प्त छोर नियम झादि 
नपाये जाते हों परन्तु ट॒णपत है, दया या पात्र है, शोचनीय दशा 
है ,भनपम्पा परन जंसी रिधति ए यद रिधति जन्मान्तर पे पापोदय 
के कारण है 'थत: पतेसान से अप एस सप प्रवार की धद्म्यिधा 
है। अपाप होने पर सी उस पर दया फीजायगी। पुण्य तो सब के 
छिय उपाजन पर ना उपादेय है। वे धर्मी नि ने होने पर भी दया 
हे पाप्र है च्त) उस पर छम्पग्या बरना रचित ए। यानी इस 
हु,री यो देश्य कर पाप उठे, परुणा उतर छरे और फट्टे कि में 
किस प्रषार पिसनी श्यनंपूरू ता एा एपभोग पर रहा 7 और इस 
प्राणी पर प्ले शुभ फसे ये एदय से पितनी आर्पात्ति भोगनी हू 
एऐंपारा पए से पए भाग रा। है, घी सपशमर गए आश्रासन 
कोर शिए एशसा प्मष्स्पा दान हे और ये सब परार्स पत 
आजा ये जवधीम १ । 
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ह इप्या हि छाषणों शाही, कोहि मं एश रिदा। 
छपएटा। वे रइुन्वल। शाह रूताट्र हशएइ )। 
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गौतम पछते हैं कि प्रभो | इस सूर्या भदेवने क्‍या अन्त, प्रान्त 
रुखा-सूखा आह्वार खाकर आत्मा को वश में किया था या इश्छाओं 
की जीतकर शरीर निर्वाद्द मात्र के लिये कुछ लेकर अन्त में शरीर 
से प्रीति कम कर दी थी कि जिसके फल से ऐसी पदवी को पा 
सकता है । गोतम स्वामी का असभव है' कि रूखा सूखा आहार 
लेने से भी ऐसी ऋचद्धि और संपत्ति मिल सकती है।, धर्मी भोर 
त्यागी को पुण्य के बदले भे इतनी सम्पदा मिल जाती है इसमें 
अघचरज ही क्या है । 


अलोकिक प्राति 


धर्भी और त्यागी को लौकिक सम्पत्‌ की अपेक्षा किसी और 
प्रकार की ऋद्धि मिलती है'। तीथकर देव की कितनी सम्पत्‌ होती 
है ? इस सम्पदा का श्ञान लौकिक मार्ग में किसी को प्राप्त नहीं हो 
सकता है. । चक्रवर्ती भी इस ऋद्धि को देख कर चकित रह जाते 
हैं । उसके ३२ हज़ार देश किसी गिनती मे नहीं हे । जिसके 
झात्सा में अन्तरृष्टि का विकास हुआ हद वद्दी उनके शान गुण की 
व्याख्या कर सकता है। समवसरणादि बाध्म सम्पत्‌ में टसका 








आरसा हि आत्मतों साभः, को हि नाभ' परः स्पात | 
आस्मेय सुदान्तेन, वा ज्भते दु्ंभमर ॥ 
उस रेदास्मनाइप्सान॑ शाउन्मआनमबसादसेत्‌ । 
झारसेब झलात्मनों अन्घुरास्मेव रिपुरार्मनः || 
बल्णुरास्मास्मगस्तस्य, येदाटमेमास्मगा मितः | 
अनास्नस्तु शयुत्वे, सर्तेतातमेब शबुबत्‌ | 
(ओऔ भगनद्रौत्ता) 


परदेशी की प्यारों बाते १३: 
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लच्य तम नप्टी होता # । क्येत्ी रख ण्म सपत का प्रलोभन 
नहीं है यद्द तो सदा अपनी झात्म संपत में हो रमण फरता हे 
ध्सीहिये गौतम सलामी पते ष्ठ फि सयागने किस २ रूच-शुप्क 
आहारस निर्षाद् परके अपने शरीर फो निश्चल फिया था| 
अन्त-प्रान्त भाज़न का यह आणय ए कि घर वाल ने सत्र खा 
थी लिया है और तो युद्ध अवशेप बच रद हैं जिसे सुरघनादि 
भदते हैं वया प्सने ऐसे अयणेप 'छह्राद्र से निर्याए क्या था । 





हु 





% ज्िसपष भाहि शरीरटी, दिनपद्‌ चेतन सा्हिं । 

जिन गगन पद कौर है. यह जिन चरपनत नाहि ॥२७॥ 
डॉाग फोकाणोबब मुभाण प्रतिभासे सद,जयी शाम सब ति विमछ २ से भझारषी। 
हरह रधोत छियो फातराप अत कियो,शपों सहामोद् सपो परम सदहारंसी॥| 
पंग्याप्दी सपत-जोगी जोगएश उदासी जानें,पष्ट तिषदासो छगिरही जरी घ्वारसौ 
गो एट मदिरम ेएन प्रगट रूप, ऐेसों तिनराज ताहि शदरत घनारसो॥२ १ 
एगे चेहन डिदादार एक से, निह मिन्ष२ हैं होई । 
हर्बी पुति स्यदए सीब धुति) नियत दृष्टि मिप्या युति सोर ॥ 
शिए गो जीप उीपसी श्तिघर, तन किन पुरा गे साने कोई | 
हा बात हर व) राशुहिरो, लिंग गा कौ सा्युति हि होई | १७ 
शाबापे-- स्पदवोर दप में गाशैर और शर्मा रो एगता है, परम्तु जिद 
गए में बोर हएग ९ । प्यदार णय में शरोर ही ससुति एीव थी ग्वुलि 
लिए शाही है | पफजु निरूप _रुघ को इहिरे बए स्जुति क्रिप्पा ३, रिएघप 
शए | ऐे हिल्पाह ई शही फोर हे भौर शो उ,ए है बे हिगशाश है दा 
हद रहए इरर बपचओा दो पूरे 7२ए३ झू-र, हार कापरट लिएइए हद रे 
एप के एचति जिकईज 2 75 लि ० ही ऐो रद । 
ईश्सपरराद साटछ कीप द्वाए) 


१्छ परदेशी की प्यारी बात 
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पापी पेट का बहाना 


यदि कोई धर्म की सम्पत्ति में है तो उसे अभक्ष्य बसतुओं का 
उपभोग न करना चाहिए । मद्य मांस मधु ये तीन वस्तुएं तो जिस 
ने आये कुल मे जन्म लिया है उसे खाना ही न चाहिये लेकिन 
आज कल के बनिये वीर बहूटी तक बेचते हैं, सूखी मछलियों का 
विक्रय करते हें । सममाने पर उत्तर मे कद्दते हैं कि कया किया 
जाय पेट के लिये सब कुछ करना पड़ता है। अब फहिये उनके 
पापी पेट को सन्‍्तोष केसे दिल्लाया जाय। धर्म पक्त में जेन कुत् 
जन्म लेकर इतना त्याग भी न कर सके तो उसे आये क्‍यों कर 
कहा जा सकता है । 


आर्य की व्याख्या 

न्नस जीव के शरीर का आहार बना कर खाना आय के लिये 
सवथा निषेध किया गया है, आये के पेट में जब वह आध्वार 
पहुंचेगा तो अन्तवृ त्ति को अवश्य बिगाड़ देगा । यदि जाति और 
कुल से आय है तो चरित्र से भी आये होना आवश्यक हे, भौर 
अभक्ष्य पदार्थ उसके लिये सबंथा छोड़ने योग्य हैं। कदाचित्‌ 
छताये जाति में जन्म लिया है और आये गुणों का संप्रद करता 
है तो वह गुण से आय है इस 'अपेक्ता से हलकी जाति का मनष्य 
भी आत्मद्शन पा सकता है #॥। आत्मशान आत्मदशन प्राप्त होने 
पर गुण की दृष्टि से ही वह आये होता है । अनाय॑े जाति में उत्पन्न 
होने वाला गुण से 'आर्य न वन सके ९ यह बात नहीं है! । अन्तर 


द्विष्रो वश्यारतभा शूद्धास्ते ईपि योरित पराों गतिम्‌। १२ 
श्रीमगबज्गीता भ०३ 


परदेशी की प्यारी बाते १$ 


में आधदशा-आत्मसान या बीतराग दशा के ज्ागत टोते ही घादे 
घाय चेशा एड भी टो पर बह पर पद फो पाकर देद को छोड़ना है 

जानि और पुल फी अपंक्ता से अनाय होने पर भी शान शुगा 
एशनगुण यो पाकर शा पहला सकता है । मगर जो जाति और 
बर्तन से पा हो और वट्ट पने पट मे त्रम जीव के शरीर था 
खाहार न जाने दे वाह स्यभायिक आय मनष्य पस प्राणी पी दिसा 
टथा ये निमित भी नहों फर सकता | 

5 बा है के वल्य । 80] 
शाय के [लय वृज् 
गठिरा मांस शागत वष्ट पीपल थे फल जिममे अगणिन ज्ञीव होने 
है, आप पृक्ति घाले एस प्रपारके फ्लेसों भी नहीं साने । गोशाला 
यशाप पुरपाशे यो नहीं मानता था, नथापि उसके शावक गले से 
पक, पद मृत प्रादि नई खाते थे, मय मास या उपयोग हो 
दिएहु 4 ही सदी पर ते थे, परए सू ते भे यिनस्त सीय एने है छिसे 
एप छल्तपाप दया पी गोरी द्वारा समझाने है, यदि पाए यट वष्ट 
वि.हरम पिप थो दिप भारी मादते, तब एया यह सारयता स्ताभाषिण 
हू या यरा से पातुत्य (पस्तु भग) खभादिय टू ९ प्रभु ब्माते 
है दि बद गूल मे ज्ञीय चवागाय ए शोर यमरत जीए है यो! राने 
छामसान। है 
गोशालक के श्रावक 

लग शेशधाह्र पे श्यदप भी रस चमरय गे सही ग्यते रा 
#ए शाहय इऐ ४ दे स्रीवार इश सव से ए,हसी बार प्रभु सौरस 
ए बाते है  ए7 टिरशशाशवा ४ थे ये सामने रस्गोरतर 
दिए _ह शार रुश्का रद चाय ५॥ स्ट्ृणा बह र शार गरदब] 
हैं हो लो ऐसी साखद चाप इ० पसी गे रपद । हरमे फेक अ 


श्६ परदेशी की प्यारी बाते 
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शरीर निवाद के लिये भी दूध,दही, घी, गुढ,खांढ आदि का स्वाग 
करदिया तथा मूक्ठा भाव उतारकर रूखा श्राह्यार लेना स्त्रीकार किया, 
जिसने अपना शारीरिक मोह छोड दिया है वह बाहर के अनीति 
अन्याय क्‍योंकर कर सकता है, मगर आजफल तो दिखाने भर के 
लिये बाहर का मात्र चरित्र का दिखावा करते हैं। अन्दर खाने का 
तो कुछ पताद्दी नहीं है । बहुतसे लोक आचास्‍्ल (श्रायंबिल)उपवास 
करते हैं ओर साथ साथ संसार की अनीति भी करते रहते हैं उसे 
तो छोड़ता ही न हो तब यह 'अ्नमेल बात कहां टिकेगी ? जिसने 
बाहर का देह्िक मोह उतार दिया हो उसका बाहरी व्यब्ार भी 
अच्छा होना उचित है । अनादि काल के अ्पात्र को भी यदि 
श्रषठछ्ली सामग्री मिल जाती है तो वह एक द्वी दिन में आत्मा की 
पात्रता प्रगट कर देता है, जिस प्रकार पहले दृदढ प्रद्यरी ने भाव्म 
शुद्धि की थी। सुधार मार्ग पर आने के किये शाज्कार सब 
को अवकाश देते है । पर जिसने लहसुन प्याज से अपना गला भर, 
लिया हो उस्ने वस्त्री की डकार केसे भा सकती है । ऐग्रे ही निस 
ने सारी उमर श्रधर्म किये हों कया बह मरते समय सुगमता से 
सुधार की लाइन पर आ सकता है ? अतः शानी कहते हैं कि मौत 
आने से पहले ही सुधर जाझो । & » रसगद्धि जीब 'जब मरने के 
याद नरफ जायगा तव उसे सारी इमर में कभी भी 'माहार पानी 
नहीं मिलेगा, उसकी भंखफिसी भी-तरह न पिटेगी । क्‍योंकि इसे 
पराधीन-दौनव्शा भे रहना पढ़ा है। गोतम ने पक कि विभो ! 
मन्ष्य जन्स में बैठा हुशआ सनष्य रुखे भाव से रागरदितःरूसा- 
झोंदार करे तो उस क्‍या लाभ होता है ? प्रभ फ्रमाति हैं कि नरक 
से जो अनन्त ख्रुधा का कष्ट हे इसे सारी टमर सट्द कर भी 
उर्ना शोीभ नहीं ले सकता जितना कि रूखे भाव से रखा आादार 


पु 





शी रद 5>लअक 
पर देशी ही प्यारी ब्रात (७ 


0०% बार परने मात्र से लाभ लेना है । 


साधीन त्याग 
एम्ट्रिय। पा दमन करने के लिए श्ान्‍्म दशा मे सहायझ रूप 
ऐनिये; मायस एक उपयास परलेदालिगों जो लाभ होताई यह लाभ 
मगक के भरे नारणीय फी एजारा यप वी भर काटने पर नी नी 
नि झपता। ाशप यद है कि सपाधीन दशा से किया एप त्याग 
गद्दाम लाभ सी प्राति पा शारग £ । बटत से लोग यह भी फदले 
ऐ कि सूखे गर्यो सर जहा तक मिल स9के खाता चाहिये जब से 
मिलेगा मय 7पचास परतांश | सोनम परट्टने है झि ये सानो # ऐसे 
एविधार से सनृष्य परम रूपी जापम णा नारी यरते थे ४४४ 
गौतस थी बिसती ऐ। हि उशा एसने शागप्रेप फपाय रद्िस हो घर 
रण शोदार लिए था १ झि लिससे इसने फल रपरूव या गुगा 
पार पढ़ पाया । 


का 


श्द परदेशी की प्यारी बातें 





सत्य, नह्म चय सोह विजय, निर्ममत्व क्षमादिक सब गुणों का समा- 
वेश द्दो जाता है । क्या ऐसे तीम्र भाव॑ से अच्छे आचरण किये 
थे कि जिनके सेवन से ऐसो देवी ऋद्धि प्राप्त हुई । 
सन्तसमागम 

चौथी बातयह है कि इसे पहले तथारूप सन्तपुरुष केसे मिले 
जो घंर छोड़कर साध वेश मात्र लिये हों वे साध नही बल्कि जिसने 
अन्तर में त्याग वराग्य समता आदि श्रन्तदशाकी रमणता प्रगट 
की है, कया इसे ऐसे सन्‍्तों का समागम मिला था १ या मा हण, 
मा हण, मत मारो, मत मारो, किसी को मत सताश्रो ! ऐसे श 
कहने वाले ओर गहस्थ अवस्था मे निवास कंरने वाले श्रेष्ठ 
श्रावकों का समागम किया था? और उन के सब श्रेष्ठ सरल 
बचन का भी श्रवण किया था क्‍या ? 

दोहा--पारस में ओर संत में अन्तर जान महान्‌ | 

वह लोहा कचन फैरे ओ वह आप समान | 

पारसमणि लोहे का सोना बना देता हे, परन्तु पारस नहीं 
बना सकता, पर सन्त का समागम-परिचय मिलने पर सन्त जन 
उसे अपने समान कर लेते ह। निजानन्द-सद्ृजानन्द की प्राप्ति 
सन्त समागम से होती है । जेसी सन्त की दशा छोती है. उस की 
भक्ति करने वाला भी उसी भें समाजाता है | अनाथी मुनि का 
सत्संग श्रेशिक राजा ने किया था जिस से वह भविष्य में पद्म- 
नाभ तीथंफर होकर मोक्ष जायगा। यद्यपि भफने ऊंची दशा प्राप्त 
करनी तथापि भाव भे दोनों वरावर 

प्रभो । क्‍या ऐसे मुनिश्रों के पास अ्रनभवयक्त एक वचन 'अन्तर 
को भेद कर निफेल गया जिससे “उत्तम धर्म का श्रवण फरने का 
सौभाग्य प्राप्त हुझा ) छ 


परटेशी थी प्यारी प्रात १६ 
पक शब्द का सक्कार 
गौतम खासी के सन में याद बात भी घर कर गई है कि जो 
शान पा बचने माप्र एड ऐी घार सुनकर प्ान्‍्मा के अन्तर में 
दइगार लेसा है घ्र भी झास्मा फा भान फरा देवा है । जाने हे # 
दाग पुण्य-वाप पी प्रमणा एशा नष्ट हो नानी है आस्मदशा पा झुपाड़ 
ता है न: ऐसे किस मदहापुरुष के पास एस ने 'पन्‍्वर घम छा 
परदण पया हुये में ्यवारण किया था जिससे गिधार शेगी मे 
“वर पार एस पंटदी प्राप्ति फी । रस प्रवार सीनम स्थासी ने चार 
प्रथा पा । 
भगवान का उत्तर 
भागिक [सम को निमंदशा या] सथा सूपम मात्र शाण्द 
शाध्याल्गिक परव सनार दाम पा निर्शय शिया है लदगरर 
यह फष्वी प्राप्त पी ए। 


सर्याभ का पर्च जन्म 


हे अत बट टकत कल अडिटन आओ के 
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देशों में आये धर्म है; शेष सब देश अनाय हैं। उस केकाध का 
आधा भाग भी अनाये देश मे मिलता है जहां परदेशी राजा 
राज्य करता था। वहां के लोक पुण्यवान्‌ और समृद्धिशाली थे । 
प्रजा के भविष्य का अच्छा होना सिद्ध करता है कि राजा न्याय- 
शील है, अतः श्वेताम्बिका नगर # धन धान्य से पर्ण था, इसके 
ईशानकोण में मृगवन नामक उद्यान है यहीं केशीस्थामी नामक 
चतुज्ञौनी मुनिराज पधारने वाले हैं । श्वेताम्घिका मे परदेशी 
नामक राजा सूर्याभ का पृर्वेपर्याय जानना चाहिये। एक नियम से 
तो जीव अनादि काल से अनेक पर्याय म्रहण करता और छोड़ता 
आया है. और मूल गुण का उसे कुछ भी भान नहीं है: । अपने 
स्वभाव से वाहर होकर पर शुण में आनन्द मान कर वेभाविक 
मस्ती मे रहता है | यह.भी तो परदेशी ही है । इसलिये यह घटना 
हम पर भी घटित होती है । इसका यही भाव ग्रहण करना है 
यानी परमें अपना पन मान बेठना यह परदेशी है। 


इति नवमो5्ध्यायः 
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+ सेल काले रू ते ययं समप््य इंडेव जाबूदीये दीबे मारे वाले के 
कयथदे स्थरमं जब सेनिया साम नयरी इोस्था, मिगव्णें नाम उजाणे । 
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देशों में आये धर्म है; शेष सब देश अनाय हैं। उस केकाध का 
आधा भाग भी अनाये देश में मिलता है जहां परदेशी राजा 
राज्य करता था । वहां के लोक पुण्यवान्‌ और समृद्धिशाली थे । 
प्रजा के भविष्य का अच्छा होना सिद्ध करता है कि राजा न्याय- 
शील है, अतः श्वेताम्बिका नगर #% धन धान्य से पर्ण था, इसके 
ईशानकोण में मृगधन नामक उद्यान है यहीं केशीस्वामी नामक 
चतुझ्ोनी मुनिराज पधारने वाले हैं । श्वेताम्बिका मे परदेशी 
नामक राजा सूर्याभ का पृवेपर्याय जानना चाहिये। एक नियम से 
तो जीव अनादि काल से अनेक पर्चायें अहण करता और छोड़ता 
आया है और मूल शुण का उसे कुछ भी भान नहीं है. । अपने 
स्वभाव से वाहर होकर पर गुण मे आनन्द मान कर वेभाविक 
मस्ती में रहता है' । यह भी तो परदेशी द्वी है। इसत्रिये यह घटना 
हम पर भी घटित होती हे | इसका यही भाव ग्रहण करना हे. 
यानी परमें अपना पन मान बेठना यह परदेशी हे 





इति नवमो5ध्याय: 
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# सेख काले ख॑ ते ययं समपृर्ण इडरेय जाबदीये दीबे मारे यासे के 
कयदे गत जजबचु सेनिया नाप नयरी इोत्था, सिगव्णे नाम उसाणे । 


मु 





अथ दशमो>5्ध्यायः 


आत्मा तीनो काल में नित्य, शाश्वत, निरंजन ओर देह से 
भिन्न है, इस शाख का यही विपय है। किन्तु एक ओर तो यह 
धारणा प्रगट करते हू कि आत्मा शरीर से अलग है किंतु जो लोग 
दूसरी ओर से वहक पछते हं कि मेरी कीति या इज्जत रहे तो मे 
हूं परन्तु खेद है कि जो कम का फल यशः कीति देता हैं यह 
भोला भाला उसी को आत्मा मान देठा है । इस भल से प्रेरित हो 
फर कहता है कि जान जाय तो जाय परन्तु मान मर्याग न जाय । 
दाय ! इसने यश को स्थिति की कल्पना लंची वना कर आत्म 
स्थिति कितनी ओछी कर डाली है । तब यश को तो स्थायी और 
शाश्वत रसना चाहता है ओर आत्मा को अनित्य वना डाला | 
'अनादि ओर नित्य पद प्त फे फल को दे दिया । तब्र मुंह से 
फहता फिरता हैं कि इससे कम संसार में रह । इस से प्रथम 
प्ययन फरू और मोक्ष सिधारू । 
एस धारणा वाले ने आत्मा के रूरूप को ही फ्हटों जाना है । कानों 
तो यह समभाते हे कि आत्पा के ग्वभाव को अनादि फान से है 
नहीं जाना, अत: ऐसे भूल भटकों को परदेशी राज्ञा गा अधिझार 
ठीएा भान झरा सकता हू । सूर्याभ गा जोद पहले जन्म में फिस 
चअपस्था दा उपसोग करता था हसी प्रकार से गौतम ग्वानी ने 
पा ए । पता भी ए कि 'फनाये चेन्ने, की अपेत्ता आये क्षेत्र फम 
है, उनमे भी शिस्स राग-प रदिन घावस्था था भान हो ऐसे बीत- 


| के जन्‍पा-. 0. डनरजर रा जे न >> जो 
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रागी कम हैं । आत्म परिणति में रमण करने वाले भी कम हैं । 
वीतराग परिण॒ति को जान कर जो साध हुए हैँ, अपने आत्मा के 
हिता्थ जो परिषह-कष्ट सह कर धर्म क्रिया मे बढ़ने वाले है वे 
सन्त जन बहुत कम्र सिलते हैं। भगवान्‌ की स्तुति करने वाले 
भव्य प्राणी कहते हैं कि प्रभो | आये क्षेत्र आये विचार के मनृष्य 
बहुत ही,कम हैं. कोर यह केफार्थ देश भी आधा आये और 
ओर आधा अनाये है । इसमे कुछ 'आये और बहुत से अनाये 
लोक बसते हैँ जिसमे परदेशी राजा को सम्मिलित किया जासकता 
है। आये कौन है ? इसके उत्तर में कह सकते हैं कि आये का 
भाव कई प्रकार से समझायां जा सकता है' और वह--- 


जाति आर्य 


जिसकी जाति और छुल में मांस मदिरा का आहार नहीं है, 
आति-माता का निर्मल चरित्र और कुल पिता के सच्चरित्र को कह्ठते 
है। लोग यह समभते हे कि मसांसाहार मांस खाना दी है, परन्तु 
चर्ची से तेयार किये हुये कपड़े ओर सांडे का तेल पंचेद्रिय की 
घात फरके बनाया गये है उस ओपध का लगाना ओर खाना भी 
मांसाद्वार ही मे सम्मिलित है । जिस कुल में ऐसा 'लभद्याहार 
उपयक्त होता हे शास्रकार उसे जाति शअआरय नहीं कहते भोर 
जिसके माता पन्ष और पिता पक्तम ऐसा भोजन न खाया जाताहो 
वह्दी जाति आये हे । यद्यपि यह स्मरण रखने योग्य ऐ कि झात्मा 
का मूल गुण नहीं वदल सकता वथापि पर्याय तो बदलता रहता 
है| अवस्थान्तर कर रूपान्तर होता रहा है । विभाव अवस्था मे 
श्रपना स्वभाव छोड़ कर परभाव-परपरिणति हाने पर जीव को 
चधनायव॒त्ति हो जाती है और परभाव से व्यपन को सानला ही 
दरदेशों हे । 


५ 
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सात प्रकृति का स्वामी 


वह्द सात हज़ार क़स्तों का मालिक था, सात प्रकृतिश्रों का क्षय 
किये ब्रिना परदेशी उस का स्वामी है, आत्मा के ऊपर आवरण 
डालते वाली कर्मपरिणतिरूपा सात जड़ प्रकृतियां ही आत्माके ऊपर 
अपनी पूरी सत्ता जमाए बेठी हैं। » » » वह परदेशी राजा उसी 
अपेत्ता से सात प्रकृतिओं का स्वामी है कर वे 'भात्मा की शुद्ध 
शिया को स्थिर नहीं रहने देती । अथवा आत्मा की सुलट दशा को 
समभलने के समय गहरी अरुचि से उत्तेननारूप परिणाम दो जाते 
हूं, बह अनन्तानुबन्धी नामक तीत्र कपाय हे | 


कपाय और उसके भेद 


कप्‌-आय, फपाय, इसका अर्थ यह है कि जो संसार दुःख का 
लाभ अर्थात षद्ती कराता है चह कपाय है, कप यानी फर्षण 
कस मील को थो कर कर्म के फल पकाकर संसार को बढ़ावे वह भी 
कषाय फहद्दाता है | तीग्र-सद-संठत्र-मंदतम के भेद से कपाय चार 
प्रदार का है । तीघ्रऔर क्र कपाय 'पात्मा के 'घन्तर गुण फो स्थिर 
नहीं रहने देता | उसे बाहर की यार रुचती हैं पर ऋन्‍्तरतत्व की 
अध्यप््म बात सुनने पर भी उस से रुचि नहीं होती। अन्दर कौ 
गंभीरता में दह तत्व नहीं बेठता , भनन्‍त संसार का अनुबंध एक 
फे बाद एक पोषक प्रकृति-झात्मा की मूल प्रकृति फे झन्तर भे न 
इैठे । धपशम गुण से विकार झाते से जिस फिसी दरतु पर द्वेष 
होता हो पद कछोध है. परयरतु को अपने से प्रतिकूलता को देखछर 
इैष से यरतु ब्ग दलप्देफ लेना या हठ से पर मे रमण करना 
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मान है। # गंभीरतत्व की चचो का प्रसंग आने पर अभिमान 
पर्ण होकर यह कह बैठना कि क्‍या हम नही जानते ? आत्मतत्व 
की बात का निराला ही अथ कर दिखाता है और कहता है कि 
ज्ञानी चाहे इसी प्रकार कहे पर भेरी धारणा के अनकूल ही 
ठीक है। इसके अतिरिक्त उलटा अथ कहने में ज़रा भी न दिच- 
किचाता हो वह अनन्तानुवंधी माया है। पंचपरमेघ्ठी और आत्माके 
गुणों की अपेक्ता अन्यवस्तुओं मे जिसे बहुत ही प्रेम हो वह अनन्ता 
नवंधी लोभ है | यह भी आत्मा के गुण का महाघातक है, आत्मा 
गुण का प्रेम न कर के जगत्‌ की किसी भी वस्तु के प्रेम में 
तीत्रतम दोड़धप करता है । बीतराग प्रभ कहते हैं कि वह 'मनन्ता- 
वन्धी का तीचण लोभ दे । परभाव- परवस्तु को प्रीति पर्ण दृष्टि 
से देखना लोभ का साधारण अथ हे। इन चार परवस्तुओं को 
अपना मानना पअनन्‍्तानवंधी कपाय हे । 


विभाव अथात्‌ मोहिनी 
पर यस्तु को अपनी समझ कर उसमे रमण करना या अपने स्वरूप 
को विशेषतः भल जाना अनन्तानुवधी के उढय से 'आत्मिक सुख 
दी धपत्ता इद्रियजन्य सुख ममत्व करना अथात्‌ स्वरूपाचरण 








» जय घुनाति विधुनोति मति घरणेन द्वेप बरोति शिथिली कुरते शरीरम्‌ | 
धर्म ट्विनम्ति वचन विदघात्यवास्य; कोपो अद्दो रतिपति. मदिरामदरच ||२६ 
शप्तोउसत्पनेन न इतो5म्मि नरेण रोपासों मारितो5स्मि मरणउपि न घधर्मनाश 
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बरित्र का जिस से घात होता हो वह मिथ्यात्व मोहिनी हैं। 

झात्मा के शुद्दनिश्च य नय में जो शंका रलज्न करे और शुद्ध 
श्रात्म-स्वरूप स्वभाव की जागृती होने पर पर्ण अवस्था प्राप्ति के 
मध्य में कुछ दोष लगाकर प्रस्तुत करे वह मिथ्रमोहिनी है। 
शान्तिनाथ भगवान्‌ का जाप करने से ही शान्ति होती है इस 
वरणा या श्रद्धा का नाम समकत्व मोदिनी हे। 
अ्रमादिकाल से यह आत्मा इन सात प्रकृतिश्रों के बबन मे पढ़ा हैं, 
जहा तक इन सातों पर स्वामित्व है वहां तक बीतराग देव सब 
भ्रात्माओं को परदेशी कहते ह इन सात प्रकृतिश के मिटते ही 
भझात्मा स्वावलम्बी और परमाद्य स्वरूप दशा को प्राप्त करता है । यह 
उस बेचारे परदेशी राजा के ऊपर ही नहीं वबल्के सबको पपने 
ऊपर भी घटा लेना चाहिये, सगर लोक अपने ऊपर ज़रा सी भी 
श्रांच नहीं आने देते और औरो फे ऊपर आक्तेप अवश्य कर डालते 
हैं कि - अमुक आदमी मे यह दोप है और 'अमुक ऐमा है' घरों 
में दोष निकालते समय ज़रा सी भी देर नहीं लगने देते , किन्तु 
इस से क्‍या लाभ ? समझ दार ओर चतुर प्ध्यात्मिक जन तो 
नपपने ऊपर ही घटाते है । केकार्थ 

9७९ 
केकाध देश 

बेफाधे देश मे ञ्आाथा भाग प्राय चेत्र और कथा 'तनाये है | बति 
फे अताये दोन पर सी घात्मा रा मृत स्मभाव प्रौर शक्ति का 
अभाव नहीं दोसनता । पानी फो चाट --त्राग पर कितना ही गरम 


अंजसे उप्पोदकर्ते उठ स्पभाव सौरो, आ्रागड्डी उसनसे फरस ज्ञानलफिये । 
जहरवाद रपञ्ममें दीसत विविधरूपए, लॉनपफ्ोों सवाटयारों सीभज्ञान चरसिए 
हैसे हादि प्रिंट में बिभावता झडानरप एानण्प जीव सेदशान सो एरणिए 
भत्म हे एरमछ्लो करत ऐ सिदानस्ट उरए दिधार ऋरतारभाद न ज्िए। 
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की 


मान है। # गंभीरतत्व की चर्चा का प्रसंग आने पर अभिमान 
पर होकर यह कह बेठना कि क्‍या हम नही जानते ? आत्मतत्व 
की बात का निराला ही अथ कर दिखाता है' ओर कहता है फि 

ज्ञानी चाहे इसी प्रकार कहेँ पर मेरी धारणा के अनकूल ही 
ठीक है। इसके अतिरिक्त उलटा अथ कहने में ज़रा भी न हिच- 
किनाता हो बह 'अनन्तानवधी माया है । पंचपरमेष्ठी और आत्माके 

गुणों की 'अपेक्ता अन्यवस्तुओं मे जिसे बहुत ही प्रेम हो वह अनन्ता 
न॒यंधी लोभ है | यह भी आत्मा के गुण का महाघातक है, शआत्मा 
के गुण का प्रेम न कर के जगत्‌ की किसी भी वस्तु के प्रेम में 
तीत्रतम दोड़घप करता है । वीतराग प्रभ कहते है कि वह प्मनन्ता- 
नुवन्धी का तीक्ण लोभ ४ । परभाव- परवस्तु को श्रीति पर दृष्टि 
से देखना कोभ का साधारण अथ है। इन चार परवस्तुओ को 
अपना मानना पअनन्तानवंधी कपाय हे । 


विभाव अथीत्‌ मोहिनी 
पर यस्तु को अपनी समझ कर उसमे रमण करना या अपने स्वरूप 
को विशेषतः भल जाना अनन्तानुवधी के उदय से 'शआत्मिक सुख 
दी अपत्षा इंट्रियजन्य सुखभे ममत्य करना अथांत खरपावचरण 


जल ऑ जल 








ह््जज्ज 





# मैय॑ थुनाति विधुनोति मति छण्ेन द्वप करोति शिथिली कुरते शरीरम्‌। 
धर्म ट्िनिरित वचन विदधात्यवाब्य; कोपो अ्टो रतिपति मटिरामट्श्य ||३६ 
शप्तोउसत्पनेन गे हतो<म्मि नरेण रोपाझो मारितो<स्मि सरणे5पि न घममनाश- 
कोपरतु धर्ममपद्तति घिनोति पाप, सचिन्त्य पार मतिनेति तितिषरणीयम्‌ 
मानों पिनाशमुपपाति दतो5तियुद्धि, सन्योँ नद्री तट गसों धरणीदद्दों वा। 
गर्रेस्द दोइमिति ्रेतसि सनिधाय, नाहँ स्रोति गुगदोव पिचारदण.? 


8५002, 
पा 
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चरित्र का जिस से घात होता हो वह मिथ्यात्व मोहिनी हैं । 
आत्मा के शुद्धनिश्च य नय मे जो शंका उलज्ञ करे और शुद्ध 
आत्म-स्वरूप स्वभाव की जागती होने पर पर्ण अवस्था प्राप्ति के 
मध्य मे कुछ दोष लगाकर प्रस्तुत करे वह मिश्रमोहिनी है। 
शान्तिनाथ भगवान्‌ का जाप करने से ही शान्ति होती हे इस 
धारणा या श्रद्धा का नाम समकत्व मोद्दिनी है। 
श्रनादिकाल से यह आत्मा इन सात प्रकृतिओं के बंधन मे पड़ा हे, 
जद्दा तक इन सातों पर स्वामित्व है वहां तक वीतराग देव सब 
आत्माओं को परदेशी कहते है इन सात प्रकृतिश्नों के मिटते ही 
भात्मा स्वावलम्बी और परमात्म स्वरूप दशा को प्राप्त करता है. । यह 
उस बेचारे परदेशी राजा के ऊपर ही नहीं बल्के सबको अपने 
ऊपर भी घटा लेना चाहिये, मगर लोक अपने ऊपर ज़रा सी भी 
आंच नहीं आने देते और ओरों के ऊपर आक्तेप अवश्य कर डालते 
हैं कि - अमुक आदसी मे यह दोष है. ओर अमुक ऐमा है. ओरों 
में दोष निकालते समय ज़रा सी भी देर नहीं लगने देते , किन्तु 
इस से क्या लाभ ९ समझ दार ओर चतुर अध्यात्मिक जन तो 
अपने ऊपर ही घटाते हैं । 


केका् देश 


केकाधे देश मे आवा भाग आद॑ ज्षेत्र और आधा अनाये है | वत्ति 
के झनाये होने पर भी आत्मा का मूल स्वभाव ओर शक्ति का 
अभाव नहीं होसदाता । पानी को चाह्ठेऋअआग पर कितना ही गरम 


क++ मन + ++ 


जैसे उष्योदकर्म उदक स्वभाव सीरो, आगकी उसनसे फरस ज्ञानलखिये । 
फैसेस्वाद ध्यंजनमें दीसत विविधरूप, लोनकों सवादखारों जीभज्ञान चखिए 

ताहि पिण्ड में बिसभावता अज्ञानरूप क्वानरूप जीव सेदज्ञान सों परखिए 
भर हों करमको करता है चिदानन्दु दुरथ विचार ऋरारभाव न सिए (| 


श्द् परदेशी की प्यारी बात 


करो परन्तु उस मे रहने वाले शीत गुण कानाश नहीं द्ोता, उस 
के ठंडेपन का नाश करने मे अग्नि के पास कुछ भी शक्ति (साधन) 
नहीं है | वल्फि वह उबला हुआ पानी भी आग पर पड़ कर उसे 
एफ दम व॒का देता है | पानी का ठंडा गुण कितना गंभीर है जो 
शआग के द्वारा भी नहीं मिट सकता, यदि मूलशक्ति का नाश हो 
जाय तो पदाथ का भी नाश दो जायगा। इसी प्रकार आत्मा भी 
ज्ञान स्वभाव है ज्ञाता भाव है. कतो भाव नहीं है। श्रनादि काल से 
राग-हेप-क्रोध-मान माया-लो भ-विपय-विकाररूप अंगारों से शानरूपी 
जल खौल उठता हे, जिस मे अपने मूल स्वरूप को भी भुला दिया 
है । पर पदाथे मे इतना तन्मय द्वोरद्दा हे कि पाई के पन्द्रहव भाग 
के मूल्य की (वस्तु) चुटकी भर तमाख्‌ में बड़ा द्वी आनन्द रस का 
्यनभव लेता है उस ने आत्मा के ज्ञान-गुण की अपन्ता तमाख 
जेसी वस्तु का मृल्य ऊंचा सममका । यदि बीड़ी का व्यसन लग गया 
हो और तलब लगने पर यथा समय न मिले तो रास्ते मे भंगी 
की वीढ़ी का पड़ा हुआ मंठा श्रवशेप मिलते द्वी चट उठा कर 
पीने भ संकोच नहीं करता । अपनी भल शऔर 'बज्ता से 
# जड़ पदार्थ भे कितना अनरक्त है, आत्मा के माह।त्म्य के सामने 


+ जैसे महा भूप की तपति में दिसायो मृग, 
भरमसों मिथ्या जब, पौयन को भायो है । 
इसे भनन्‍्धकार माहि जेवरों निरझी पर, 
भरमसों दरवि सरप मान आंयो है॥ 
अपने स्वभाय उसे सागर सिर सदा, 
पवन सजोग मा उच्चरि झ्फुलायों है | 
कैसे अजब पाडुगा अधश्यापर सह रूप, 
शस्मसों करत को कर्ता हड्ामों है || 
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इसका माहात्म्य अ्रविक वदाकर राग-द्वेष-विषय-कषाय-लोस और 
मोहादि अंगारों से तपकर कितना त्मतमाट कर यह खोलना 
कर्म के आवशोे,से खड़ा किया हे, परन्तु उन अंगारों को वुक्काने की 
जो आत्मा मे शक्ति है वह कभी नष्ट नहीं होती, यद्यपि उल्टी 
दशा है तथापि किसी समय सुलट जाने पर आवरणरूपी अंगारों 
को अपने पुरुषार्थ वीये से एकद्स शीतल करदेता हैं। मेरा शान 
स्वरूप अप्रतिहत ओर अधिनाशी है इसे जगत के पदार्थ नहीं 
रोक सकते । क्योंकि आत्मा का सृत्ष स्वभाव दी ज्ञान स्वभाव हे 
कर्ता स्वभाव नहीं है' । # + + + 
आये देश की भाषा आये भाषा कहलाती है, जो जाति से 
आय हो उसका भाषा से भी आये होना आवश्यक है । जाति आये 
त्षेत्र, आय भाषा आर्य के अनन्तर कम आर्य यान्री व्यापार में 
[ भी सत्यवादी रहनेसे उसकी शोभा है. अन्यथा नदी ।“बिल्कुल्ञ पाप 
रहित न सही पर जिस व्यापार से आर्य की शोभा सट्टी मे मिलती 
हो, ऐसा हाड़-चाम-मछली-चर्वी के वस्धादि का व्यापार तो कभी न 
करे । क्योंकि थे अनाये ओर कुत्सित व्यापार ढे इनमें त्रस जीवों 
की हिंसा विशेष होती है जिससे वह अनाये पेशा कहलाता है । 
# जैसे राज इंस के वदव के सपरसत, 
देखिये प्रगट न्‍्यारो छऔर न्यारो नौर है।. 
तेसे समुकितो कौ सुरष्टि में सहज रूप, 
न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारोई शरीर है ) 
जब शुद्ध चेतन को भनुभो अम्यासे सब; 
भासे अपु अचक्ष न दूनो और सीर है। 
परत करस उड़े आइके दिखाई देहि; 
रूरता त होई तिन्‍्द्र को तमासगीर है |। 


श्८ परदेशी की प्यारी बातें 


शिल्प आर्य 


जिस में सीने पिरोने तथा बनने आदि की सर्वोत्तम निर्दोष 
आजीविका रूप कला हो वह शिल्प आय है। 


भाव आर्य 


जिसमे सम्यरज्ञानदर्शंनचरित्र का स्वरूप स्थिर 8, श्रद्धा 
सत्य है तब वह सत्य आये हे । जिस अनाय की श्रद्धा खोटी है 
बह गुण को अवगुण ओर अवशुण को गुण मान बैठा है । 
नफ्रे को नक्तसान और नकसान को नके का मार्ग माना है ऐसी 
मान्यता न होकर जिसमे आत्महित की मान्यता द्वो अथवा 
आत्महित की बद्धि से बल वीये पुरुषाथे पराक्रम की रफरणा 
करने वाला हो वह चरित्र से भावजञाये है. #» » » परन्तु 
अधके की देश मे श्वेताम्बिका नगर का राजा परदेशी आये 
न था। वह अठारद अकार के पाप मे प्रवीण था, बढ़ा द्वी 
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#- न्याय कहे और न्याय करे नित; न्याय ही न्याय का क्षे पत्तपात । 
न्याय विचारे न्याय धरे मन, लज्या-नीति-रीति की बात ॥ 
जिस को बल्ञम परम न्याय है, न्याय ही का आखार विचार। 
न्याय ही से सब कुछ करता है, वृत्ति और व्यवद्वार आहार ॥ 
नव ठत्व जान सहाय न चांहुत, डिगे न देव अदेव डिगाये । 
दोष रहित दर्शन का धारक श्र्थ करे शुभ-सन समझ्ाये || 
धर्म का राग दृदय में बसे अति, धर्म कहंत भझापस में मिलाये | 
निर्मेल चित्त अभग्न द्वार; अन्त पुर मे ग परिम्रद्न जाये ॥ 

पौषध छु तिथि का करे, प्रति लाभे शुद्ध साधु | 
ऐसे ससमहष्टि तथा, शआ्राचक भाव शथराध || 
(समकष्व झृप्पन्नी) 
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अधर्सी था, » उसे एक मात्र अधम ही प्रिय था | यदि कोई 
धर्म की बात कद्दता तो उसे यह कद्दवा कि ज्ञरा बेठ कर ठंडे दिल 
से सोच कर सममा दे कि क्‍या इस में रोटिय मिलंगीं ? यदि 
भरपेट भोजन भी न मिले तो वह धर्म किस काम का, संगर वह 
यह न समझ सका था कि क्या रोटिय विना पुण्यके ही मिल जाती 
हूँ। संसार मे धरम की प्रतीति तो नहीं है. लेकिन पुण्य पर भी 
विश्वास नहीं रहा बस एक यही रट लगाये रहता है कि अधम और 
पाप करने से ही खाना मिलता है ओर इसके साचे इस तरद्द तैयार 
होते हैँ, तथा सशीन से कपास यों पेल सकता है। ऐसे पाप के 
धंधों से ही पेट पालने का विश्वात॒ जमाया है यह अनाये मान्यता 
है ।& ४» यद्द राजा नीति ओर घम पर न तो कानही देता न ध्यान 
निरा अधर्स प्रेमी है, अधर्म को इष्टदेव बना छोडा है, अच्छी 
ओर धर्म की बाते करने वाले का तिरस्कार करता है, आश्चर्य हे कि 
उस ने अध्से से # +# प्रसिद्धि और ख्याति भी प्राप्त की। राम 
ओर रावण दोनों ही जगल्मसिद्ध पुरुष थे, रावण की नीति 
कूट ओर नीच थी तो भी दुनिया मे सशहूर तो था ही । इसी 
प्रकार यह भी अधर्म मे नामनामी था, अधम के पीछे चलने 
वाला आदमी खब पसंद आता ओर उन से कहता कि ठीक 
करते हो, चोर और लंपट-व्यभिचारी मनष्य बहुत अच्छे 
प्रतीत होते 'थे । अधम देखने वाला या किसी अघम में हमको 
ज्गादो इतना कहने वाला इसे निहायत पसद था। » » » एक 
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# तत्थण सेवियाए यथरीए पएसी नाम राजा होत्या, अहब्मिए-अइसिट्र 
अहस्मक्खाइ*अहस्मायुगए, 
के 4८ हम तालिवे शोहरत हैं हमें इल्म से क्या काम | 
बदुत्ताम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा ॥ 


३० परदेशी की प्यारी बातें 





ओरे प्रेभ ने सूयोभ की ऋद्धि ओर उस का अन्तिस भव संमभा 
कर बताया है दूसरी ओर गोतम के सन्मुख उसे अघमी कहा है 
इस का आशय कुछ गंभीर अवश्य हे. । अच्छी संगति का परिचय 
पाकर अधार्मिकता से पलटा खाता हे, इसमे क्या पआगश्वये है, यहां 
इसी सिद्धान्त की पुष्टि की गई है, द्वां तो चाहे केसा ही पापात्मा 
ओर धर्म रहित क्‍यों न हो उस पर भी रहम और तरस खाना 
चाहिये, आत्मा मे शक्ति ओर बल्ल अनन्त है जिसे सुलटते समय 
क्या विलम्ब लगता है # । एक ही बात को समभने के लिये दो 
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# के अपनो पट आप संभारत; के गुरु के सुख की सन बानी | 
भेद विज्ञान जग्यो जिनके; भगटे सुविवेक कज्ना रजधानी || 
भाव प्रनन्‍्त भये प्रतिविबित; लीवन मोख दशा ठहरानी । 
ते नर दर्पण ज्यों अ्रविकार रहें, थिर रूप सदा सुखदानी ॥ 

जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव। 
रमता राम न जानही, सो अपराधी जीब || 
अ्रपराधी मिथ्या मति, निर्देय छिखृय अन्घ । 
परको माने पझ्ातमा, करे कमे को घन्ध॥ 
मूठी करनी आघरे, झूठे सुख की झास। 
मूठी भगति हि घरे, झूठो प्रभु को दास॥ 
माटी भूमि शेज्ञ की सुसपदा बखाने निज, 

करम में अमृत जाने ज्ञान में जहर है । 
अपनो न रूप गह भोर ही सो आबु कहें, 

साता तो समाधि जाके असाता कहर है ॥ 
कोष को कृपान लिये मान मद पान किये, 

माया की मरोर दिए ज्ञोभ फी जहर है । 
यांद्ि भाति चेतन श्रचेतन की सगतीहतों, 

सांच सो विमुख भयो मूठ में बदर ऐ || 
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दिशाय मोजद हैं, अपनी आत्मा मे ज्ञाभ की बात घटाने के लिये 

सममदार पुरुष को यह जानना चाहिये कि ऐसा अधर्मी उत्तम 
साध संगति का समागस पाकर. आत्मलाभ लेता हुआ आत्मा की 
अन्तंदेशा को प्राप्त हो गया-निज स्वभाव या अपनी अवस्था का 
भान होगया । अतः हमे पापी के ऊपर हेष करके उसे सुधार के 
मार्ग का परिचय देकर उसमे रोड़ा न अटकाना चाहिये। महावीर 
प्रभ वार वार राजगही नगरी मे पधारते थे, वहां का श्रेणिक राजा 
उनका परम भक्त हो गया था, उसी नगर के बहुत से मनष्यों को 
भी महावीर प्रसन्न न कर सके। यद्यपि राजा ने बहुत वार 
अमर ढंढेरा बजवाया था, कि मेरे राज्यमें पंचद्रिय प्राणी का घात 
न हो यानी प॑चद्रिय जीव को कोई न मारे । इतनी कुछ राजाज्ञा 
हीने पर भी गुप्त पाप करने वालों के घरों में निगरानी करने 
के लिये सिपाही तक रक्खे जा सकते थे परन्तु मद्राशतक शेठ 
जो कि प्रभु का परम भक्त ओर बड़ा श्रावक था, जिसका सम्यगू 
दशेन धखान करने योग्य था ओर वह एक वार ही. जन्म लेकर 
मोक्ष जाने वाला है, उसी की रेवती स्ली अभक्षय पदार्थ खाती 
थी । इससे सिद्ध है कि तीथकर किसी पर बलात्कार नहीं करते 
थे। अतः प्रत्येक प्राणी भले बरे काम करने मे स्वतंत्र सिद्ध होते 
हैं, « « परन्तु यहा अपना तो कुछ ठिकाना ही नहीं है और सब 
का मालिक वन बैठा है । परदेशी राजा को यदि शंका न॑ होती 
तो केशीस्वामी न समझा सकते जो शञआत्मा को स्वीकार नहीं करता 


या आत्मा है ही नहीं ऐसी शंका न होती तो उसे नँयों कर 
सम्मकाया जा सकता था || 
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महावीर की भावना 


पर्व भव में महावीर प्रभ ने ऐसी भावना प्राप्त की थी कि में 
(व्मिक सुख का उपभोग करता हूं और संसार वेदना का उपभोग 
करता है। जो अपने आनंद का मार्ग स्वयं न जान सका द्वो उसे 
सममा कर सन्मार्ें पर लाना कठिन है । यह उनकी नित्य की 
भावना थी । किन्तु एक ओर से सबको समझा कर ऊँचा मांग 
सुमा दंगे, सबके सब मुझ से भट पाकर सममेगे तथा एकता के 
सांग पर आ जायगे, यह दावा तीथकरों का भी न था | पर 
भावना में यह बात अवश्य थी कि में सबको घर्म का बोध दूं। 
लेकिन एक राजगही को भी न समझाया जा सका । २ » धर्म 
की वात बना कर कहते है कि हमने निर्बेल को पुरुषाथ ज्ञान से 
परा कर दिया, यों बोलने वाले अब 'भी हैं और उस समय भी 
बहुत थे, मार्ग तो एक ही कहलायगा कि प्रथम अपने को सुधार 
कर फिर औरों का सुधार करने का बीडा उठाये | यदि वह किसी 
भी प्रकार से सुधार के मार्ग पर न आवे तो उस पर रागद्वेष और 
अग्रीति तो कभी न करे | क्योंकि जीवों की समर एक प्रकार की 
न होकर नाना प्रकार की है। #% » » २ 
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+ दुघा-प्रभु चैँघा चतुर सूंघा रोचक शुद्ध ऊंघा दुर्दृद्धि विकल घृंघा भोर भबुद 
डुघ्ा-जाकी परम दशा विपे, कर्म कज्लंक न होई। 
डुँघा ग्रगस अगाध पद, वचन अगोचर सोई || 
सूंघा-नो उदास छी जगत सा, गह्टे परम रस प्रेम । 
सो चूधे गुरु के वचन, चूंघे बालक जेम ॥॥ 
संघा-जो सपचन रुचिसों सने, दिये दृश्ता नादि । 
परमारथ सममभे नहीं, सो सवा जग मार्ट | 
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यहू राजा अब वो अधर्मी है परन्तु प्रतिबोध का लाभ अवश्य प्राप्त 
केरेंगां। इस विषय से आप उल्टा न समझ बैठ कि अधस करता 
हूँ तों क्या हुआ कभी सेंन्साग भी पा लंगा। अब तो भर पेट 
झंधम करंल फिर सुधर जाऊंगा, वंणिके वही है जो तत्व को 
अच्छी तरह सममे * * > यह राजा सूर्योदय होते ही अधर्स की 
नवीन तत्नाश मे निकल पढ़ता था, थोड़े से प्रयत्न ओर यक्ति से 
असरूंय जीव क्योंकर मर सकते हैं, ऐसी नये ढंग की यक्तियां 
सोचा करता, वह अघम के गहरे रंग में रंगा हुआ था, अघम ही 
उसका आचरण था । सवेरे से सांक तक अधर्मौका ही समाचरण 
करता रहता । उसकी झाजीविका भी 'अधम रूप थी। उसका 
व्यापारें भी अधर्मजन्य था । बोलते समय भाषा ककंश ओर कठोर 
निकालता था # । मारो ! काटो ! टूक दूक करदो, ! इसे भालों मे 
पिरोदो ! सदैव शरीर से इसी प्रकार के बरे काम करता रहता 
था। तथा मुंह से न जाने और भी क्‍या क्‍या 'बका करता था। 
तीत्र क्रोध करते समय रुद्र ओर चांडाल जैसा शोभित होता था । 
जब क्रोधं सें भरेंपुर दो जाता तब जीवित सनुष्य की आंखें तक 





ऊंघा-जाकीं विकथा छ्वित कगे, आगम अंग अनिष्ट 
सो ऊघा विषयी विकल्, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥ 
घृघा-जाके वचन श्रवण नहीं, नहीं मन सुरति विराम | 
जड़तासीं जड़वत्‌ भयो, घृधा ताको नाम || 
डंघा सिद्ध कह्दे सब कोई, सूघा ऊघा मूरख दोई | 
घधा घोर विकल् ससारी, चेँघा जीव मोख्र श्रधिकाशी || 
$# पअधम्स पलोई, अधघस्म पलज्जणे, 'अ्रधम्मसीलसमुयारे, अधस्मेण 
चेव वित्ति कप्पे माणे, हण, छिंद, भिंद यब्यत्तएु 


३४ परदेशी की प्यारी बातें 


निकाल लेता । नीच प्रकृति और इतना कठोर हृदय था कि किसी 


पर अनुकम्पा के शब्द सुन कर भी रहम नहीं खाता था । कोहनी 
तक खन में हाथ रंगे रहते थे यानी खन करके हाथ तक न 
धोता था । साहसिक इतना था कि पअधर्म और परल्ोक के डर से 
निभंय था । रिश्वत और हराम के माल को अभिमान पवक सब 
के सामने लेता । हत्यारे यथासंख्य खन करके १०।४ हज़ार रुपये 
उसे रिश्वत में देदेते ओर वह आरोपियों को तुरन्त छोड़ देता। 
माया और कपट का मज़बत क्विला था। फ़ोजदारी केस को उड़ा 
देता ओर इन पर से जमफद हटा लेता । 

वेश बदल कर लोगों को अनेक प्रकार से ठगने के कांड # 
रचता था। उसके सब काम प्रकृति और धर्म के विरुद्ध थे। 
सन्‍्मान फेर में आने के लिये कभी तैयार न था यानी सरल और 
सत्य कार्यों से सोलहों आने नफ़रत करता था। सदाचार से 
तो इतना अलग रहता था कि किसी बात की मर्यादा द्वी न रखता 
था । किसी प्रकार के नियम का बंधन न था। जक्षमादिक गुण का 
नाम तक नहीं लेता था, उसे यह भान तो बिल्कुल नथा कि 
कुटम्ब का आदसी और कुन की लड़की अपनी द्वी होती है । 
यहां तक तो मर्यादा लांघ चका था। असंख्य अधमियों मे अपने 
को वह ध्वजा की तरह ऊंचा समझता था । कुटम्थ के बड़े बढों 
का आदर-सत्कार भूल कर भी न फरता था। उसने अपने जीवन 





॥£ 'चंड़े रोद्दे-खोद्दे-लोट्वितपा णि-ठक्कंचणं-वंचणं-माया नियडे कूढकवदसं- 
पडगपंडगवहुलसील निवते। निगुणे-निम्मायए निपच्चत्रश्ताणपोसद्दोव- 
चासे-अधम्म काऊसमुहिए गुरुणं नो अब्भुद्े जणचयस्स णो क्क्ष्मकरं 
घाभरं वा विति पच्चतेइ । 


3, 4 


ु 


हि 
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में किसी से अच्छा सलक एक पल् के लिये भी नहीं किया था। 
इस प्रकार का पापात्मा-लोभ-मूर्ति अभिमानप्रस्त-सूयोस का जीव 
केकाध देश में श्वेतांबिका नगरी का राजा पव जन्म में परदेशी के 
नाम से पहचाना जाता था | 


इति दशमो5ध्याय: 


अथेकादशोउध्यायः 


[ तस्स सूरियक्ता नाम देवी होत्था, तस्सए| सूरियकंते नाम 
कुमारे'द्ोत्था,युवराया तस्स रण्णो-रज्जं-रट्र-चलवाहरं,कोसं-सयमेव 
पश्चवेक्ख माणे विहरइ, तस्स रण्णोजेट्रेभाउवयस्संत्ते चित्ते नाम 
सारही-अहुं-अपरिभूए ] 


शक 
चितम्रथधान 
उसके योग्य प्रधान का नाम चित्त था, यद्यपि चित्त उसका 
बड़ा भाई था लेकिन किसी कारणवश परदेशी (छोटे भाई) को ही 
राज्य पद्‌ प्राप्त है। चित्त बढ़ा भाई हे, प्रधान पद पर नियत हे । 
यदि इसे हम अन्‍्तह॑ ष्टि से विचार तो बुद्धि द्वारा यह पता चलेगा 
कि वास्तव में अनादि काल से चित्त (मन) को ही प्रधानपद मित्रा 
है। मनके बहकाये अनादिकाल से बहकना पढ़ रद्द है । जहां तक 
मत्मा अपने स्वभाव मे न आ जाय वहां तक मन 'भऔर इंद्वियों के 
द्वारा ही संसार का उपभोग कर रहा है । किन्तु चित्त (मन) द्वारा 
अआत्मक्ञान का रदरय समभने वाला है । इसी कारण उपयोगिता की 
दृष्टि से राजा (आत्मा) का बड़ा भाई ओर प्रधान है। यह कभी 
केशी स्वामी के पास अवश्य'आएगा तब यह चित्त सारथी (प्रेरक) 
का काम देने वाला दे अतः इसे तीनों पद प्राप्त हैं, चित्त की प्रधा- 
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नता संसार मे भी है, इसके द्वारा अनेक अच्छे बुरे कार्योंहोते हैं । 
ग्रदि एक इंद्रिय भी अच्छी न रहे तो जीव की यह उदासी आजाती 
है कि मेरा एक अवयव मंद पड़ गया ओर यह वहम हो जाता है. 
कि इन (इंद्रियों) के बिना में क्यासममक सकता हू, विशेष परिचय 
ओर फहां से पा सकूंगा। इस रंग का बहिरंग भाव आत्मा के 
पीछे अनादिकाल से लगा हुआ है । जिस प्रकार आंखें कमज़ोर 
होने पर देखने के लिये चश्से द्वारा सहायता ली जाती है फिर 
उपचछ्लु का व्यसनी उस के विना कुछ भी नहीं लिख पढ़ सकता 
पढ़ते समय उस की सहायता लेनी पड़ती है । इसी प्रकार की 
अमणा मे आत्मा भी अनादिकातज्ञ से पढ़ा हुआ हे, जिससे 
आत्मा को अपनी अनन्त शरक्ति का कुछ भी भान नहीं है ओर[सन 
तथा इंद्रियों की सद्दायता से अब तक ज्ञेय को जानता रहा है ।/इस 
की यह भी धारणा है कि चित्त शायद मेरा ही अश है ओर इस 
की शक्ति से द्वी में सब कुछ जानता हू । यदि! ये इंद्रिय द्रहम 
बरहमस हो जाय॑ तो मेरी शक्ति का यन्त्र बंद होकर लप्न प्राय हो 
जायगा या मेरी शक्ति कम हो जायगी यह कोरी विश्रमता हैं ६ 
क्योंकि इंद्रियां तो पर वस्तु दूं, तब मन द्वारा ऐसा विकल्प खड़ा 
करता हे, या अब यहा तककी योग्यता इसमे रहूंगई हू । यद्यपि यह 
सब आत्मा के द्वारा ही जाना गया है परन्तु अब तो यह गुण इंद्वियों 
से ही मान बेठा है, इस प्रकार भूले भटके आत्मा की यों वहिरंग 
रचना वनी हुई है । इनकी चूद्धि से अपनी वृद्धि मानता है, और 
इद्रियों मे आत्ससत्ता का संचार अनादिकाल से मानता चला 
आया है पर वहिरात्मभाव के कुचक्र मे पठा है ओर यह नहीं 
सममभता कि इढ्रियोँ की पुष्टि भे राग-हेष चढता द्वे, रागद्वेष की 


श्प परवैशी की प्यारी बांत 


बढती में कषाय की बढ़ती होती है, जिस से ञ्ात्मा की शक्ति घटती 
जारही है। इस प्रकार अपने मे शक्ति-तत्व न मान फर इंद्ियों में 
दी सबरव मानने को शासत्रकार उसे बद्विरात्मा कहते हैं । परवस्तु 
बाह्मवस्तु या बाह्मस्वरूप मे ही आत्मत्व की मान्यता बद्दिरात्मा है 
उसे अपने में समाई हुई सममता है, उसी आधार पर देह शक्ति _ 
को अपनी शक्षि मानने लगा । और अधमे-हिंसा-म्ठ-कपट के द्वारा 
खपनी पोषणा करने लगा और मेरी शक्ति, मेरा अनभव बढ़ रहा 
है, इस के फेर में पढ़कर शरीर और आत्मा को समन्वित सममने 
लग पड़ा परन्तु आत्मा तो मूलरूप मे शुद्ध परिणामी एवं स्फटिक 
की तरह-स्वच्छ और मत्तरहित है। इस हाडूचाम वाले नि्यकामण 
ओर ओऔदारिक (स्थुल) शरीर से पुष्कर पलासवत्‌ त्रिल्कुल अलग 
है । पर परिणति से अशुद्धभावों के योग से कमंविपाक को भोगता 
हुआ उसमें जुड़ा हुआ है ओर पर शक्ति मे अहंमनन्‍्यता रखता 
है । जैसे किसी ने कद्दा भी है कि-- 
रुवर पर दोय पंखी बेठे, ए& गरु एक चला। 
चेले ने तो चन चन खाया, ग़रु निरन्तर खेला॥ 


+ ++ यद्द चित्त प्रधान भी बड़ा ऋद्धिमान हैं, बहुत बढ़ा 
वेतन प्राप्त करता है। प्रधान को अधिक वेतन इस लिये मिल्नता है 
कि वह अपनी नौकरी मे से प्रजा की अनेक कमियें प्री करदे । 
इसीसे नगर निवासी उससे प्रसन्न थे, और वे भी एक से एक बढ 
कर समद्धिशाली थे परन्तु चित्तस सब नीच दर्ज के थे । वह प्रधान 
सबसे अधिक वद्धिमान था और श्रपनी बुद्धिका नित्य सदुपथोग 
किया करता था । + + + वरतंमान जीवन मे न्यायाधीश के पद 
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को पाकर बुद्धिका व्यय बहुत से उल्तटे टढ़े माग में खच करते हैं 
कुय॒क्ति के प्रयोग से अधरस ओर अन्याय के आचरण से पवेजन्मों 
के पृढय को खा-पी कर घटा रहद्य दै। विकासवाल्ी बद्धि से अच्छा 
काम न करे तो अपने गले पर शश््र मारने जैसी भल करने वाले की 
बुद्धि किस काम की है । उलटा काम करनेसे कुशाग्रबुद्धि भी ज्ञाभ 
के कारण से वंचित रह जाता है । 
प्रश्न व्याकरण सूत्र मे भगवान्‌ महावीर यह फ्रमागये हैं कि जो 
महान सतिमान प्रज्ञाशील थे परन्तु वे भी प्रवृक्तिमे लिप्त होकर नरफ 
चले गये । अपनी कुयुक्ति से लाखों मे हाँ हा कराना और बात है 
मगर प्रज्ञांशील तो वही है जिसकी मति को साया में, फिसल जाने 
का स्वभाव नहीं है.  » » यह चित्त प्रधान बढ़ा ही चतुर है 
प्रज्लाशात्री, प्रतिभाशाली है | कभी वदरसाम-यानी विरोधपक्ष वाले 
से समता करके अ्रपना काम निकाल लेता है। दंड-यदि इस यक्ति 
से कोई न साने तो शारीरिक, मानसिक, आधिक दंड ठोक देता 
है क्योंकि जो नम वबचनसे नहीं मानता है वह फ्ररता से ही ठीक 
होता है। भेद-यदि उपरोक्त दोनों क्रियाओं से समभने वाला न 
हो (अपनी कार्येसिद्धि न हो सके) तो तीसरी भेद बद्धि से काम 
लेता था | यानी दूसरे के समुदाय मे फ्ट डाल कर सबलपक्ष-- 
बढ़ी सत्ता को अपने मे मिला लेता और अपनी कार्य सिद्धि करता 
भडार से लद्तसी की वद्धि क्‍्योंकर दोसकती है इसमे सफल्न प्रयत्न 
होना उसके लिये कुछ भी कठिन न था जो करता से व्यापार द्वारा 
न्याय रद्दित साधनों से धन कपम्ताता था उसे प्रधान डरा कर अपनी 
इच्छा प्री करता, अधिक क्या कह जाय सम्पत्ति शासत्र मे तो वह 
पण निपणता प्राप्त था | यद्यपि त्क्ष्मी पवेपुश्य से मिलती है फिर 
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भी वह अनकूल ओर न्यायसंगत सयोगो द्वारा अथे परुषाथे का 
अजन करने में चारो वद्धियों से काम लेता था। 


चार बुद्धियें 
(१ ) ओोत्पातिकी--किसी नवीन तक को खड़ा करना, 
(२) घेनयिकी--नम्रता या निरभिमानता से कार्य गांठना | 
(३ ) कामिकी-अत्येक कार्य में कमंशीलता द्वारा कुशक्ञता 
प्राप्त करना । 

(४) पारिणामिकी--पुराने अनुभवों द्वारा परिपक्त होना । 

जिस परदेशी राजा के हाथ खन में सने रहते थे, और किसी 
का विश्वास तक न करता था, उस को|चित्त प्रधान पर परणोेविश्वास 
था, क्योंकि जिसे किसी पर विश्वास न हो उसे धमंसाधन का 
अवसर'मिलना कठिन है ओर पूर्ण सम्यग्दर्शन आत्मा कागुण है 
इसी स सच्चा विश्वास होता हि परन्तु यदि किसी मे भी विश्वास 
नीहो वो फिर आत्मा फो उन्नात के शिखर पर लाने का अवकाश 
कहां पा सकता हे । 

आशय यह है कि उस राजा की विश्वास भूमिका मे चित्त 
प्रधान उच्च स्थान प्राप्त है । राजा के सब काय उसी पर निभर हे 
बहुत से मनष्यों की यह धारणा हे कि हस किस पर विश्वास कर 
हमे तो इस जगत में कोई भी विश्वास पात्र नहीं जचता। जिसे 
हमने मानलिया बस वद्दी सत्य है । मगर आपकी मान्यता सच्च है 
या मंठ | ओर आपकी मान्यता ही सत्य क्‍यों कर हो सकती है, 
इसे समभने के लिये किसी पर विश्वास है या नहीं” अन्यथा 
विश्वास न हो तो धर्म को कभी न पासकेगा | + ++ बड़े कुट स्व 
में असंभव और अचिन्त्य घटना तक दहोजाती है उसका निधौरण 
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चातुरयंतासे द्वी होता हे चित्त प्रधान राज्य और कुटम्बके चाहे जेसे 

गुप्त और प्रगट-उलटे टेढे उल्मन में पड़े हुये कार्यो का निधारण 
कर सकता था । अत: परदेशी को चित्तपर दृढ़ विश्वास था। उसे 
इसीके सहयोग से घर्म,पाने का सयोग मिलने वाला है । चित्त ने 
भी राजा को विश्वास दिलाने योग्य पात्रता प्राप्त की है | वह सी 
बढ़ी योग्यता और सावधानी से । इस कारण परदेशी का वह रत्न 
भूत प्रधान विश्वासपात्र होगया है । + + उपासकद॒शांग सूत्र मे 
भगवान्‌ फसते हैं कि पहले ज्षमाने मे गहरथ लोग गहस्थ-घर्म 
को सममझ कर उसे प्राप्त करने की कितनी योग्यता रखते थे जिसके 
उदाहरण की पति आनन्द तथा कामदेवादि श्रावकों के जीवन से 
हो सकती हे । उसकी अनभवशालिनी बद्धि वम संस्कार के पाने 
से पृहल्े भी मागौनसारिता मे कितनी निमंत्ता प्राप्त थी कि गाव 
के गद और गप्त रहस्य भरे कार्मों का नवेड्ा एक पल्षमे कर देते थे 
तथा सध्यमसाग लेकर सन्तुष्ट करते थे ओर बह न्याय दोनों पक्षों 
को मान्य रहता था। मस्तक काटनेवाला क्रर शत्र भी चाहे क्‍यों न 
हो व उसे भी सरल साग बताकर शान्त और प्रेम मयी बना देते 
थे । वे इतने निसपृद्द बेलाग ओर खालिस हृदय थे कि विरोधी 
भी उतक लोहा मानते थे । पात्रता, निपुणता तथा चतुराई में 
इतने'विशाल थे कि लौकिक पक्ष मे सबंदा लोकों के दितेच्छु सिद्ध 
होते थे । किसी का भी दुरा न हो पावे ऐसे विचार युक्त आनन्दादि 
श्रावक धर्स पाने से पहले भी पविच्न बुद्धि के धर्ता थे। इसी 
भाति यह चित्त प्रधान भी राजा के गढ रहस्य तथा ग॒प्त निेय के 
कठिन से कठिन मार्गों को भी सुगम बना छोड़ता था। सच पद्धो 
तो बित्तप्रधान राजा की मूंछ का वाल वना हुआ था । राजा अपने 
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विश्वास पेदा कर दिया है | यह सभ्य व्यवहार अपनी पात्रता से 
ही पेदा किया जा सकता है । धर्मतत्व को समभने से पहले द्वी 
इतनी योग्यता प्राप्त करती है । बीज को भूमि में अपण करने से 
प्रथम कमा कर भसि को कितना योग्य बनाया जाता है । जिस से 
पथ्वी मे बीज पेदा करने की पात्रता आजाती है । 
_ि णं काले णू ते णं समए णूं, कुणाल जणवय होत्था, कुणालए 
जणवए सावत्यी नाम॑ नयरी, तत्थ कोद्गरए नाम उज्जाणे, तत्थ ण॒ 
सावत्यिए णयरीये, पएसी रण्णो अंतेवासी जियसप्त नाम राया 
दोत्या ।] 

उस कांज् और उसी समय की बात है जब कि कुणाल देश 
की साचत्थी # नगरी से परदेशी राजा का परम मित्र जितशच्न 
नाम राजा राज्य करता था। उस नगर के ईशान कोण में कोष्टक 
नामक बाग था । महापुरुष बहा पधारने वाले हैं। परदेशी राजा 
की जितशन्नु नरेश से गुरु और शिष्य जैसी घनिष्ट मेन्नी है | ८ २ 
अनन्त काल से कर्मों के आवरण द्वारा बहुत कुछ उल्नट फेर हो 
गया है और एकेन्द्रिय पर्याय तक में अनन्त काल तक कृत कर्म 
का आवरण प्रति समय अनेक रस देता रहा है ओर अमुक फल 
को निष्फल्त करने की शक्ति तो आत्मा मे निरन्तर रहती ही है। 
जिसे उदय भादी क्षय कहते हें । यदि इतने अंश में स्वतंत्रता 
पृथक करई्स परमाणओं को दुर करने की स्वाभाविक सत्ता न हो 
तो झ्ात्मा अपने स्वभाव मे न टिक्त कर कुछ का कुछ हो गया 
दोता । + + + जहा तक पूर्ण दशा प्राप्त न कर सका हे वहां 





% बत्तरामपुर से १० मील, वर्तेमान सेट मेट, (ज्िज्ला योडा युक्त प्रान्त 
के अन्तगेत) बुद्धचयां पृ० ३०६ | 
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तक ज्ञानावरणीय कम का फल अवश्य भोक्तव्य है | उसके सन्मुख 
उदय कालीन फल आने पर अन्तर मे बीय की जागृती हो उठती हे 
ओर यह वीयेकी जाग्रती आत्मामे सदासे हे। अमुक कमेका उदय 
आने पर अमुक अंश मे निजरा करने की शक्ति भी है। कारण 
आत्मा एक हे, और अन्य वस्तुएँ अनन्त है, पर अनन्त पदाथे 
रूप न हाते हये भी आत्मा के अनन्त गुण है, साथ साथ देहादि 
के परमाणु भी अनन्त हू ओर अनन्त अणुओ से का्मण शरीर 
बना है, इस तरह के अनन्त अखुओं से १४ ब्रह्माण्ड भरे पढ़े है 
कोर उन अनन्त पदार्थों पर यदि शक्ति से वीय की स्फरणा करने 
भर की भी शक्ति अपने आंधकार मे न दोवी तो आत्मा जडीभूत 
होज्ञावा । क्‍यों कि काई वत्तु परवस्तु रूप नही हो सफती । कारण 
द्रव्य का लक्षण मत हे वह द्रव्य सत्‌ दाने से अपना धर्म नहीं 
दीड़ता | यानी परपदाये रूप नशों होता । जब 'आत्मा मे अनन्त 
गण दूं जिसमे क्षान गुणका निदान करने वाला ज्ञानावरणीय कम 
है, उसका पढा हुआ आवरण प्रति समय फल देने मे समथ दे, 
तथापि 'आत्माकी वीये शक्ति इतनी प्रवल है कि ज्ञानकों जडीभूत 
नहीं हान देता । चाहे आत्मा गहरे आवरण मे भी क्‍यों न हो 
जाय परन्तु थाठार कर के इस आवरण को नष्टऊर देनेकी शक्ति तो 
ये रहता ६ । ससाग चक्र मे घमत रहते भी अपन गगे को 
उपत्ग करने में हमशा सशक्त हैं। इतना जितशत्रत्व श्रात्मा के 
सट्टयास से कभा जदा नहा हाता । & » »> एकबार पर टेशी राजा 
यह ज्िजासा हु कि श्पन मित्र के पास संट के उपद़्ार से 
दिसी अम्तुया।यउत्त प्रवानक हाख भेजना याटिय । बह सूल्य आर 
मदहाय पुरुषों है डपणग झे आने योग्य वस्तु भेल) यह गिश्चय कर 
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उत्तम सेंट तेयार की एवं चित्त को बुलाकर कहा कि चित्त | तुम 
सावत्यी नगरी चले जाओ और यह मेरी भंट मेरे मित्र जितशत्रु 
को दे आओ तुम दोनों सिल्कर कुछ राजकीय परामश भी 
करना, ओर मित्र के नये पुराने अनुभवों से मुमे सन्तुष्ट करना 
चित्त यह सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर यों वोल्ा कि आपकी 
आज्ञानुसार कार्यों को करने के लिये अभी प्रयोण करूंगा और 
वहा शीघ्र पहुँचगा | & » » यह आत्मा अनादि काल से रुलता 
भरा रहा है, इससे मुक्त होने के लिये अमुक अंश में तो शक्ति का 
विकाश करने के लिये तैयार ही है, पर विध्न सन्‍्तोषी न वन 
कर कुछ अधिक विकास करने के हेतु अनेक उपाधियों से 
हटता जारद्दय है । उदारता प्वेक यदि इतनी सेट भी अपेण न 
करे तो ज्ञानात्मा और चरित्रात्मा कयोंकर* बढ़ सकता है ॥ यथा 
त्याग विराग न चितर्मा, थाय न तेने ज्ञान। 
अटके त्याग वेरग्यसा, तो भूले निज शान ॥ 

अन्तर में उदासीनता न हो उस शक्ति का त्याग भी नहीं क्या 
हैं और चित्त मे त्याग-बेराग्य की प्रवृत्ति नद्दोंतो उसे अन्तर 
ज्ञान क्योंकर हो सकता हैँं। इसके अतिरिक्त यदि त्याग बेराग्य 
को ही सब प्रकार का समान देता रहता है किन्तु आत्मा के घर्मे 
मे लक्ष्य न पहचे तो रूढ़िगत रस्सों मे वधकर इधर उधर खाल 
खिंचाई फरता रहे पर अधिक लाभ की आशा न वंधे तो इतना 
अवश्य होसकता हैं कि मूल को उगाने के लिये कुछ क्रिया 
फरते, भूमी अच्छी वन सकती हे पर आत्म-धर्मरूप वीज बोए 
विना वह उत्पन्न क्योंकर टद्वो तथा वीज के विना क्रमशः फत्त कहा 


अथ द्वादशोउध्यायः 


कें गुणविशिष्ट आत्मा हूं? यदि यह न समझ सके तो अपने 
“स्वरूप का कहीं भी आरोप कर के कहता है कि “यह में हू" इस 
प्रकार “अहंभाव” रखकर कहीं न कहीं अपने को फ़ायम रखता ही 
पड़ेगा । तब शरीर और उसके शअवयवों मे कल्पना करता है कि 
“यही में हू? यों परवस्तु मे अपनी मास्यता रखने वाले को चीतराग 
ने उसे अनादिकाल का 'परदेशी, बताया है | 


“# त्मामे, तीनों काल को अनभव करने के लिये “अनन्तश्ान! 
६। इसे रफट करने के लिये द्रव्य-क्षेत्र-ऋल-भाव को अपेक्षा रख 
फर समस्त ज्ञोकालोक का पाठ स्मृति पथ मे आ सकता है। परन्तु 
'परवस्तु मे रमण! करनेसे अब तक अपनी शक्तिका पण माहात्म्य 
नहीं जान सका और हृताश होकर विशभ्रमता से यह मान बेठा 
कि मेरी शक्ति सीमित है और थोडी है । तथा परवस्तु मे विशेष 
महत्व मानता है । अपनी वृद्धि का परम अरोपण कर के भत् 
भलैया मे पढ़ गया ओर अब परमे अपनी शक्तिका विश्वास रखने 
लगा परन्तु यदि वह अपने (चित्त? को वश में करले तो अपने 
अन्तर मे ज्ञान! प्रगट फरने की दशा को पा सकता हैं। आपका 
आत्मा जब अपने स्वरूप को प्रकाश से लाने की धारणा करता है 
तब चित्त फे द्वारा पर पदार्थों को एफव्मस त्याग देता है । यानी पर 
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पदाथ में जो भोग्य वत्ति है उसे त्रिल्कुल त्याग दे तब कहीं अच्छे 
साध पुरुषों की संगति करने को मिल सकती है । इस के अनस्तर 
अनेक प्रकार के श्रनभव करने का अचसर हाथ आसकता है । * 


सावती में 


चित्त भंट लेकर सावस्थी में आ पहुंचा और वह उपायन राजा 
की सेवा मे अपेण कर दी। राजा ने चित्त? के रहने का प्रवन्ध 
खास राज सा्ग पर किसी ऊंचे ओर सुंदर आवास में कर दिया। 
इस अवस्था में उस नगर के बाहर 'केशी स्वामी” नामक महापुरुंष 
चार ज्ञानके धारव-आत्माके मूल स्वरूप को सममने स्ममाने वाले 
उम्चकोट के अनुभव ज्ञान से समृद्ध-बस्तु तत्व को समभाने की 
भरपूर शक्ति से अलंकृत-नगर के बाहर बन सें पधारे | + +_+ 
अनादिकाल का चित्त तुच्छ और छोटी बुत्ति का आदर करता 
रद्य है'। इसी कारण वह अभी शिक्षा और नीति कीं दशा मे है । 
परन्तु राजमार्ग रूप विशाल दृष्टि से मन को/ससार भाव जानने 
के लिये ऊंचा बनाकर खुला छोड़कर तथा उसे सममने का अवसर 
देता है कि आत्मन ! बता तेरा स्वरूप रागादिमय है ९ या ज्ञान- 
ध्यानन्नचदूरूप है ९ सुखमय है ९ इस प्रकार चिप्त को स्थापन करे 
तो आत्मज्ञान समझने का मार्ग नज़र पड़ सकता हे, किन्तु अभी , 
चित्त प्रधान के संरकार धासिक संस्कार नहीं हो सके हैं। धर्म 
यानी “वत्थु सहांवो धम्मो“चस्तु का स्वरूप या आत्म-तत्व का मूल 
स्वभाव धर्म हे! । जिस में जड़ का स्वभाव वर्ण-गंध-रस-स्पर्श भीर 
आत्मा का स्वभाव ज्ञान-द्शेन-सुख-शक्तिब्अज-अजर-अमेर और 
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अ्रविनाशी है । स्थलरूप में भाव की वत्ति और मनोरथ से होने 

वाला आत्मान॒कूल पुरुषार्थ धम है। यद्यपि आत्मा केन्श्ननन्त धर्म 
या गुण हैं परन्तु उनमे ज्ञान मुख्य है। यह धर्म निज ओर पर के 
जाननेकी शक्ति से अद्वितीय पृर्णता प्राप्त है इस ज्ञानके प्रगट करने 
फे साधन को “धर्म कहते हैं और स्त्रभाव के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग 
करना अधर्म कहलाता है। आशय यह है कि चित्तप्रधान को आत्म 
ज्ञान युक्त सबंविपयज्ञ मुनि का संयोग मिलने वाला है । + + + 
जद्दा तक वालक छोटा हैः बह्ां तक माता पिता की आज्ञानुसार 
काम करता है। पढने बेठता है. तब मास्टर की "आज्ञा का पालन 
फरने लगता है । धन कमाते समय आमदनी की तरकीब वताने 
वाले की बात मानता है. वीतराग कद्दते ह कि संसार के अज्ञात 
मार्ग को जानने के लिये औरों से सभी छुछ पूछता है। लाभ का 
मार्ग पूछ कर उस का अनुसरण करता है तव कहीं संसार के सागे 
से परिचित हो सकता है । अनादिकाल से संसार मे रलता हुआ 
भी इस का “पता? 'पूछ पूछ्ध कर! लगाता रहता हैं। तव फिर अपने 
स्वभाव मार्को सदूगुरुसे पूछे विना क्योंदर पासके | आत्मा अपने 
मूल स्वभाव के स्वरूप को यों ही नहीं समक सकता इस लिए गुरु 
के प्रवल निमित्त कारणकी परी आवश्यकता है । अपने स्वाभाविक 
स्योपशम से भी जान लेगा उस ससय आत्मा जानने के समय 
जो कुछ सममा है उतना कुछ बता देगा पर अपनी उरुक्ति से 
अधिफ कुछ नहीं जान सकता '्मत: सब से पहले पथ भ्रदर्शक 


पी आवश्यकता है परन्तु वह गुरु पृर्ण अनभव समद्ध होना 
पघाहिए। 
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जोषधालय का उदाहरण 


ओपषधघालय में ४००० ओषधिय हैं, इन के सन्मुख इतने ही 
रोग हैं परन्तु रोगी स्वयं अपने रोगका निदान नहीं कर सकता | उसे 
यह ज्ञान नहीं है कि किस दवा से मेरा रोग मिटंगा। रोगी अपनी 
चक्ति से बोतल ले कर पीने को उच्चत हो जाय तो क्या आरोग्यलाभ 
हो सकता है? कभी नहीं। बल्कि अनजान दवा को खाकर मौत 
का सामना करना पड़ता है| कायदा तो यह है कि रोगको पहचान 
कर वैद्य ओषध प्रदान करे तो रोग नाश हो सके । इसी प्रकार सब 
बातों में संसार माग के लिये चतुर परुर्षो से पछकर निणंय करता 
है. तब अनादि काल का भला हुआ आत्म-स्वभाव से नितान्त भ्रष्ट 
जीव अपनी सर्जी से निरंकुशता या खच्छन्दता से आत्मा को 
जानना चाहे तो क्योंकर जान सकता है | डाक्टर समस्त रोगों को 
दूर कर सकता है या नहीं इस के निणेय की तो कुछ आवश्यकता 
नहीं किन्तु यह दृष्टान्त भाव डाक्टर पर भलीभॉति घटता है। »< 
>< » मूलमार्ग साधु समागम से ह्वी जान सकता है परन्तु जिसका 
लक्ष्य अन्तरभाव की श्रेणि पर चढ़ने का हो मार्ग वह द्वी पाता है 
किन्तु जिसने कुछ थोड़ी सी निज रा की हो तो उसे नेसगिक द्शेन 
हो सकता है । जिस से गुरु का समागम पाए बिना भी झात्मस्वरूप 
की भ्लॉँकी पा सकता है| लेकिन मद्दान्‌ व्यक्ति का अनुसरण किये 
शासत्ररूप दवाखाने में पहुने बिना अपनी उक्ति से अपनी दवा 
करना चाहे तथा संसाररोग मिटाना चाहे तो ऐसी ऋमणा मे जन्म 
मरण करना दही पड़ेगा । 

धध्यात्मिक न्याय अध्यात्मिक पुरुष से मिलता है, इस संबंध 
में एक ओर यह कह्दा गया है कि-राग-द्वेष मिटे तो ज्ञान प्रगट 
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हो तब दूसरी ओर यह कहता हो किन्आत्मा के साहात्म्य को 

सममाने वाले ज्ञाता दृष्टा का होना भी अत्यावश्यक है | पहले इन 
दोनों पहलुओं को समझो | + + + शआत्मा - जड़ समूहसे अलग 
है, इस में तो कोई सन्देह नहीं है, किन्तु पर वस्तु के आवरण से 
शज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, तथापि विचार करने से कुछ कुछ 
मालूम होता है| बुद्धि और विवेक के वल से कुछ भूतकाल की 
घात जान सकता है। जिस प्रकार कोई ७६ वप की शझाय का 
बढ हैः उसने चर्तेमान काल में जिस ऋतु-झाल की घटना तथा 
जगत्‌ का अनभव किया है उप्त को यदि दुहराने लगे तो ७० बपे 
तक फी सब घटनाय उस की आंखों के सामने आ सकती हैं। 
सग्र बस्तुयं उस के सामने चित्र की तरद्द पेरने लगती हैँ ओर उन 
को फह्दते समय सब का कथन एक दम नहीं कर सकता । सब 
घटनाएँ स्मृति पथ में अवश्य है परन्तु लेखबद्ध होना कठिन हैं। 
इसी प्रकार साधसंगति से तथा आत्मा के अनभव से उसका 
अधिफांश भाग कहा सुना जा सकता हे । 


साधु सतंग का महत्व 


साधु संग विन केसे पाइये, परम महारस घांम री | 
फोटि उपाय करे जो वीरा, अनुभव कथा विश्राम री ॥ 


साधु पुरुष का संग किये विना जन्म-मरण फा कुचक् और 
मन की व्याकुलता नहीं मिटती | क्‍यों कि ७० से ७२ वर्ष तक या 
इस से 'अगाड़ी के समय की बात पढ़े तव वाल भांपा में या गये 
को धदरथा से कुछ तो अनभच हुआ ही था। उस समय शआत्सा 
कुठु जड न था धर्धात्‌ तब भी आत्मा ही था। इन सच अनभवों 
को यदि एुष्पों पी दरद्ू चनक्र रख लिया जाय तब दूसरा भपष 
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धारण करते समय क्या कुछ नवीन आत्मा होगा । यह वही आत्मा 
है ओर अनादिकाल का है तथा यह पर्याय रचना भी अनादि है 
दूसरे भव के भाव और अनुभव प्राप्त उसका परिज्षान 
अपनी ही आत्मा से संबंधित होगा अन्यथा नहीं। यह आत्मा 
अनन्त की गोद मे निवास करता आया है। भव अ्रमणा में 
पअनन्त काल वीत गया है। आशा-तृष्णा-माया-मोह मे घिर रहा 
है। यदि उन सब का माप करने लगे ( द्रग्य-च्षेत्र काल भाव की 
मर्यादा बांध सके) तो यहां तक का काल मापा जा सकता है पर 
इन सब का अनमान (ज्ञान आत्मा) करेगा, जड़ वस्तु से यह्‌ 
काम न होगा। उस समयमे में नहीं था-जड था यह कब्र कद्दा जां 
सकता है । ओर अनभवशाली चेतन मे संशय करने के लिये 
स्थान कहां है । जडु और चेतन ये दोनों अपना स्वाभाव किसी 
भी समय छोड़ने वाले नहीं हैँ | अतः वर्तमान काल में अनादि 
फाल के ज्ञेय विभाग को समूह रूप से एकप्र करो | उस समय 
जान सकोगे कि कहां२ जन्म होगा, वर्स की पंजी से अपना पता 
लगाओ | यों अनादि अनन्तकाल में वर्तमान सहित उस अनन्त 
काल को सामूद्दिक रूप में यदि एकन्न कर लिया जाय तो उसमें 
तीनों फाल का समावेश हो सकता है । 


जन्मान्तर की याद 


जब इस भव में जन्म लिया तो पिछले जन्म को एक दम भल 
गया, मगर आगे का ज्ञान करना तो अनन्त हे, जिस मे भूल की 
लय भी जुड़ी हुई हे । यदि वह लय किसी तरद्द भिन्न दो जाय तो 
पद्दक्ा ज्ञान और दृश्न एकत्र द्वोफ्र मिज्ञ जायगा । जहां जद्दा मारा 
मारा फिरा है वद्दा वहां का सब कुछ शअ्रनभव खद ही तो किया 


आओ 
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है परन्तु उस मे भूल की लय मिल गई जिस से नवीन जन्म के 
होने पर पिछके जन्म का स्मतिज्ञान नष्टप्राय: हो गया है। तय कसे 
का आवरण वाहर से ज्ञय कर डालता है, परन्तु अन्तर की स्मृति 
राखसे ढें पी हुई आग फी तरह ज्यों की त्यों रहती है । तथा आत्म- 
परिण॒ति का उलट फेर दो जाने से वस्तुज्ञान नहीं हो पाता परन्तु 
भल की लय दृट कर सब ज्ञान सम्यक्‌ प्रकार से आवरण रदित 
हो जाय तो देव-मनष्य- पशु ओर नरक आदि सब भत कालीन 
भार्षों को हथेली पर रक्खे आमले की तरह देख सकता है। उस 
समय आत्मा में से लय का खोज्ञ मिटा रहता है । पता जगने पर 
जहां जहां जन्म-मरण किये हूँ बहा निधन-चांडाल-सडियल कुत्ता 
आदि जिस२ भव में जो जो जन्म किये हैँ उन्त की जय निकलने 
पर वे सब सूर्य की तरह एक दम चमक पड़ेंगे | उस समय किसी 
भी जन्म की साधारण या विशेष अवस्था पर राग-द्वेंप न होगा। 
अत्त: इस पहल से तीन विपयो की स्थापना सिद्ध द्ोती है। 

१ आत्मा त्तीनों काल की बाते जानने मे संमर्थ हैं । 

२ पछले काल की विस्मति की लय पड़ी हुई हैं भौर उसका 
निकाल फेरूना अपने द्ाथ की वात हे। 

३ नरऊ-भव पशु-भव सनुष्य-भव देव-भव ये सव ऋवमार जान 
लिये जाय तो किसी-भी वस्तु या व्यक्ति पर राग-द्वेप करने को जी 
न चाहेगा। इस फल्नित मे तीन वात समझ पाने योग्य निकल पढ- 
दी हें १ ++ + भात्मा नित्य है, परन्तु इस चटोर बालक की 

तरए अपना नित्यत्व मालूम नहीं दोता और अनुकूल्तता-प्रतिकूलता 

से दी चिन्तित सा रहा करता है । 'मनकूल् संयोग पाकर इतसा 

भूल फर फूलता है कि मानो उसे सदा वहीं रहना है । अनुकूल 

सामपो का वियोग न दोगा। अरे दखय ही नित्य है इस से 
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अनुकूल अवस्था होगी, यह अवस्था टिकाऊ है. यह समझ कर 
अवस्था बढ़ाता रहता है. | दुःख की ओर पअस्थिरता की अवस्था 
अनित्य है. पर उसे निश्चित ओर नित्य बनाना चाहता है। 
अथोत जेसी अपनी अवस्था नित्य है वेसी दी कल्पना औरों की 
भी चाहता हे। प्रतिकूल प्रसग में हेष ओर अनकूत्नता में राग 
करते करते अनन्त प्रसंग रच डाले | यदि उसे निश्शल्य मन से 
ज्ञान द्वारा सुलक सके तो प्रीति में कीलित न हो और अरुचि 
तथा हेष फो भी निकाल भगाने मे हस्तसिद्द हो सके । 

इस का आशय यह है कि-आरत्मा में अनन्त काल को जानने 
का ज्ञान है अवश्य पर उसे भला है। इसी से एक को देख कर 
दूसरे को भूल जाता है । अन्य को देख कर तीसरे को भुला देवा 
है। अतः अनकूल प्रतिकूल पदार्थों की प्रब॒ति में ज्ञान को रोकता 
चला आया है। 

पद्मनी स्री और सड़ियल कुत्ते ने तुम्हें कब कहा है. कि दमारी 
पअवस्था पर प्रीति और अग्रीति करो । किन्तु अनादिकालके अभ्यास 
छाविकल्न स्थिति को तोड़ कर रुकता चला आया हे तथा वह 
भी विभाव दशा मे फंस कर ओर यह भी बहुत पहले से जानता 
रहा हे कि मुझ भे कोई भी सम्मिलित नहीं हो सकता। ह्वाय | मे 
थोद़ी शक्ति वाला हूं, गर्भ से पेढा हुआ हूं, आठ नो मास रो पीट 
कर छटपटाता रहा । कहीं सोया कहीं बेठा और कहीं हँसा खेला 
भी मगर इन पिछली बातों से भी बिल्कुल बेखवर है| उस समय 
प्रात्मा चेतन था या जड़ ? उस समय आत्मा रहते हुए भी ज्ञाम 
का सकली करण राग हेप रहने पर न फर सका | शत एवं ज्ञान 
दशा की भला कर पर वस्तुमे-परपरिणति मे रुकफकर सीमित बंदि- 
बान बन गया | परन्तु आत्मा मे ज्ञान वा सद्भाव अनन्त काज़ से 


हि 
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उसी प्रकार हे ज़रा सा भी अन्तर नहीं आया है यदि प्रयत्न किया 
जाय तो सच्छु वस्र की भाँति हो सकता है. पर खेद हैः सन्त 
समागमरूपी साथुन मिलने पर भी वह आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं 
फरता यदि अब भी स्मृतिपथ में सत्संगति की कज्तक पड़ जाय तो 
परभव मे से कुछ क्षेपण कर सके क्योंकि आप की चद्धिमत्ता की 
अपक्ता सन्त पुरुषों के अन्तर ज्ञान की अकात्य यक्तिय अधिक 
प्रामाशिक है जिसे समभने के लिये पश्चात्‌ उन के सत्‌ शरण को 
पाकर प्रगट मे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है । » » चित्त प्रधान 
जितशन्नु के सहयास में ऊंचे महल से पझानन्द मग्न है। 
उसकी दिव्य दृष्टि किसी अभीष्ट वस्तु पर पढ़ने वाली हे। 


जाति की उत्तमता 


यहां कोष्टकन्‍उद्यान में सत्परुष महात्मा पधारे है, जिनका 
झमत फे समान मीठा सहवास हे, जो भव व्याधि मिटाने वाले 
डाक्टर है। आपने ससार के अनभद रदित अ्र्धघों को सम्यग्ज्ञान 
रूप घक्ष देकर उनको छृताथ किया है । » » » ये मुनिराज 
पहले ज्षत्रिय राजकुमार थे उस समय से हो बालब्रप्मचारी 
अनेफ गुणों से समृद्ध ६। यदि इनके गुणों का अन्तःकरण से 
झनफरण फरे तो जन्म सरण फे फेर मिट सकते दे । अधिक 
बया फट्टा जाय ये सत पण्यवान और गुणघान्‌ ६ और आत्मा के 
धमं फो समभने वाले ही पण्य प्रक्ात सम्पन्न हाते हू] मनप्य 
को गुणी बनाने फे लिये पण्य प्रफृति लिमित्त मत है । इसके 
चतिरिक्त सन्‍्तजन गण से दी ऐोते है, और सब सन्त गणयह् 
होते हूँ परन्तु ये मुनि हो पुएय और गण दोनो प,्रकृतियों से 
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अल॑ंकृत हैं। » » चित्त प्रधान जिस राज माग वाले महल में 
ठहरा द्वै उस के पास भी एुण्य की प्रकृति बहुत ऊंची है। २रेवे 
तीथकर के शिष्य के प्रशिष्य श्री केशीमुनि आत्मज्ञान के प्रकाशक 
आचाये पद के धारक है। इस आचाये पद्‌ को उच्च जाति में 
जन्म लेने वाला द्वी पा सकता है परन्तु ये मुनि सब गरणों से पृव 
जाति सम्पन्न हैं। जिसकी माताके पक्ष में उच्च कोटिकी सश्चरित्रता 
हो यानी माता के चरित्र मे किसी प्रकार का कलंक नहीं होता 
क्यों कि उच्च जाति मे जन्म पाकर मनुष्य यदि कुछ भल करदे तो 
लोग उसकी माता को याद कराते हे और कहते है. कि यह अनुचित 
कम तुझे शोभा नहीं देता जिसे सुनकर उसकी मति ठिकाने पर 
भी ञआ जाती है! तथा दुराचार से घृणा तक द्वो उठती है । 
इसी प्रकार पिताके सुशीत्न चरित्र-कर्म-सदाचारको उत्तम कुल 
कहते है । ह्वीन कुल् यानी चरित्र द्वीन पिता के वीये से जन्म लेन 
भयकर और तीघ्र पाप का उद्य है । जो माता पिता के सध्चरित्र- 
समन्वय मे पेदा नहीं हुआ है वह जल्दी २ सीधे मार्ग पर नहीं 
लगाया जा सकता | केंदु के बीज से उसी नाम का बद्धद्दोगा जिस 
का कुबठापन कभी नहीं मिटता | उसके फल कड़वे भर छाा में 
पोट होता है । अतः उच्तम कुल 'और जाति से उत्तमता का गृण 
मिलना ८रय के डदय की बात है परन्तु मद्दा भुनिरज के दोनों ही 
छ् निमल तथा पवित्र 3 । सघरित्र और निप्फ्तक खानदान में 
उनऊा जन्म हुश्ना है । 


श्री राजीमती का उदाहरण 


प्र नमीखर भगवान पशुकेकों की पकार सनते ही दया ओर 'प्रन- 
फम्पा क्ारर पशुन्यग का बंपनों से मुक्त करन का संकेत करने 
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हैं। भगवान्‌ अरिप्टनेमि वाल-म्रद्बाचारी और तीर्थंकर पद्‌ प्राप्त 
हैं। संसार के उभय बंधतों से निव्त होकर वर्षीय दान करते हैं 
भौर फिर भह्दा ब्र्तों-की दीक्षा लेते हैं। जिनके वियोग मे राजीमती 
कन्या ठदास ओर खिन्न रहने लगी तथा यह प्रतिज्ञा स्वीकार 
करली कि-जिस दिल प्रभु को शआत्मज्ञान प्राप्त होगा उस दिन मैं 
विपय वेष्टित संसार छोड कर आती दीक्षा लंगो । 
एक दिन कुमार रथनेसि भगवान्‌ का छोटा भाई राजीमती 
को देखने आया ओर उस के रूप से अत्यंत मोदित होकर बोला 
कि बरानने ! मुझे अपना वर समझ और स्वीकार कर, (पाणीमदण 
कर) फिर दोनों संसार के वेपयिक आनद्‌ लेंगे। नेमीश्वर को तो 
बिल्कुल भल जा, और मुझे अपने सुकोमल प्रेसी हृदय मे स्थान दे 
मनोमोहक प्रेम का पात्र बना | राजीमती ने पागल या विकृत परुप 
फी सी बाते सत कर उस समय यह उत्तर दिया कि आपके प्रस्ताव 
पर कुछ विचार करना है अत' ठीक इसी समय कल आहयेगा। 
अगले दिन रथनेमि नियत समय पर सन से अनेक आशाओं 
य। संग्रह करता हुआ अतिवेग से राजीमती के शान्तिभवन मे ! 
पहुँच गया, उप्त समय राज़ीसती भोजन कर रद्ी थी दासी द्वारा 
यथोचित सत्कार एवेक सुसासन पर विठलाय।, स्वंय भोजन से 
निवट फर उनके सन्मुय्य आ बंटी, दासी ने आर दोनों को पान 
झा बीढा दिया, राजीमती के पानमे वमनफा ओपघ सिलाया गया 
था जिस फा रसास्वाद अंदर पहुंचते ही वमन दोगया, खीर भोजन 
फा आहार बाहर धोकर क्वाल्लीन पर गिरगया। राजीसनी उसी क्षण 
संभली भौर जल से मुंह दाथ साक कर के दोली कि ऋतिधिदेव ! 
इस उत्तम खीर भोजन फो में न एथा सदी झत, इसझा भोजन 
झाप णरल तो बड़ी छए दो । 


श्र परदेशी की प्यारी बाते 


रथनेमि कुमार एक दस बिगड़ा ओर चिदू कर बोला कि 
राजीसति ! सोन्द्य में तो सब से बढ चढ कर हो परन्तु बद्धि 
मत्ता का लेशमात्र नहीं है । रूप के गब में उन्मत्त होकर बोल 
चाल में तुमसी परम सुंदरी को इस प्रकार असभ्य बर्ताव किसी 
भले मानस के साथ कभी न करना चाहिये। क्यों कि इसे सब 
जानते हैं. कि - वमन मनृष्य का आहार नहीं होता यह तो अखाय 
है, इसकी आमन्त्रणा दुनिया भर में कोई नही करता। 

राज्ञीमती-- महानभाव ! क्या यह यदार्थ कहीं से कुछ 
बिगड़ गया हे, मेरे पेट मे क्षणमात्र रहकर आपके देखते२ भह 
से बाहर होगया, क्या कोई भी समझदार इवनीसी देर में दुग्ध 
पाक से घणा कर सकता हे आह ! क्‍या कहते हो यह सभ्यों का 
आहार नहीं रहा ? खाने का आमन्त्रण दिया तो रूपगरविता ओर 
न जाने क्या२ दोषारोपण किये और असश्य ठहराई गईं। खेद ! 
अच्छा तो आप यह बताये कि अब यह किसका भोजन है और 
इसे कौन खाय। 

रथनेमि “-सुनिये ! मनष्य का उगाल या बमन मनष्यमात्र के 
लिये सबेथा अम्राह्य है इसे तो कव्वे ओर कुत्ते जेसे ज्ञद्र जीव भत्ते 
ही खाये परन्तु मनष्य के द्वारा इसका खाना तो द्रकिनार रहा 
आंख भर कर देख तक न सके । क्योंकि यह मंठन-निय और 
अशुद्ध पदार्थ है. । 

राजीमती--छउ चिछिप्ट ओर वमन को मनष्य निकम्मा-अपवित्र 
समम कर स्वीकार नहीं करता तब आप मुझे उच्छिष्ट ओर वमी हुई 
को स्वीकार करने क्‍यों आये ! क्षत्रिय हो तो कुछ शर्म भी करो,कुछ 
विचार भी करो, क्या नेसि भगवान्‌ ने मेरा व्याग-वसन नहीं किया 
है क्या उन्‍्हों ने मुझ्ते के की भांति समझ कर नहीं छोड़ा है? क्या 
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में उनकी त्यागी हुई उच्छिष्ट वस्तु की तरह नहीं हूं ९ अचश्य | 
अबश्य ।! उसी नाते अ्रव आप जेसे सन्नरों को स्वीकार करने 
योग्य वस्तु कद्दां रह गई हूं। क्‍या भुमे पाने के ज्ञिये लाल्ायित हो 
कर सनष्य श्रेष्ठ रह सकते है । फिर यदि आप सत्पुरुष न होकर 
उच्छिष्ट भोगी कब्बे कुत्ते के समान हे तो एक सन्नञारी क्‍या काक 
भौर कुत्ते से संबंध जोड़ सकती है. १ कभी नहीं और इसका ठीक 
उत्तर अपने ज्षत्रियोचित विचेकी हृदय से मांगिये ! वान्धव' क्षमा 
फर में आप के लिये वमन की तरह सर्वथा अयोग्य हूं, और 
इन्सानियत फा दम भरने वालों फी दृष्टि मे सबेदा अभोग्य एवं 
त्याज्य हू। 

रथनेमि यह सुन कर मानो सोते से जग उठा, या अंधकार 
से निकल कर चादनी में आ गया। मानो किसी ने फिसल कर 
पढ़ते समय हाथ का सहारा देकर गिरने से बचा दिया। उसे 
अपने आत्मा की झांकी हो उटी भर इंद्रिय जनित निन्य विपय 
विकारों से असारता- अनित्यता-नियभाग दीख पडा, संवेद-निर्थे- 
ढ या अमृतमय भरना खुल गया। वह उस सुधा णो पीने का 
भाग्यशाली घन गया । भगवान अर्ष्िनिमि को वेचल छान होने 
पर रपनेसि से भी उसके चर ५ शरण से पटुंच छर जेनेन्द्री दीक्षा 
रसीफार फी । 

(२) 

राजीमती पपफ्ने साथ पाचसी सस्ती साध्चियाँ सनेद् दीछ्ििता 
ऐ गई, बढ़ा "पीर कड़ा तप घरनी 7६ घप्यात्म स्वराप यो उब्दल 
परन लगी, नित्य पी भाते ध्याज सी झमनेझ साध्वियों समेत 
भगवान्‌ क्रिष्टरत्ते मिनाथ के दर्गन करने ये; आधे गिरनार पर्यत पर 
परी जारण है.बह परी शाणे सास पर ही थी झिवपा आरम हू! 
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गई, शरीर के वस्च भीग गये, (साध्विय तितर बितर होगई) हन्‍्हें 
सुखाने के लिये पामकी गुफा मे प्रवेश किया, पृवपुएय के उदय से 
गाजीमती का शरीर चर्षा फे जलन भे भीग कर बिजली के समान 
चमक रहाहे। जिसके मनोरम प्रफराश से सारी गुफा जगमगा उठी, 
रथनेमि भी गुफा योगाभ्यास रने आया है | रयनेसि की वरत्ति 
इस अलौकिक रूपराशिफो देखकर वाय से प्ररहर के वन्षफे समान 
डगमगा गई, ध्वजा को तरह 'प्न्तमन हिल उठा, 'मोढ ! संद का 
विपय है कि यह वालम्रद्याचारी है फिर भी 5से विपय संबन करनेकी 
प्रयल उत्कंठा हो गई | सच है बलवान सिंह, मस्त हाथी, कपटी 
चीते, पागल कुत्ते, इनको यद्धमे हराया जा सकता है, काले सांप के 
मुह का चंबन लेना कठिन नहीं । पर्रेतशिलाशों की चुण विचर्ण 
करने मे कुछ बिलंव नहीं होता, मारवाड़ के टीवों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर बदल देना आसान है, शत्र के दल-ब्रादल का 
मान दो भुजाओं से नष्ट किया जा सऊता है परन्तु काम देव की 
छोटी सी सेनाका भी घमड चर करना हँसी खेल नहीं किन्तु वहुत 
कठिन है । आकाश मे निराधार चढ़ जानेके समान छुछ सावारण 
बात नहीं हे । 

वस देखते ही धारणा वदल गई, शील की नव वार्ड टट कर 
चरमर हो गई | उसे अपनी शय्या पर लाने की तीन्र आशा हो 
उठी । हायरे | पापी काम | तेरे फेरमे पड़कर रथनेसि जेसा साधक 
भी अपना भान भूल गया, यहां कइयों का यह भी सत हे कि 
चाड के घिना भी ब्रह्मचय का प्रतिणल्न किया जा सकता है, मगर 
जद्दां पर बड़े बड़े हाथी जिस काली घार से ड्व गये उस वेगवाले 
प्रवाह मे बकरा किस गिनती भे है । हाय रे ! मन ! रथनेमि जेसे 
भी पविन्न स्वसम॒यको खोदेनेक्की भूल कर बेठे | तब साधारणस्थिति 
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पालक फी बात फो क्‍या फ्हा ज्ञाय। क्‍या दर समय कोई स्त्री के 
परिचय मे रह कर भी कहीं ब्रद्मवय पालन कर सकता हैं क्यो 
जिया को पास रखना भी कोई कसौटी-परीक्षा है पर भोलेभात्ते 
भाई ! हलक तोडने वाले कालकूट को भी कोई खा कर उस की 
परीक्षा कर सकता है, यदि कोई परीक्षा करने बाला उसे खाकर 
निश्चय करना चाहे तो उसका जीवन क्योंकर टिक सकेगा। 
रथनेमि जेसा हाथी भी राजीमती जैसी पवित्र साध्वी को देखफर 
पाम के गढ़े मे गिर जाता है । द्वाथ | नव नव बाढ़ रखने पाले 
प़द्यचारी को भी भोगों मे आसक्ति और प्रेम दोगया | भोग-त्याग 
धृत्ति वाले को भोग-त्याग किस प्रफार निवाहना चाहिए इसके 
साधनों पर प्रेम क्सि प्रकार उत्पन्न हो ? आपकी झात्माम सश्ची 
सद्गावना जागउठी हो या इसपा सच्चा प्रेमी अपने लच्यसे भ्रष्ट द्ोता 
फभी नहीं देखा गया, फिर चाहे वह गृहयास से या त्यागवास में ही 
फ्यों न ऐो। परन्तु प्रश्नावयय का पालक प्रेमी इसफा 'अझूंड सेवन 
फरता है । उस फा स्वप्त से भी भग नहीं ट्वोने देता । 5 एचर्य से 
गज्तनग ऐकर मछली फी तरह फिर जीवित भी नहीं रह सकता। 
पहले यह रधनेमि एतना दृढ प्रतिन्त था कि इन्द्राशिय भी 
ठिगाने में असमध धीं। परन्तु आज ठो राजीमती ये हाट चाम 
रूपी पोधले फी घमक फंते देश्य १र मृढ दो गया, और इतना नीचा 
गिर गया फि खफवास मे इतना पद उठा कि आओ विपय सस 
भोगे ९ हाथ | रपनेमि जंसा एल्फा तया भी गदले पानी मे ददफर 
भीपे पीयर भें जा घेठा । विन्‍्तु पद तो परिपक प्रह्मचारिण। 
सिये न १ एस फी झुद्धा भी तो निविकार ६ | रघनेमि फो इसी 
के शब्दों स संसार के परले पार जाना ४, विशेषतया इसी से 
एमा से समाधि रस पढ़ना ऐ क्त. इसया निष्पप दर्शन है । 
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पं पर्य के उदय से तेजरबी चमड़ी मिली हे तो भत्ञा अब कह्दां 
जाय। क्‍या कभी शंखके सफेद रज्ञ को भी कोई बदल सकता है। 
इसके अतिरिक्त धौले रह्न के बादलों में डुबो देने वाली जलंघार 
नहीं होती । 

रथनेमि कहता है कि शोभने ? यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
मनष्यत्व अति दुलभ है, [बढ़ी से बड़ी कठिनाई मेल चुका है. 
परन्तु द्वाथ | उस ने यह सब अन्त कर विषय सेचन करने की 
अगाध-साथ पूरी करने की अपेक्षा से कहा है। ] 

राजीमती--क्यों जी | यह देह आत्मा को उष्वल बनाने के 
लिये है, पहले तुम यह द्वी वो कहा करते थे न । आप की 
धारणा थी कि यह मनुष्य जन्म संसार के विषय छोड़ने के लिये 
ही है, अतः इस देहका मिलना अत्यन्त दुष्कर है । अब वे उत्तम 
विचार क्यों बदल गये । अरे ! मूखे यह दोबारा फिर न मिल पाय 
गा। क्‍या यह समझ कर कहता है' कि - भोगों को भोग कर फिर 
जिनेन्द्र भगवान के कह्ठे हुये मार्ग में प्रवेश करूंगा। भोग जाल के 
कौतृद्दल् को भोग कर तथा फिर उसे छोड कर त्यागी बनने की 
आशा रखता है ९ 


आग और अगंधन कुल की मिसाल-- 
पहले आगकुंड को लकड़ियों से भर कर फिर उसे एक दम य॒मा 
दूंगा । मगर काठ आग मे पड़ कर क्या कभी उसे घटा सकता है? 
आग कभी लकड़ियों से तृप्त होता है ९ समुद्र नदियों के जल से 
कथ तृप्त दो सका हे ? श्मसान मे मुर्दों की भीड़ कभी किसी ने 
देखी सुनी है ? इसी तरद्द भोगों को भोग कर फिर उनको 
स्यागने का विचार तो काल्कूट पीकर फिर जीवित रहने की 
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मय 
झमिलापा फरने के समान है । इन फे भोगने से लालसाए फय 
मिटने वाली हूँ । [यहा जातिसंम्पन्न-कुलसम्पन्न व्यक्ति किस 
प्रकार का द्वोता है ग्रद्दी समझाया है ] राजीमती ने अपने गीले 
फपड़े पहन लिये, और एक दम विजली की तरह कड़क कर योत्ी 
फि अरे | तेरी कया मजाल | यदि हन्द्र सा रूपवान्‌ भी क्‍योंन 
भाए भौर घाणीविलास से नत्-ऊबर के समान भी क्यों न द्दो 
तो भी झुमे विषयामिलापा उत्पन्न न होगी। तब तेरे इस मलमूत्र 
से भरप्र भौदारिफ शरीर को सौन्दर्य क्या वस्तु है? यदि इसे एक 
श्रन्नका दाना न मिले तो कुम्हला जाय  मात्र-मांस-रुधिर-मृत्र और 
विष्टा फा पात्र हू । मुझे ऐसे शरीर पर आासक्ति भाव कभी न दो 
गा। परन्तु तेरे जीवन को घिफ़ार है। इस पापवापनासय संयम- 
नाशफ जीवन से जीचित रहने की अपेक्षा फटी सर जाना बहुत 
आपदा है यदि सर जाता तो लोक हरसमय तेरे प्रद्मव्य जीवन पी 
गावाएं मुक्तकठ से गाते। अगंघन पुल फे सर्प पा उदाह रण दे पर 
समभाया फि-ज़रा यह भी सोचो वी हमारी जाति क्‍या है ? हमारे 
फुलफा घरिप्र फेसा ऐ ९ एूसारी फ्रंज्यपरायणता फ्स मे हैं | फर्म 
फे फरने भे हमारी शोभा है ? अर भाव बदलते ही भाषा चदल 
गई, भाषा पदलने पर देद धदल जाता हूँ । देह ज्ञाय तो जाय पर 
ऐीनों योगा से 'मफाये दान न पावे। अधिक क्‍या पट्टा जाय वह 
श्तना सुनते सुनते समक गया । अन्दर फे पर्दे तुरन्त यत्ल गये 
कद पी पार धात्मा पे एान-मेत्र अच्छी तरह ध्यड एँ। छझूय 
सभा एर गिरने बाला नहीं ए ।दस वी यह सममझ टियाठ 
समन; गियो ज्ञायगी जिसे आवपर फिर लुप्त नहीं होना हे। 
घाई तो इसयी टीवप समय पर पली है । अतः सेभर्ा और सूप 
समता तपा विनय पर पे ये दाल बि- सतत) मेर पतित हासन 
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मे क्या कुछ कसर रही थी। मात: ! गिर पढ़ा होता, यदि तू न 
बचाती होती तो १ धन्य जगदम्भे ! धन्य पतितपावनी गंगे तेरी 
विचारदारा पवित्र ओर निमल है ।त्‌ जगदुद्धारिणी जान्हवी हे । 
इस प्रकार मात-पितपक्ष के याद कराने पर मनष्य अधिक से 
अधिक अच्छा हो जाता है. और ज्ञानयोग के व्यवस्थित काय- 
क्षेत्र से विजय पा कर ल्ौटता है । 

इस प्रकार उत्तम जाति और उत्तम कुल की सच्चरिन्नता क्‍या 
कभी भुलाई जा सकती है, कुलीन और जातिसस्पन्नका धर्म भाव 
ही दृढ़ हो सकता है । यहां हमारे इतिहास के मुख्य सूत्रधार 
केशीमुनि भी उश्चजाति और उत्तम कुल समृद्ध हैं । 


अधम कुल की धारा 
हलके कुल मे जन्म लेकर भी आत्मा अपने लक्ष्य को पाकर 
निर्वाण पद पा सकता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ का मत एकान्त- 
मत नहीं है । परन्तु उस में भी माता पिता का पक्त निर्मत्न चरित्र 
संयुक्त द्ोना आवश्यक है | * * ४ 


बल सम्पन्न 


बे आत्मिकबल ओर शारीरिक बल समन्वित हैं । 


रूप सम्पन्न 


शरीरकी आकृतिकी रचना परम सुन्द्र चित्ताकर्षेक व मोहक 
है । इस विज्ज्षण रूप के द्वारा भी ञओऔरों के 'अन्तर पर गहरा 
प्रभाव पडता है । [ चिप्तको सुन्दराकार मुनि मिलने बाले हैं । ] 


इति द्वादशो5ध्यायः 


अथ त्रयोदशो5ध्यायः 


परदेशी शज्ञा इन्हीं सत्परुपों से धर्म भाव के तत्व को प्राप्त 
फरेगा और घित्त भी धमम क्षेत्र म राजा से पव दी '्राने बाला 
है, जिस धम प्राप्त पारस फी या समभने की उद्तम अभिलापा है 
पष्ठ स्वयं सथ से प्प्र स्थान मे धर्म को पाता है और किर ओदों 
फो भी सुसंस्क्ृत पर सकता है । स्वयं प्रनभिन्ठ हो तो '्रीर्गें पर 
पया प्रकाश डाल सकता हूँ । क्‍यों कि निर्धन सनप्य औरों फो 
पनी नहीं पता सकता । + + + चित्त सायत्यि नगरी में जिनशत्र 
पे; पास पहुंचा है, उसे जिस सहापरुप फे सहयोग से धर्मसस्तार 
पं पाना ए ये स्वय फेसे ह। अतिशय सस्य गुण समन्वित्त 
है, वाल प्रधयारी हू।जाति हुल-वल 'प्रोर रूप से सम्प्त है । 
ये घार बाते घाएरी गुण पी झपेता हैं परन्तु जद्दा तक भापों मे 
परिपतन न दो पद्दा नफ झात्मा पा मूलन्पर्म प्राप्त हुआ न 
फहलायगा | 


विनय सम्पन्न 


छाप पिनय सग्प्त नी हैं, कमिमान एपाय प्पाय फा नाम तर नहीं, 
इस्तरणश ५ यद रूप रे पट्टी दात है, हसी रे उस पा मृूरय ध्यया 
णाह ७। पाए त्यागी या सापु झपने गुणों में या्ट किसनी 
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भी उन्नति क्यों न कर चुका हो यदि उस में निरभिमान भाव न 
दो और अपने को ओरोंसे अधिक समझता हो तो इस क्त्सित 
मान्यता से स्पष्ट सिद्ध है. कि उसने अबतक आत्मा की चेतना 
ओर धमतत्व को नहीं पाया इसी प्रकार वह ओरों को भी घमशिक्षा 
देने में सबेथा अयोग्य है। विनय गुण ही कषायों को संद करने 
में मुख्य ओर समर्थ निमित्त है । 


निरभिमान दशा का स्वरूप 


अनेक गण पा कर भी जब अपने से थोड़े गणवाले को देख 
र यह समभे कि कभी में भी ऐसा द्वी था, यद्द भी अपनी 
सकीण दशा को लांघकर उन्नत दशा को पाने वाला है, तब यह 
भेरी पर्णतया समता करने में समर्थ हो जायगा। अपने समान 
गणी को देख कर यह कहे कि यह मेरे समान ही गणी है, जिस 
से मुझे बडी प्रसन्नता होती है और में इन मद्दाशर्यों से अधिक 
नहीं हूं । इन सब पहलओं को सोच कर सब द्शाओं में निरभिमान 
हो कर रहे । अधिक गणशील को यह समझे कि मुझे भी इस के 
समान गण प्राप्त करने की आवश्यकता है' ओर वे सब गण इस 
में वर्तमान हैं। ओर ये सब गण यथा शक्य नम्रीभत हो कर 
पाना चाहिये । इतनी समझ हो तो निरहंकार रहना आवश्यक है । 
इस प्रकार तीनो अवस्थाओं में समभाव से.हृढ़ रहने वाले ज्ञानी 
पुरुष फो चिनयचान कहते हैँ । इन मे अब तो साध दृष्टि से विनय 
गुण हे ही परन्तु जब ये राजकुटंच मे थे तब भी इन में विनय 
तथा भक्ति की कमी न थी | इस गण ने द्वी बढ़ कर त्याग-घराग्य 
के समय आत्मभाव-आत्मदशा का भान उपस्थित करदिया । 
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ज्ञान की विशेषता 


ये मुनि विशुद्ध ज्ञानी हैं, ज्ञान के उपदेशक हैं।जो समझ 
र बिचार के क्षेत्र में प्रवेश न कर सका द्वो उसे ज्ञान किस 
7र दो सकता है, इसे ये खूब जानते हैं, जगत्‌ की गतिविधि' 
ने वाला तथा संसार की कला एवं जगत्‌ का चातुर्य बतानेवाला 
प_ ज्ञान नहीं कहत्लाता | बल्कि छित-कल्याण में तनन्‍्मय करा 
''अहवित व्यापार से परिनिवष्त कराने वाला ही ज्ञान है। 
प वह भी है जिस से आत्मा की उन्नति हो, दित और अहित का 
त दो, इस प्रकोर के ज्ञानवल से देह-बाणी-इन्द्रिय और उन 
सात्राओं से भाव्मा पर है, नितान्त भिन्न है। इस उच्च समझ 
नाम ज्ञान है ओर ये मुनि ज्ञान सम्पन्न थे । इन्हें पर वस्तु में 
ग्रत्‌ जड़ पदार्थ से आनन्द्‌ न आता था । क्योंकि पोद्ूलिक 
र्थों मे र्मण करना ही समथ अज्ञान है जिस मे विशेष 
(धीनता है । 

पराधीनता से रहना दुःख का लक्षण हे, और संपूर्ण तथा 
(|यी सुख स्वतन्त्रता है। देह-वाणी-इद्रियजनित विषयों का दास 
ना, अपने अंतरात्मा का भान न करना, दुःख ओर पराधीनता 
। परवस्तु में जो अपनी सत्ता जमाता है, रागका अनुसरण करता 
धनीमानी और सुखी बनना चाहता है, परन्तु इन पराधीनताओं 
सुख कहां है ? दूसरे के समपित सुख से कोई कहां तक सुखी 
सकेगा । बस इन सब में यही पराधीनता है । » » # 
रण वस्तु अपनी नहीं होती, भविष्य मे अपनी होने की आशा 
बल्कि पर शक्ति का व्यय करने से व्यक्ति स्वयं पराधीन हे, पर 
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के लक्ष्य में सुख या आनन्द कह्ों धरा है जिसे वह मिल पायगा | 
प्रत्यृत पर चरतु की चाह में शक्ति निष्फल हो जाती हे। तब हार 
कर मानना पड़ेगा कि अभी निर्धारित विषय पर नहीं आया, 
अधिक क्या कहा जाय इन्द्रियों की पुष्टि करना भी तो पराधीनता 
है, पराधीनता मे अपनी शक्ति बादलों में सूये के समान दव जाती 
है और आत्मश् को पराधीनता से पिंड छुडाने में परम सुख हे 
सनन्‍्तोष पाने भे द्वी सुख है, तब ही चेतना शक्ति प्रगट द्वोती है, वह 
एक-नित्य ओर आनंदमय है । ऐसी समम प्रगट होने पर आत्मा 
का युक्त भान होता है तब ही अ्रपनी स्वाधीन-दशा प्रगट होती हे । 
पर खेद इस विषयका है कि आवश्यक स्वाधीनद्शा का वास्तविक 
ज्ञान अब तक नहीं हो पाया है यदि जान जाता तो बल-बीये का 
प्रकाश अवश्य करता परन्तु अब तक सारा जोर पर-बरतु के पाने 
में ही लगा डाला है। मरते दम वीय र्फरण भी उसी मे करता 
है । परन्तु पराधीन दशा में अपनी स्वाधीनता का सबंथा नाश हो 
जाता है । पराधीनता से किया हुआ श्रम से था निष्फल हे । इस 
पर भी 'पराधीनतासे ही सुखलंगा'यह सोचकर अतिचार अनाचार 
का सेवन करके भी सुख और आनंद लूटने की धन सवार हे | 
तब ही तो परिणाम मे शन्य आता है, क्योंकि अंधे के द्वारा बटी 
जाने वाली रस्सी बछड़ा पीछे से खाता रहा है । ज्ञान में अपने 

दृष्टिकोण को बदल कर बढा न सका। यही भल सब से प्रतिकूल 
कराने वाली बात है | अब तक पराघधीन दशा मे ही चक्कर काटे हैं, 
अनेक अधर्म-अत्यावार से बहुत कुछ लेना चाद्वता है, अधम से 
या अन्याय के आचारणों से कोई आनन्द पा सका है ? नौका को 
तोड़ कर कोई पार जायगा ९ आग क्षगा कर घर बचायगा ९ विष 
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को पी कर अमर कोन होगा दवा फो वन कर आरोग्य केसे 
होगा? अरे ! यह सौदा कभी न पटेगा । इन सबकी शिक्षा देने मे 
मुनि ज्ञान सम्पन्न हैं। उन्हों ने स्वयं अपना भी स्वरूप इसी भांति 
जाना है। अपने आत्मा को स्वभाव मे स्थिर किया है। में भी 
इस स्वतन्त्रता को चाहूं तो स्थिर कर सकता हूं। 


आंख का हेतु 


आंख का स्वभाव पदार्थों को विशाज्ञ दृष्टि से दिखल्ाना हैः 
परन्तु अच्छे या सुन्दर रूप को देख कर राग या प्रीति से अपनी 
दृष्टि को एक वस्तु मे अटका कर फेंसा लिया, ओह ! वह शक्ति 
कितनी विशात्न थी, परन्तु पराधीनता से संकुचित होगई | क्योंकि 
आंखों का स्वभाव तो सभी कुछ देखने का है, और वह शक्ति 
स्वाधीनता मे ही विशाल होती है । पर सुन्दर रूपके अनराग मे 
देख देख कर मस्ती उत्पन्न करता है, मादकता बढ़ने से दृष्टि का 
विषय भी अगाड़ी नहीं वढ़ सकता, प्रत्यत उसी वस्तु मे कीली सी 
जाती हैः जिस से विशाल क्षेत्र पर आवरण शआ जाता है | 
प्रकार ज्ञान की विशालता पाये विन्ा एक स्थान मे राग 
ह्वेप के कारण अटका रह जाता है । कभी प्रीति से इष्ट पदार्थ मे 
फंस कर राग करता हे और इतर पदार्थ मे हेप, परन्तु वस्तुत 
पदाथ कुछ अच्छा ब॒रा नहीं हे, प्रीति या अप्रीति का उत्पादक भी 
नहीं है। यदि उस्त का यह गुण दवोता तो प्रत्येक अवस्था में इष्ट या 
अनिष्ट ही रहता परन्तु ऐसा नही देख रहे हैं | जेसे बुखार मे दुग्ध 
का पीना कुटकीसा कड़वा लगता है । तथा रोग को खोने के लालच 
में निंव को सी अमृत मानता है। जिस की सावारण शक्ति से 
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जिननद जप प डक फट पक पे से थी की की रस अर आस आज नई शरीर 
गरुत्व प्रगट हो चुका हे वह उसी योग्यता से अपना जावन 


घड़ लेता है. गुण (स्वभाव ) में जिस की दृष्टि होती हे वह 
इप्ट अनिष्ट में भेद रखने की योग्यता नहीं रख पाता, क्योंकि इृष्ट 
अनिष्ट का स्थान अज्ञानी को प्राप्त है ओर वह अज्ञान पर-विभाव 
अमग्रा्म ओर असेव्य है । अतः विभाव के छोड़ने पर परतन्त्रता 
अपने पास नहीं फटक पाती, राग हेष अपनी शक्ति के स्वभाव मे 
अन्तहित नहीं हैं । तब आत्मा का स्वभाव ज्ञायक रूप दे । रागादि 
अपने स्वभाव नहीं, यदि राग भी स्वभाव होता तो उसके द्वारा 
आत्मशक्ति घटने न पाती | बल्कि उस की*'रक्ा करती । क्योंकि 
जो शक्ति अपनी है. वह अन्य शक्ति को घटा नहीं सकती । 


गुड़ का उदाहरण-- 


गुड़ का रंग पीला होता है ओर स्वाद मीठा, रंग और मीठापन 
एक दूसरे का नाश नहीं कर सकते | प्रत्युत एक दूसरे के लिये 
सहकारी हैं। इसी प्रकार आत्मपदार्थ मे ज्ञान-गण है, यदि राग 
टेष आत्मा के गुण होते तो इसकी वृद्धि मे सहायक होते न कि इसे 
घटाते। परन्तु यहां तो इसके विरुद्ध देखा जावा है । क्रोधी मनुष्य 
कहता हैं कि 'मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है, लोभी हवितकी पर्वाह 
नहीं करता, कामी को लाज की गंध तक नहीं आती, इनकी आकु- 
लता बढ़ती है, यदि ज्ञान की तरह ये भी अपने ही गण होते तो 
बह शक्ति'को घटा न देते, चल्कि कुछ न कुछ सहायता करते किन्तु 
चह अपना स्वभाव (गुण) नहीं हे पर-विभाव एवं बहिरंग है इस 
लिये आत्मा में घुस कर शक्ति को खोकला करता है । 
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भेद-विज्ञान-- 


” क्रोध-मान छेष से उत्पन्न होते हैं, माया तथा लोभ राग से होते 
हैं, ये चारों मेरे अपने स्वरूप नहीं हैं, न ये मेरी शक्ति के अंगद्दी 
हैं। इतना भेद समभते पर भेद्‌-विज्ञान को पाता है और भेद्‌-विज्ञान 
से आत्माको स्वाधीनता की प्राप्ति द्ोती है| लोग 'पराधीन सपने हु 
सुख नाहीं? व्याख्या करके कहते हूँ कि माता-पिता गुरु आदि की 
आज्ञा मानता भी पराधीनता है ओर अपनी इच्छानुसार चल्लना 
स्वतन्त्रता है | क्‍योंकि किसी की आज्ञा सान कर पराधीनता होने 
के कारण यह व्यवहार हमारी समझ मे नहीं आता । क्या किसी 
के कहने परही सब कुछ किया करे | कोई आदमी कृपणता करता 
है और कहता है. कि हम तो किफायतशारी करते है वह अपने 
मुकाबले भे खाऊ उडाऊ को विज्ञासी समभता है । वे भी कहते हैं 
कि हम तो अपनी उद्यरता का परिचय दे रहे हैं । वेश्या नचाकर 
पांच हजार रुपया ख़च डालते हैं, सिनेमा मे फरटक्‍लास टिकिट 
लेते हैँ,एफ मील पैदल नहीं चल्न सकते । क्या हम मे यह उदारता 
नहीं हे । इस प्रकार आज़ादी के बहाने से निरंकुशता का पोषण 
करते है। पराधीन-दशा मे असुंदर आचरणो का समाचरण कर 
के मानो विष खाकर जीवित रहने का प्रयत्न करता है। हमारा मन 
साने तो मनन कर! इस धारणा मे मनवाने के लिये रह क्या गया। 
शाल्ञ या ज्ञानी की आज्ञा मानने में गजाइश कहा रद्दी, ये वकते 
रहते हू कि अपने से अपने ज्ञान से न समझ पाय॑ तव ज्ञानी से 

कुछ पूछ और वह फिर वतावे | तव उस पर कुछ प्रीति होती तो 
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भान होता न? परन्तु यहां तो स्वच्छ॑द दशा को खतन्त्रता का वेश 
पहनाकर कहता है कि हम आजाद है। अजी दस इन पराधीनताओं 
को स्थान ही नहीं देते किन्तु जिस ने राग-हवेप से हट कर पूर्णता 
पाई है उस के बचनों का सुनना सर्वाधीनता है या पराभीनत्ता 
जिस की बद्धि ज्ञानी के ज्ञान की परीक्षा करने योग्य न दो वह 
अपनी वद्धि से ज्ञान की परीक्षा करने जाता हुआ कोयले से सोने 
की परीक्षा नहीं करसकता । वह तो कसोटी द्वारा ही कसा जासकेगा। 
यदि कसौटी के पत्थर की भांति परीक्षा करने की योग्यता न हो 
तो ज्ञान की परीक्षा केसे कर सकेगा | जिस का पिता अवगण से 
भरपर है पर उस के पुत्र गणवान्‌ हों ओर उ्नके माता पिताओं के 
दबाव से सर्तन्त्रा लेना चाहे तो यह एक प्रकार का अन्याय है | 
स्वाधीनता का एक भक्षर भी प्राप्त कर ले तो तुरन्त अपंणता पैदा 
करो तब सव॒तन्त्रता मिलती हे। 


हि 
चार भद 

माता पिता श्रेष्ठ और सन्तान भी श्रेष्ठ, 

माता पित। श्रेष्ठ और सनन्‍्तान अश्रेष्ठ, 

माता पिता अश्रेष्ठ और सन्‍्तान श्रेष्ठ, 

माता पिता और सन्‍्तान दोनों अश्रेष्ठ 
इस प्रकार चोसंगी का त्रिचार किये विना न्याय को तोलना 
कठिन है । यदि माता पिता पुत्र से कहे कि मांस और मदिरा ले 
आश्रो, ओर वह न लावे तो क्या वह निरंकुश है ? इस भांति 
जद्दां जिस प्रकार की योग्यता दो वहां बेसा ही समझना तथा 
चैसा ही समाचारण फरना योग्य है । आत्मार्थी नरपुंगव वही है । 
इस प्रयार चार पक्त का ज्ञान लक्ष्यमें किये निना उसका ज्ञान 


हा 


परदेशी की प्यारी बातें ७३ 


अीनमीनीननीननीननीयनीी नी नी नी नी नी नली तौीी नी 5 से: ससससस>ससफ१>फफ|5एफफकसस>कअसससफससस/इउॉसडरॉ्ॉ्एथरछञा:)ोर:ससई क्‍क्‍कक्‍कक्‍इअअंअडअडड डड सच चच ऊझ 


पराधीन रहता है । राग-द्वेष मिश्रित ज्ञान कलंकित है । पुरुष एक 
वर्ग से न्याय को नहीं तोल सकता परन्तु ज्ञानी कहते है कि गुण 
युक्त चाणी सुनने मे पराधीनता नहीं हे बल्कि उसके द्वारा तो 
खाधीनता का आह्वान होता है । अत; ज्ञान सम्पन्न स्वाधीनता या 
पराधीनता का भान करता है । लोग सममते हैं कि धन-घान्य 
ऋच्धि एकत्र करना, बाग-बगीचे-घोड़ा गाडी आदि लक्ष्मी के भोगों 
की अधिक संख्या बढ़ाना ही स्वाधीनता हे लेकिन ये सब बस्तुएँ पर 
है, पर वस्तु में स्वाधीनता समझना अज्ञानता है, परतन्त्रता 
से सुख मानना, पर पदाथ में अनरक्त रहना भी पराधीनता है. 
ओर अपने स्वभाव के भानमे रमण करना सत्य स्वाधीनता है. 
अतः यह निस्सन्देह कहना होगा कि ये मुनि-ज्ञानसम्पतन्न है । 


दशन सम्पन्न-- 


दर्शन शोधक-पदाथ को स्वयं समभता है ओर अन्य को 
सममाता है' , ईसकी प्रतीति अत्यन्त स्थिररूप है, समझे हुए पदार्थ 
के अतिरिक्त सब वरतुएं पराधीन द । जिन की आत्मा मे इस 
प्रतीतिका निवास है यदि इन्द्रियों द्वारा परीक्षा लीजाय तब प्रीतिमे 
ज्ञान वृद्धि नहीं हो सकती। यदि आत्मा से विश्वास का शुण न हो 
तो कुछ नवीनता नहीं आसकती | प्रतीतिका गण सबमे पाया जाता 
है ओर वह बक्र है परन्तु सरल होजाय तो समझो कि अपना 
एक गण प्रगट होगया । पर अब तक परमसे विश्वास रखता आया 
है। 'ल्वी से सुखी हं-लक्ष्मी से सुख मिलता है-त्र्पा हो तो ससा- 
सवत्‌ ठीक हो, इत्यादि मे निश्शक् प्रीति है । यह भ्रमणा और 
भल,हे एवं सदा इसी प्रकार की चिन्ताएँ वन्ती रहती हूं । अत. 








७४ परदेशी की प्यारी बात 


आत्मा का चैतन्य लक्षण समभ में नहीं आरहा है प्रत्युत विपरीत 
अथे की प्रतीति सें रमण करता है । यदि परभाव से निकल कर 
स्वभाव मे आजाय तो वह शुद्ध सम्यग्द्शन कह्दलाता है. । जैसे 
शक्कर स्वभावत: मीठी है उसे आप कभी कडवी कहनेके लिये तैयार 
नहीं हैं, क्योंकि उस के मीठे पन में आप को प्रतीति है । यदि इंद्र 
भी आ कर कड़वा स्वाद बताये तो भी अपने अनभव के विपरीत 
मानने को तैयार नहीं हैं । उछ्त में निश्शंकता रहने के कारण कौन 
मानने लगा । वह प्रतीति परपदाथ में निश्शंक है । उसमे से निकत्न 
जायतो सममो कि मेरा आत्मा त्रिकाल्वर्ती-निविकार है। सहजानंद 
स्वरूप व निष्कलंक है ऐसी प्रतीति होगी जड़ में व्ण-गंध-रस-स्पशे 
दीख पढ़ते हैं परन्तु सहजानंद-सहजसुख-सहजशान्ति की लहर 
मेरा स्वभाव हे-यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है । जिस में यह 
प्रतीति होती है: उसे देव डिगानेमें ग्रसमर्थ है, उसे द्शनसम्पन्न 
कहते हैं । 


चरित्र सम्पन्न- 


राग-हेप रहित अवस्था में अ्रपना स्वरूप जान लेने पर स्थिर 
हो कर आत्मगुण में रमण करते हुए पर वस्तु से अलग रह 
कर आत्मा का मनन करने का नाम चरित्र है। 


लजा सम्पन्न - 


लज्जा एक प्रकार का दवाव भी द्ो सकता हैं, मनष्य इसमें दव 
कर शअनाचार सेवन करने से अटकता है, यदि यह सममे कि भे 
कोन हू, मेरा परिवार कितना अच्छा है, अतः यह नीच कार्य मुझ 


के 
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से न होगा, जिसे इस प्रकार लज्जा होती है वह अकाय न करेगा । 
अवगण-कुटेबसे हाथ खींच लेगा । आंखों मे शर्म न हो तो साधारण 
मनुष्य भी कह देगा कि यह निलेज्ञओर खोटा है । आंख में शर्म 
आने पर अपने दोष को स्वयं देख लेता है परन्तु निलेज्नकी आंखों 
में ज्ञाज न होने के कारण दोष को देखकर आंखों पर ठेकरी रख 
लेता है । जिसे भविष्य मे सुधरने के लिये अवकाश भी नहीं हे । 
लघुलघवी कला से एक आँख पर पर्दा रखना-पशु को टचकारे के 
संकेत से बुलाने का सा भाव बताना और ग॒प्त पाप करना कुछ 
ताज कहलाती है ९ 





लाधव सम्पन्न- 
आत्मा के हत्कके पन का नाम हे, इस से मन की शुद्धि होती 
है, हृदय से राग-हेप घटता हैः । उस के पास धर्म के उपकरण 
भी केवल थोड़े से रहते हूँ । पक्षी के पास उब्ते समय पाँखों के 
अतिरिक्त कया उपकरण रहता हे ९ इसी प्रकार मुनि के उपकरण 
साधनरूप होते हे भाररूप नहीं अत: वह उपधि कम रखकर मृतक 
के समान विदाई लेजाता है, अतर में राग-हेप का तो खोज भी 
नहीं है, त्याग और वैराग्य से ही आत्मा लघुभूत हुआ है । 
ओजसी--- 
मानसिक बल की पृर्णता है, जैसे कोई मनुष्य अमरीका से 
आयाहे वह वहा के अनुभव या जो कुछ देखा सुना है यदि उसे मन 
द्वारा ध्यान करने वेठ तो अल्प समय में वहुत कुछ याद करसकता 
हे, परन्तु शरीर-के द्वारा वे सव क्रियार्य २४५ दिनसे की गई हे उस 
समय मनके अनुभव स्मरण करते समय बहुत थोडा काल लगता 
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है । इसी भांति ये मुनि मानसिक वल युक्त दें और लाखों करोड़ों 
ब्ष की बातों का अनुभव तुरन्त कर लेते है । 

विलायत जाते समय काया का कोथला तो साथ ही था इसीसे 
२५ दिन व्यतीत हुये, यदि देह का थैला न होता तो मानसिकक्रिया 
२ मिनिट में क्‍्योंकर कर सकता था । शरीर को रख कर शरीर 
अवस्था में इंद्रिय सहित ज्ञान की क्रिया कितनी होती है, तथा 
शरीर और इन्द्रियो के अतिरिक्त शुद्धात्मा शरीर तथा मन से 
अलग रह कर अपने सहज-स्वाभाविक गुण से श्र्नत काल रूप 
विलायत सें की गई क्रिया को चेतन त्तीन काल के भावों को एक 
पलक भेपने जितने काल मे अपने अन्तर में उतार लेता है ) अतः 
आत्मा का स्वरूप सन से भी पर हे किन्तु ये भुनि मनोबल से 
युक्त हैं। 

जो प्राणी मन का सहारा छोड देता है, मन तथा इन्द्रियों के 
परले पार पहुँच गया है, चैतन्यघन-शुद्धस्वरूप आत्मा अपनी 
स्वच्छ अवस्था मे पहुंचने पर काल का ज्ञान एक सैकंड में कर लेता 
है। इस लिये इस आधार पर ये मुनि लाखो करोडों वर्ष पहले 
की बात पांच मिनिट में जान लेते है. । आश्चर्य है कि उन 
के मन की शीघ्रता का कितना ज्ञान है । देह का वेग भी कितना 
अधिक है यह सद्दज और अनुभव सिद्ध है | इस शीघ्रगति को 
जानते वाला, ज्ञानपुवेक सन की चंचलता को रोकने बाला, यदि 
इसी शान में अटक रहे तो यह मूख॑ता है चाहे राजा और विद्वान 
भी क्‍यों न हो परन्तु जहां तक अपने स्वभाव की स्थिति और 
स्वतंत्रता की रीति से अपरिचित है वहां तक सब जगत्‌ को दरिद्री 
के छुल्य ही कहना चाहिये, ऊंचा चढ़कर गिरने वाला भी सुख के 
पहाड़ पर चढता है, क्ष्या वह मनका कब्चा और सिक्षुक के समान 
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नहीं है? मगर उलटे लोगतो रोटी मांगनेबाले को हुच्छ और छोटा 
आदमी कहते हैं, किन्तु लाख मांगने वाले को बड़ा कहा जाता हे' 
मगर एक तरह से ये दोनों ही रंक (मंगते) हैं। २८ & » 

इस मुनि का सनोबल इतना पर्ण है कि चाहे कितनी भी 
प्रतिकूलता क्‍यों न आजाय, परन्तु मनमे ज्यग्रता उत्पन्न नहीं होती 


तेजवी-- 
तेजरबी होने का कारण उन की आत्मा के नित्य तेज की 
मलक से स्वेसाधारण की आखों में चकार्चोध आजञाती है, यह 
कुछ पुण्य का तेज नहीं है जिस मे पुण्य का माहात्म्य है उस मे 
तो आत्मा का माहात्म्य अप्रगट है । परन्तु पुण्य का कुछ प्रकार 
अपने से अधिक दीख पढ़ता हे। क्योंकि पुण्य के रागी को 
पुण्यशाली ह्वी देखता है. और तब तक वहीं लुढ़क पुडक रहता है। 
महावीर प्रभु का तेज इतना ऊचा था कि पारणक कराने 
वाले का घर सोने की मोहरों से भर जाता था । इसी को देखकर 
गोशाल प्रल्ोभन में आगया। तथा प्रभु की ओर आकर्षित हो 
गया । इसी प्रकार यद्द परदेशी राजा भी इस मुनि के तेज और 

प्रताप को देख कर सन्मार्ग पर आयगा | 


इति त्रयोदशो5ध्याय; 


अथ चतुदंशो5्ध्यायः 


स्वयं धम प्राप्त पुरुष ही धर्म को समभता है, ये केशी स्वामी 
स्वयं धर्म प्राप्त हैँ, कमी यह कहने का अवसर भी आता है कि 
बहुत से लोग अभव्य के उपदेश से भी प्रतिबोध पाते हैं. परन्तु 
अधिकतर वे पुरुष कि जिनके भावही ऐसे न हों, वे ओरोंको पार 
क्योंकर कर सकते हैं | तब यह कहना होगा कि वीतराग के वचन 
जिह्ाम्न करके वचनका श्रेष्ठ रहस्य सुनने वाला ही घधमम को पा 
सकता हे परन्तु श्रोता स्वयं अपन्ती पात्रता तथा उन्नतभाव से वस्तु 
का भेद समझ कर धर को सही तरीक़े से पा सकता है | इस 
प्राप्ति मे अभवज्य निमिप्तरूप हो सकता है । परन्तु अभव्य उस 
तत्व का कुछ भी स्वाद नहीं ले सकता । इससे यह निम्चय रहे कि 
जो स्वयं पार दोसके वह्दी पार कर सकता है परन्तु ये केशी स्थामी 
तारक ओर वारक दोनों है । वारक संसार समुद्र से पार करके 
निर्वाण तट पर लाने वाला है । दुर्गति-पाप वत्ति से पड़ते हुये को 
रोकने वाले वारक हैं । वे प्राणी को घर्म के स्तम्भ तक ले जाते हैं 
अतः जिसके पास धम के अंगों को जानना है, उस महा पुरुष का 
भी जानना और सममना परमावश्य है, ऐसे पुरुष की प्रशंसा में 
तेजस्वी शब्द का प्रयोग किया है । तेजरवी यानी अन्तर में शान 
दशेन-चरित्र का तेज समाविष्ट है | जैसा इस मुनि का बाहरी तेज 
(सुन्दराकार) बताया है, वह सासारिकों मे नहीं पाया जाता | इन 
की कान्ति ओर रूपकी चमक को देखकर लोगों को विस्मय द्वोता 
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है कि में भोगी हूं और ये त्यागी हैं परन्तु इनका हृष्ट पुष्ट शरीर 
कितना प्रभावोत्यादक है | वह शरीर को देख देख कर आश्चये में 
डब जाता है । इसके कारण को जानने की जिज्ञासा होने 
पर धर्म पद को सुनता ओर सममता है । परन्तु यह स्मरण रहे 
कि सब साधु इस प्रकार वाह्यसम्पत्‌ के धनी और परिपूर नहीं 
होते ? लेकिन आत्मगुण सब महात्माओं का समान है, पर यह 
महापुरुष पुण्य और आत्मघन मे प्रखर पूर्णता प्राप्त हैं जिससे 
इनकी सगति को पाकर सनष्य की दरिद्रता का सवथा नाश हो 
जाता है । 


वकक्‍तृत्र शक्ति 


तेजस्वी होने के साथ साथ वक्ता भी बड़े मार्के के हूं परन्तु 
वाचाल नहीं हैँ, वाणी को सोच कर तोल कर न्याय-हेँतु-प्रमाण 
देकर हज़ारों मनुष्यों मे दो चार घंटे उग्राख्यात करना हो तो घारा 
प्रवाह से बोल सकते हैँ । कहते २ या बोलते ० न थकना इनका 
श्रपना वचन बल है। 

शात्रकार वचन शक्ति का विशेष वर्णन करते हुए कद्दते हैँ 
कि आत्म ज्ञान समुद्र के समान है जिनमे श्रत ज्ञान की भरती 
आती है, श्रत ज्ञान नामक ज्ञान की लहर इसका एक छोटा सा 
पर्याय है और जब श्रात्मा निगोद पर्याय मे जाता हैं तव उस 
फी आड से चह्द वारीक हो जाता है और जब अतज्ञान का ज्छाला 
जाता है तव उसकी भर्ती होने लगती है । इस भर्ती के द्वारा दो 
घडी से चचन को फिराना हो तो भारी परिवर्तन कर सकता हैं, 
अर्थात्‌ अरबों श्योकों का आशय दो घडी मे वचन बल के आधार 
पर फद्द सकता हे, यानी इनकी भापा से हो इतना वल है | 
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यशस्त्री 


ये मुनि बड़े यशस्वी हैं, सं धर में इन की अति प्रतिष्ठा! है । 
नांस्तिक ओर राजा प्रजा सब ही इन के माहात्म्य को जानते हैं, 
परलोक को स्वीकार न करने वाले तथा धर्म से अनभिज्ञ राजा 
महाराजा तक भी इनसे खब परिचित हैं, परदेशीराजा के कार्नोतक 
यह बात पहुँचगई कि यह सामथ्यशाली पुरुष वेराग्य भाव में 
मगन हैं, उन के द्वारा उन की यशोगाथाएँ गाई जाती हैं । 


जितक्रोध 


क्रोध को प्णतया जीत कर अपने अधिकार में कर लिया है, 
सर्वथा क्रोध का अभाव वो केवल ज्ञान होने पर ही द्वोता है। 
यद्यपि चौथी चौकड़ी का कम पड़ा है ओर चरित्रमोहनीय प्रकृति 
मोजूद है तथापि उस पर विजय पाने का यत्न करते हैं, जब उस 
में से क्रोध अपना फल देने को श्रस्तुत होता है तब अपनी क्षमा 
नामक शक्ति का पूरा बल लगा कर उद्य बज्न को निष्फल करते हैं। 


मान विजय 

इसी प्रकार मान को भी जीत लिया, यद्यपि बड़े बड़े राजा 
इन के पेरों पड़ते हैं, चक्रवर्ता तो इन की सेवा मे उपस्थित रहता 
है, तथापि उन को न उस मे कुछ आनन्द आता है, न अभिमान 
होता है । “ये मेरे पेरों पर पड़ते है ” इस सम्बन्ध में जरा सी 
कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि प्लानानन्दी, सहजानन्दी, आत्म» 
न्तोप के अतिरिक्त वाहर की बातों पर क्वतई ध्यान नहीं देते । 
अन्तर की श्रेणि के दद॒य का स्वाद दूध-मिश्री जैसा होता है और 

बाहरी पुदुल का स्वाद तुस की रोटी के समान है | 





हा 


परदेशी की प्यारी वाते पर 





माया विजय 


माया-कुटिलता-वक्तत्ता-ओर दंभ इन सबको जीत लिया है, 
माया नामक प्रकृति के पं काल में आवरण पडे हैं और फल के 
उद्यकाल मे आत्मा अनगामी या अन्वयरूप होकर आत्मा मे जड़ 
ते ज्ञाय इस प्रयास का नाम माया विजय है। 


कुछ संसारी कहते हैं कि सांप की तरद्द थोड़ी सी फंकार तो 
अवश्य रखनी चाहिये, यानी अपने बचाव के लिये थोड़ा सा क्रोध 
करने में क्या हज है, यदि न किया जाय तो संसार का व्यवहार 
चलना कठिन हो जाता है, यह कह कर जो वस्तु उपादेय नहीं है 
उसकी स्थापना करने लग पडता है कि क्रोध किये विना कोई 
मानता द्वी नहीं, घर के सब आदमी स्च्छंद वन जाते हूँ, वालक 
खाऊ उटाऊ और निरंकुश द्ोजायंगे, स्लियां मनसानी घरजानी करने 
लगेगी । मगर प्रसंग पड़ने पर इतना अप्रसज्न होता है. कि तीदण 
कोप के वश परमात्मा को भी चुरा भत्ञा कद्द डालता है । 


माया पर दृष्टान्त 


जेसे कोई व्यक्ति किसी के पास अपनी अमुक रकम मांगने 
जाता है, तफ़ाज्ञा करते समय कज्ञमन्द फो फोध की परी मात्रा मे 
धमकाता है । उस समय यदि कोई अन्य मनष्य यह कष्टे कि भाई 
लड़ाई भगढ़ा करने से क्‍या रुपया शीघ्र थोडे द्वी मिल जायगा ? 
सा जब इस के पास द्वी नहीं तव कया यह तुक्दारे क्रोध करने से 
पसा कुछ मुंह से उगल पडेगा अतः क्षमा फरो, सनन्‍्तोप से फाम 
लो, यदि इसके पास रुपये होते तो तुम्दारे अपमान जनक और 
फड़दे वोल न सहता । क्या फरे वेचारा सब तरद्द से लाचार है, 


सा 


घर परवेशी की प्यारी बाते 
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तब सेठ तपकर उत्तर देगा कि श्रजी अधफार भरी रात में छाती 


तले से निकालकर डिये है, दि: क्याद्धोडदिये जायें, खाल उत्रवा 
कर ले लुंगा । बेटी बरिक्वा दूंगा, इसे लिखलो, तुम्द्दे दया श्राती है 
तो तुम चुका दो, वड़े व्यालु बनने चले हो, इसे सममाओो न ! हम 
पर ही दवाव डालते द्वो, इसे तो कुछ नहीं कहते | क्या यह भी कुछ 
थोड़ा क्रोध है | कहने वालों फा आशय यह है हि क्रोध अवश्य 
करना चाहिये कितना भयंकर निश्चय ! परन्तु फ्रोव स्रभाव अपना 
(आत्म-गुण) नहीं है और श्ानी पुमप यही समझ कर उस को 
निष्फल कर डालते हू । यद्यपि कोध का भूल से आजाना और 
बात है परन्तु “करना चाहिये” इस निश्चय पर रहने वाले को 
आत्मभाव में स्थिर रहना कठिन हे। हाय! क्रोध को मंद कहते हुये 
भी कद्दतां है कि-यह तो करने योग्य है. इस अभिम्नाय से घिरा 
हुआ मनुष्य प्रत्यक्त मे दर्शनमोद्द मे प्रतिबद्ध है, जिस को कि 
समभकर तत्वमार्ग पर आना कठिन है परन्तु यदि आत्मवीये की 
मंदता से कारण-चश छुछ क्रोध आ भी जाय तव सममना 
चाहिये कि यह अपना शुण नहीं हे ऐसी मान्यता से यह सममभा 
जायगा कि - चरित्र की मंदता के कारण दोष मे आगया है। 
मगर यह बहुत वडी भूल नहीं है । यथा समय वह किसी प्रकार 
समभ की राह पर आा भी सकता है । 


...भशस्त मान 
मान में भर कर कहता है कि माता पिता मरगये हैं मुझे उन 
की यादगार में मृत्यु भोज करना है क्योंकि हमारी कुलपरम्परागत 
प्रतिष्ठा इसी में हे जोकि बाप दादाओं के समयसे चत्नी आई है, 
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इस आवरू में धव्चा न आना चाहिये । यह सब सानके वश होकर 
ही तो करता है. । इस इज्नृत को चाहे ऋण ले कर ही क्‍यों न 
चुकाया जाय । यद्द करने वाले का अभिप्राय है मगर सुखके लोभ 
से करता है या दुःख के भय से ? कदाचित्‌ क्रोधन्मान-माया कम 
कर ढाले तो इस साधन से सद्गति मान्न पा सकता है, पर संसार 
परिभ्रमण अवश्य करना द्ोगा एवं शास््ष के अमुक वचन 
याद कर रक्‍्खे हों जिस से अल्पकपाय फर डाले पर अंतर मे यह 
गांठ रखता दो कि 'करना द्वी पड़ता दै”? इस मान्यता को सदाकाल 
नछोड़ेतो मानत्याग का प्रसंग कहां आया ? प्रेत भोजन या आभपण 
बनवाने मे मान रखने की अपेक्षा अपने भूखे भाइओं की पालना 
मान के लिये भी करे तो आभूषण और मृत्यु भोज से यह अच्छा 
प्रकरण है । इसे प्रशस्त मान कद्दू सकते हूँ । तथा इस में अधिक 
लाभ का कारण भी है। परन्तु “मुझे तो करना द्वी चाहिये” इस 
मान्यता से फरने वाला अप्रशस्त मान उसे मँमघार मे ले जाके डुवो 
देगा । अखिल विश्व को खड़ा रख कर मोक्ष लेना है, पर यदि 
मान त्याग कर फरे तो विवेकमय आचरण का क्षेत्र बदल जाय | 
शानी कद्ते हैँ कि- बहुत सी क्रियाएँसान के वश हो कर कीजाती 
है, परन्तु जब निगोद्‌ मे था तव तो मुफ्त मे ही साग लिया गया 
था और बह था गाजर मूली के पर्याय मे । आज वह आदमी के 
देह फो पाफर मान करता है । लेक्नि उस समय का भान नहीं है 
मगर वीतराग फो तो तीन काल का ज्ञान हैं। उन का अभिप्राय 
जाने बिना फीढड़ी के फलेजं जितना मान भी अपनी घद्धि मेन 
लाना चाहिये । यह व्यक्तिगत फधन नहीं है वल्कि शाखानसार 

विधारना योग्य है कि मुममे वया कया अवगुण हैँ । मेरी भर्ल कहां 
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कहां हुई हैं, यह सब अपनी हैसियत के अनुसार अपने ऊपर 
घटाना चाहिये। परन्तु 'अमुक वात अमुक पर घटती है” मनमें 
यह निर्धारण कर उसे देखते हुये अशुभ विचारों द्वारा उस का 
तिरस्कार करके पुरानी मेत्रीका भंग न करो, कठाचित्‌ विचार भेद 
(मतभद) हो तो भी उस का तिरस्कार करना घामिक सिद्धान्व को 
भग करने के समान दृषित है | 

सिद्धान्तकार कहते है कि अभिसान के लिये कुल-बंश की 
परम्परा मे उल्मक कर पड़े रहना मूखता पर्ण हे, क्योंकि संसार में 
सज्जन का जन्म अच्छे कार्यों में भाग लेनेके लिये हे, वे बुरे कार्मों 
से तो सदा अलग रहते हैं । अगला चाहे अवगुण का भंडार दो 
तब भी व॒रा न होने पावे सज्जन पुरुषों की यही घारणा होती है । 
सज्जन मनुष्य की दृष्टि मे स्था अज्ञानी संसार में कोई नहीं हे । 
सबंथा गुणी तो परमात्मा होता है. लेकिन मध्यम स्थिति मे गुण 
ओर अवशुण दोनों मिले रहते हैं यदि गुण न होकर मात्र अवगुण 
ही हो तो आत्मा का अस्तित्व मिट जायगा परन्तु जगत्‌ ने तो शरीर 
पोषण करने के लिये अवगुण को गुण मान लिया है । निभोदमे भी 
अमुक जातिका गुण तो रहता ही है, क्योंकि जीव गुण रहित नहीं 
है | मान फे न्यनाधिक गुण फा तारतम्य रहता है । थोड़े में थोड़ा 
भी न कक सके तो समभलो कि मान का परा ही भ्ंश हे । थोड़ी 
सी नम्नता का अभाव हुआ कि क्लेश की आग झुलगी, हाय | उसी 
में सुलगर कर जल जाता है, लेकिन अपनी बात को नहीं जाने 
देता, जैसे किसी ने कहा है कि- 

अभिमान के अंतरे, भासे जो निज भूल । 
तब भी उस्रकी जीभसे, होत न कभी कबूल ॥ 
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अभिमानी जानकर भी अपनी भूलको स्वीकार नहीं करता, ऐसा 
मान का स्तभ द्वोता है । अनुभव के लिये बनारसीदास कहते है 
कि- आत्मधर्म अमुक स्वभाव-स्र॒रूप मे हे, अपने हित की साधना 
करने वाले जीवों के विषय से उन्हों ने इस प्रकार कद्दा है कि- 
“जो न करे नय-पतक्त विवाद , धरे न विवाद अल्लीक न भाषे? 
“जो उद्वेण तजे मति अंतर शीतल भाव निरन्तर राखे। ”? 
“जो न गुणी गुण भेद्‌ विचारत, आकुलता मन की सब नाखे” 
५तो जग में धरि आतम ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखे”? 
सुधारस आत्मा मे सुखगमक शअतीन्द्रिययुण का नाम है. 
इसका अनभव आत्माके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, इसी 
का वर्णन करते समय कहद्दा है कि- जहा आत्मा के गसन्द तथा 
धर्म की बार्ते चलती हो वहा एक नय में नहीं खढा रहता, पर 
सामने वाले अम्ुुक नय से वाते करते हू तब अपनी नम्रत| को वे 
स्वयं छोड देते हैं नय गुण का अश है नय पत्त सममभे चिना ये 
बाते न्यायशील होने पर नहीं जेँचतीं । 


दही का उदाहरण 


दद्दी उिल्लोते समय रस्सी के दोनों सिरे खींचने लगें तो मक्पन 
नहीं चनता, वल्कि एफपो ढीला छोडकर एकको खींचे तो इच्छित 
परिणाम पर आ सकता हू, यानी एक को सींचते समय दूसरे फो 
ढीला फरफे रूफा दे । संसार में मेरे किये पभिमान ऊ लिये कहां 
पह्य मगडे बखे)े उत्पज होते हे इसे नित्य चिचारे तो सम्पदी सम 
पैदा फरसये सौर यदि वह अपने घर मे भी सम्प करना न सीरे 
तो घह चीतराय पुरुषों फे साथ मेल केसे कर सके । जो पुरुष 
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रागी के साथ मेल नही कर सकता हो उसका बीतरागी के साथ 
क्या मेल खायगा । अतएव नय का पक्त लेकर विवाद और मगड़े 
न उठाता हो तथा अपने को एक नय में लपेट कर कभी न रखता 
हो, “अमुक वात हमसे सहन नहीं होती, यदि इस कल्पना ने घर 
जमा लिया है तो वहां तक अपना वीय निरवेल जानना चाहिये” अतः 
अपने साधकभाव था साधनद्शा को पाने के लिये भी कुछ तैयारी 
करनी चाहिये। बनारसी दास कहते हैं कि विषाद भी न करता हो, 
मेरी बाव नहीं रद्दी इस बात का खेद न करे मगर ञआज कल्ल तो 
जहाँ जहाँ गड़बड़ मचानी हो वहां स्याद्वादशैली खड़ी कर दी जाती 
है। परन्तु 'स्यात्‌! का अथे “अपक्षा? होता हे, वाद का अथथ बोलना 
है, यानी दूसरी अपेक्ता रखकर बोलना 'स्याह्माद! कहलाता है,चाचा 
की अपेक्ता भतीजा और भतीजे की अपेक्षा चाचा हे । इस प्रकार 
दोनों बाते अपेक्षा की दृष्टि से एक पर ही लग होती हैँ यानी एक 
ही वस्तु को दूसरे ढंग से कहना 'स्याह्माद! है तथा वह सापेच्तचाद 
है । बनारसीदास कद्दते हैं कि-यदि अपनी बात न भी रहे तव भी 
आकुलता न उत्पन्न हो, क्‍योंकि मान के टल़्ने पर सन की 
आकुलता नष्ट हो सकती हे । 


माया का अत्यन्त निषेध 


बहुतासे यह कहतेहेँ कि थोड़ा,सा कपट तो करना ही चाहिये, 
इस विधि से कुछ बल पराक्रम उत्पन्न होता है पर माया टालना 
कब आता है ९ 


तक़ाज़े का दृशन्त 


एक मनुष्य किसी,से ४००० रुपये मांगता है, मगर उस के 


अ ज्जलों 
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मकान बिकने पर भी उतनी वसूली नहीं हो सकती, यान्ती २००० 
से अधिक उसके पास कुछ भी नहीं है तथापि वह कहता है. कि 
एक पाई कम न लंगा । मनमे यह भी जानता है' कि खानदान का 
प्रभाव कितना है | अपनी हेसियत के अनसार तो देताही है। मगर 
आंट लगाता है कपटजाल को विदछाता है और कहताहै कि ५००० 
से एक पाई कम न लंगा | इस पर देने वाला कहता है कि भाई ! 
में तो ४०० तक भी कठिनाई से पहुँचगा । यद्यपि २००० देकर 
ही पिंड छूटेगा तौ भी ५०० से देना आरंभ करता है। अंत मे 
२००० पर दोनोंका एक मत होजाता है ओर दोनोंने यह व्यवहार 
कपट से किया है । इस प्रकार उसने यह सिद्ध किया है कि“क्पट 
किये घिना जगत॒का व्यवहार नहीं चलता” अत कुछ न कुछ कपट 
फी रचना फरनी पड जाती हे नहीं तो निर्वाह क्‍्योंकर हो, सरत्का 
फहना है कि- भाई तुम्हारी कुल्ञीनता-मान माहात्म्य माता पिता के 
नाम पर कलकका टीका न पआधे ऐसी रीतिसे उदारता पर्वक अपना 
ऋण अवश्य चका देना चाहिये । कहीं कहीं नीति का पाक भी 
अन्छा उतरता है जेसे दो भाईओं मे बडा भाई 'अंधा द्वोगया हे, 
वाप दादा का 'दाय भाग! अच्छे प्रमाण मे मिला हे, उसका लड़का 
अभी छोटा है- इसी से छोटा भाई कहता है कि हमारे जीवन मे 
दी 'अमुक अमुक आभूषण 'पनी इच्छानुसार जितना चाद्दा इसे 
दे दा, मेर लिये तो अमुक घर बस है, शायद्‌ आपको ओर मरी 
भाभी फो एसमे कृथ्ु आपत्ति न हागी 'प्रत, 'प्रव ही देदया जाय । 
दयाकि फिर पीछे फिसी फो यद्द कहने का अवसर न आधे छि 
'ज्ष्फा प्रभी छोटा है प्र भाग किस प्रकार विभाजित किया 
ज्ञाप' | लोग से यह सदेह सडा हो जाय तो कितना वरा असर 
पड़ समता हू । एस हिये कहता है कि भाई ! मुझे कुद्ध न कहना 
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चाहिये आपजिसे चाहें देदं | मे तो अपना थोड़े में ही काम चला 
लंगा । पर अपने इस छोटे लड़के को जो चाहें श्रभी दिलवाएँ। 
यह कह कर अपने अंधे भाई को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता है । 
इस प्रकार नीति का वर्ताव करने वाले भी अनेक पड़े हैँ । अतः 
इसका आशय यह है कि मुनि माया-कपट को जीतनेवाले होते हैं। 
फेसाने का समय आने पर भी ये किसी को अपनी माया मे नहीं 
फेंसाते। परन्तु माया की वक्रता से यद्द मानना कि “माया किये 
विना काम नहीं चलता” मुनिओं का तो यह अन्तर अभिप्राय 


बिल्कुल नहीं होता | 
जित लोभ इसी भांति लोभ को भी जीता है ) 
निद्रा विजय निद्रा और आलस्य पर भी अधिकार पालिया है। 


जित इन्द्रिय इन्दरिये भी काबू कर ली है। 
जित पारिषह 


बाहर के परिषद देश काल के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल 
जो जो भी संयोग बनाते है, जिन मे अनुकूल संयोगों मे हे नहीं 
मानता । प्रतिकूल सयोगों भे हंष नहीं रखता अतः वे केशीरवामी 
समभावी अथात भावितात्मा है । 


निसश्ह और निर्भय 


उन्हें जीवित रहनेकी आशा और मरने का डर भी नहीं है. । इन 


परदेशी की प्यारी वात ८६ 





का ध्येय यह है. कि जीवित रहेंगे तो शुद्ध संयम का पालन करंगे 
श्रौर सरगये तो भव परिवतेन करके संयमका उप्तस फल पायगे | 
इसी आधार पर मरने जीने की शंका नहीं रखते, ऐसे उप्तम गुण 
प्राप्त केशी मुनिराज हैं । 


परिषह में गुप्त क्या है ! 


वीतराग-देव ने आचारांगसूत्र मे फर्माया है कि भेरी आज्ञा मे 
ही धर्म है यह निर्मल ज्ञान द्वारा कहा गया है, इसीसे मेरी आज्ञा 
प्रधान धर्म है । क्योंकि ज्ञामी बीतराग भाव से जानकर तथा 
देख फर जो कुछ प्रगट करते हैँ. ऐसे मार्ग के सममभने वालों 
को ज्ञान संगम भी तो अवश्य मिल्‍ूना चाहिये न ? क्योकि अनत 
काज्ष का अशात साग अपनी स्वच्छन्दता से क्यॉकर सूक सकता 
है। मुख्य तत्व की शेल्ली तो सात्र ज्ञानी ही बता सकते है. वर्ना 
विश्व का अधिकांश भाग तो अपनी ही हांकता रहा है, यथा-- 


अवगुण ढाकण काज करू जिन मत क्रिया, 
न तजुं अवगुण चाल अनादिनी जे ग्रिया। 
दृष्टि राग ने टेप तेह समकित गज, 
स्पाह्ददनी रीति न देखुं निजपण ॥ 
देवचंद- 
खुतिफार फटते हे कि प्रभो ! एसारा सम्यग्दर्शन वैसा है । 
यधपि आत्मधर्म पी पोपणा मे जो चोधी *%भिका है वह सभ्पप्दश्शन 
ह सगर समभावची द्ोपर जीव ने वह सम्वस्दशन पा साना एै, 
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कि जहां से अन्तर आत्मा की दृष्टि पुष्ट हो जाती है मगर यहां तो 
यह हाल है कि-हमारे मतानसार बोलने वाला मिल जाय तो 
वह सबसे अच्छा है । क्योंकि अपनी रूढिके अनसार ही प्रमाणित 
करता है । कदाचित्‌ दूसरे का न्याय-न रुचे तो अपनी पकड़ से 
विरोधपज्ञ मे कह डालता है. कि भूल पड गई है, श्रद्धा मे फेर 
पड॒ गया है, श्रत्युत अपनी मति का स्थापन करना द्वी 
जानता है । 

आनन्द्घन जी कह्दा करते थे कि जिस का पक्त लेकर बोलता 
था वही प्रसन्न द्वो जाता, जहां जहां कुल-पक्ष-सम्प्रदाय-गच्छ 
पक्त में जुड जाता तब मुझ से वे खूब प्रसन्न द्वोते। में भी प्रसन्नता 
से उन के विचारो में बंधा रहता, परन्तु जद्दां उन के विरोधपतक्त 
में समथन करता वहां उन के क्रोध का पारा चढ जाता, और वे 
मेरे पीछे बरी तरह पडजाते | जिस किसी का पक्ष ल॑ ओर एक 
नय से बात करूं तब उस के मतानसार उसे मेरी बातों में बडा 
आनन्द आता, ओर जिसका पक्ष न लेता उसे मे बुरा और बहुत 
कड़वा मालुम होता । 


गुरु मूढता 


दृष्टिरांग की पुष्टि में अपनी मति में बह्दी मान्यता रखता है 
कि-हसारे गुरु ही सब से ऋअच्छे-श्रेष्ठ तथा सब कुछ सिद्धान्ता- 
नसार कद्दते हैँ, क्षेकिन नित्य और अनित्य का रहस्य प्रकट मे 
लाए विना; स्याह्मद का स्वरूप समझे बिना, आत्म-ज्ान-आत्म 
भान क्या हें इन का स्वरूप क्‍या है उसका मार्ग निकालना 
अत्यन्त दुष्कर है | 


! 
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क्रियाकांड 


५ञ्रयगुण ढांकण काज़ करूं जिनमत क्रिया” क्रियाकांड का 
ढोंग रच कर 'गुणी हु ऐसा दिखाव करता है, भाव का तो चाहे. 
फही ठिकाना ही नहीं है, राग-हेप-क्लेश के प्रभाव में चाहे 
दबा जा रहा हो, कलेज में पचरिद्रय जीव को मारने के भाव खड़ा 
फरता हो, मगर एक दाना भी यदि पेर के नीचे आजाय तो शझरे ! 
हाय | जीव की विराघना हो गई, अधमे टद्योगया ! इस प्रकार 
बाहरी क्रियाकांड मे अनादिकाल से फँसा पडा है. ओर निरंकुश 
होकर मन माने चरिन्न मे विचर रहा है, अनादिकाल की 
स्च्छन्दता रूपी श्‌ खलामें ८घा हुआ हूं, अत प्रभु काकथन हे कि 
परी झआाज्ञा मे धर्म है, अतएवं फिसी ऐसे छानी को खोजो ओर जो 
कुछ बह कहे उसे मानो। फेशी मुनि इसी धर्म के प्रवर्तेक हू इन्हीं 
से चित्त प्रधान को मिलना है, जिसे अन्तर से आत्मतत्य मिला 
४ गण पण है महा सामथ्यशाली है, वह गच्छवाद मतिवल्पना 
फो पुष्टि करने बाला साध नहीं होता। 


निर्भयदशा 

ये मुनि परम जानी छ निर्भय और शोक रहित दूँ, इन्हे 
जीवित रहने फी आशा ओर मत्यू का भय विल्कुल नदी है. यद्यपि 
किसी शरीर पा सयोग जन्‍्म-फौर घात्मा से इसका वियोग होना 
मृत्य ए, इसके पतिरिक्त 'मात्मा न जन्म लेता हू न मरता है, 
यद तो मात्र पर वस्तु रा सवोग विद्यांग हैं। इसी पा नाम जन्म 
गरण ए, परन्तु एस की आधा फोर भय भी दया ? 'झत, इनदा 
पश््य यह ए फि परिपत सहन समभाव से जया ज्ञाव 
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हे 
पारपह क्‍या है ? 

चाहे जितनी भी प्रतिकूलता क्‍या न श्रार्व परन्तु मन में 
रुचि-अभाव भाव उत्पन्न नहों, ओऔरीर श्रनकूज्न सामरप्रियों में 
[ति-भाव उत्पन्न न हो । इस प्रकार प्रीति श्रौर श्ररुचि के अभाव 
समभाव से सहन करना परिपह है । दुय आने पर उसे सहने 
| भी परिपद्द कहते दे, लेकिन जब दुःख प्रिय ही नही है न दस 
रुचि रहती हे, तब उसका सहन करना परिपद् क््योक़र कहला 
कता है क्योंकि दुःख को ठःख रूप कहना या मानना परिषद 
दीं है । यद्वि कोई इस शरीर का वच करता हे तब वह प्रतिकूल 
र अवाछुनीय है मगर पराधीन हो कर सहन कर रहा है और 
हन करते समय ये भाव आते है मानो अपना किया हुआ 
गा जाता है | तथा यह भी विचार आता है फ्रि यटि इस दुख 
| सहन न करूंगा तो पाप का चहुत बड़ा बंध रूप कारण वन 
यगा और नरक का दुखभोग अलग करना पड़ेगा । इस रीतिसे 
ख के त्रास से बिना इच्छा के सहन करते समय कद्गचित कुछ 
प्य का उपाजेन कर सकेगा परन्तु संचर रूप ओर परिपद्द सहन 
प नहीं हे ओर वह परिपहदों पर विज्ञय प्राप्त नही कर पाता। 


परिषह का लक्षण 


परि>सब प्रकार से, सह सहन करना, विना किसी की सहा- 
ता के अनकूल-प्रतिकूलता को सहना परिषद्द है । परन्तु कायरता 
सहना हानिकारक है । यदि समभाव से न सहे तो नरक 
ना होता है.। फलित यह है कि कायरता भाव से सहना परिषह 
दी है । किन्तु यह मुनि तो समभाव से सब परिषह सहन करते 
ओर वे परिषह के २२ प्रकार है । 
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कोई मनष्य अपनी निंदा कर रहा है ओर उसके मुंह से बात 
बात भे कड़बास टपकती है, इसी को लोग घातक के नाम से 
प्रहचानते हैं यह बडा भयंकर द्ोता है, परन्तु मुनि तो घातक द्वारा 
दी गई तितिक्षा को समभाव से सहते हैं | इसमें यदि यह विचार 
आजाय कि मुझे तो अपने वेश के लिये सब कुछ सदना पड़ता 
है, इस उद्देश्य से भी परिषह सहन करने की कोटिमें शामिल नहीं 
है कारण महात्माओं के अन्दर मे प्रशंसा से अनकूल ,भाव 
निन्‍्दा से प्रतिकूल भाव कभी न आने पाव | इसी प्रकार यदि 
कोई भय से भी पाप कमे नहीं करता है तो भी मूल घ् के स्व॒रूप 
की दृष्टि से वीतराग उसे धर्म पालन नहीं कहते । 


अन्तजोगरति 


सब प्रकार की सहन शीलता होने पर भी अपने अन्तर को 
शक्तियों को जागूतन्सजग न रखता हो ओर सहन न करता हो 
वह कुछ सहन करना नहीं फहलाता सहन करते समय अन्दर 
की शक्ति का सचेत होना परमावश्यक है । 


| 
आतं्यान 
जब कभी आपत्ति या दुःख अनायास ञआा पड़े तब उसे खोने 
के लिये कोई तो मरना तक माण्ड देता है यानी मृत्य की अपेक्ता 
उस आगन्तुक कष्ट को अधिक सानता हे । पर उसले अपनो स्वा- 
धीन दशा को तो किसी रूप मे समझा ही नहीं है । त्व आपत्ति 
को ससभाव से न सद्द कर यदि म॒त्य को पसंद करे तो उसे 
मिश्यात्वी या अज्ञानी कहा हे । अपने पुण्य के अभाव में अन्य 
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व्यक्ति प्रतिकूल हो जाता है ऐसा गणमाही अन्य को लांछन नहीं 
लगाता तथा वह समभाव से सहन करता है । कुत्ते को कंकड़ 
मारने से वह कंकड़ के पीछे दोढ़ता है, पर यदि सिंह को गोली 
मारी ज्ञाय तो “किस ओर से गोली आई है?” ९ यह निर्णय करने 
पर वह गोल्ली मारने वाले को पकड़ने जाता है । इसी प्रकार श्ञानी 
पुरुष का स्वभाव भी न्यायनिष्ठ होता है । प्रतिकूलता कहां से 
आई उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अन्य को न॒मिल कर यह 
प्रतिकूलता मुझे ही क्यो मिली-अमुक ने मारा-अन्य ने क्‍्योंन 
मारा-इसमे मेरा कारण अवश्य है-या इसका कुछ नकुछ कारण है, 
इस प्रकार ऊहापोह करने के अनन्तर ज्ञानी मूल कारण को खोज 
लेता है, दुख का आगमन पहले ही जान लिया जाता है । 'अन्य 
प्राणी को तो निमित्त रूप ही मानता है । अपना उपाजन किया 
हुआ कर्म जान कर उसे समता पूर्वक सहन करता है । इसी 
भांति निन्‍्दा या स्तुति अपने द्वी निमित्त होती है ऐसी समझ पाये 
विना दृष्टि विश्रम नहीं जाता। जेसे किसी अन्य की लड़की अपने 
घर मे बध के रूप में आई है यदि उसके साथ सम्प ओर प्रीति 
का ठीक बर्ताव न करे तो परमात्मा या सन्त पुरुषों से प्रेम का 
व्यवद्दार केसे कर सकता हे । अतः ज्ञानी पुरुष दुःख का प्रसंग 
आने पर यह समझ कर सहनशीलता रखते हैँ कि मेरा स्वरूप 
ज्ञान तथा साह॒जिक सहनशील़ञता है । 


सहन करने की अपेत्ताएँ 


किसी पुरुष को गाली देते समय अगला यह समझ कर सह 
जाय कि-इस के सामने बोलंगा तो अधिक गालिएँ खानी पढ़ेंगीं, 
इस प्रकार अधिक गाली खाने के लिये सहन करना सहिष्णुता की 


््य्छ 
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रीति नहीं है, बल्कि निर्बल्पुरुष गाली बकता हो ओर सबत्न उसे 
पी जाय चह सहन शीलता है। भयसे सहना आत्मभाव की सहन 
शीलता नहीं हे परलोक में रुलना पड़ेगा इंस भय से यदि सहन 
करे तो पुण्य उपाजन अवश्य होगा, पर वह परिषद्‌ सहन न कह- 
लायगा अथवा मुझ पर दुःख आपडा है यह मेरा अपना कर्मेफल 
है, इसलिये सम्भाव से मुझे दी भोगना है इस पहलु से दुःखको 
दुःख रूप समभकर सहना भी परिषद नहीं है । पर मेरे लिये 
कुछ होना जाना नहीं क्‍यों कि मेरे आत्मा को निंदा स्तुति दुःख 
सुख समान हे, यह जानकर आत्म भाव से सहन करना परिषद 
कहलाता हे। 
आचारांग! सूत्र के तीसरे अध्याय में प्रभु फर्माते हैं कि 
बाहर से आर्पात्ति या कष्ट आरद्ा हो जिसे सब ने जान लिया हो 
उसे समभावी उपसग कहते हैं. तथा जिसे कोई अन्य व्यक्ति न ! 
जान सके ओर अन्तर से आनेवाला है वह परिषद समभा जाता है. 
मुनिवर्ग उसे दो प्रकार से सहते हैं वे प्रकार ये हैं । 
(१) यदि पाप करूंगा तो अन्य के द्वारा बरा कहलाऊंगा, इस 
निमित्त से सन्देह में पढ़ कर पाप न करता हो | 
(२) यह कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है. लेकिन मेरा शत्रु सी नहीं 
है, तो भी मुझे देखकर कभी मेरा रहस्य किसी अन्य के सन्मुख 
प्रगट न करदे इस भयसे भी पाप न करता हो, उनके विषय मे 
प्रभ आज्ञा फर्माते हैं कि में उन्हें त्यागी नहीं समझता, यह तो लोगों 
के भय से पाप नहीं कर रहा है, उसे धम भाव से सहन करने 
वाला नहीं फष्ट सकते किन्तु मात्र व्यवहार मे त्यागी है. पारमाथिक 
दृष्टि से त्याग या साधताका अधिकारी नहीं है इस लिये निम्चय 
त्यागी या आत्मार्थी हम उसे नहीं कद्दू सकते। ययपि एक दूसरे 
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के दबाव या संकोच से पाप करते करते अटक रहे तो क्रम से 
कभी लघकर्मा होने का अवसर तो अवश्य आ जायगा पर यह 
पाप निषेध का उत्तम माग नहीं है । ये केशीमुनि बाहर के भय से 
नहीं बल्कि ज्ञान बल से या आत्मभाव से परिषद्द सहने वाले हैं। 
घुमे सदन करना पड़ता है? इस प्रकार उनके सन मे विकल्प 
तक भी नहीं उठाता । दुःख पड़े ओर चोट लगी समझे यह विसंवाद्‌ 
आत्मार्थी मुनि को नहीं होता | बल्कि सहन करना उनका सहज 
स्वभाव है । 'संवत्सरी के दिन उपवास करना है? यह चिन्ता 
आठ दिन पहले होती हो, तो मारे डर के तड़फड़ाया करे, 
लोक लाज से जरूर करना पढ़ता है और न करने में, अपनी निदा 
का डर लगता है, परन्तु इस रीति का त्याग कारये यक्ति संगत नहीं 
बल्कि काय सम्पादन तो आत्म शक्तिसे द्वी करना चाहिये । इसको 
बढ़ाते हुये आत्म शक्ति इतनी बलबती हो जाय कि जिससे यह 
ज्ञात न होगा कि कल मैंने उपवास किया था या नदी ? यह भान 
तक न होगा । जब शरीर में अशक्ति प्रतीत होगी तब ही ज्ञाव होगा 
कि मैने कल्न उपवास किया था, ऐसी दशा को श्राप्त होकर वह 
अपने समाज के लिये सबस्व अपंण करता हुआ पीछा मुड कर 
न देख सकेगा । चाहे उसकी शक्ति हेसियत से थोड़ी भी क्‍यों 
न दो | जेसे किसी के पास ४०० रुपये की पंजी भी न हो तथापि 
४००००का व्यापार फेलाने का हौसला रखता है परन्तु मनोकामना 
एक दम पूर्ण न होगी, छोटा मोटा धंधा पाकर पांच वर्ष में धीरे२ 
बढ़ता हुआ ऊँची छल्लांग लगाकर त्रद सकता है, इसी भांति थोड़े 
त्याग द्वारा आत्मा की चरम सीमा पा सकता है, पर किसी के 
दबाव से करे तो कारणभत न कहलायगा। तथापि आगे बढ़ा जा 
सकता हे । 


ञ् कु 
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तप में प्रधानता प्राप्त 


ये महषि तप में उत्कृष्ट तथा ज्ञान में भी प्रधान हैं, श्रत- 
चारों ज्ञान में परिपक हैं । 


चउदस्स पुत्वी 

१४ पब-ज्ञानके पाठी हैं, लोगोंकी तो यह धारणा है' कि आज 
कल जो ज्ञान मे कम हो वह द्वी तपश्च्या करता है परन्तु थे मुनि 
मद्दा ज्ञानी होने पर भी छः छः मास तक के चौविहार उपवास 
करते हैं। सव प्रकार से इच्छाओं का रोधन करके आत्मभाव' में 
विचरते हैं। कर्म के आवरण को ज्ञान ध्यान तप और त्याग' द्वारा 
बम हैं क्योंकि आवरण को तोड़ डालने का नाम ही 
तप है । 





गुणपहाणे 
अनेक सात्बिक तथा उत्तम गुणों मे भी प्रधानता प्राप्त हैं, पांच 
इंद्रियों का सतत निम्नह करते हैं, किसी प्राण को दुःख न देने वाले 
धर्म मे प्रमुख (प्रधान) हैं. । 


करणपहाएे 


करण सम्बन्धी क्रियाओं मे प्रधान हैं, अत्यन्त ऋठोर 
विधि से पालन करने मे समथ पुरुष हैं। मासोपवास के पारणक 
के दिन ५० घरों में घमने पर भी आहार न मिले तो देद्द को खेद 
नहीं होता | * 


के पिंडविसोद्दी-अनमिह-भावण-पदिमा य दृदिय निरोद्दो । 
पढिलेददणु गुक्षिझो, भमिरगष्टो चेच करण तु॥ 
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9०. 
चरएपटहाए 
साधु के १० प्रकार के धर्म पालन फरने में भी ये मुनि प्रधान 
हैं। इनके द्वारा आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्न से जीवों की ठीक यत्ना 
करते थे। सदेव अपने आत्म हित भे निरत रह कर 'अहित तथा 
अवैध कम से अलग रहते, चरित्र का पालन करने से अंतर 
यत्ता होती है । इस यत्ता में आप सब में अच्छे थे। # 


निग्गहपहाणे 


इन्द्रिय ओर मन के वश करने में भी एक ही थे; 


निच्छयपहाणे 


अपनी प्रतिज्ञाओं के निम्चय में प्रधान थे । 


अजवप्हाएं 


ये मुनि सरल व्यवद्दार में तो अद्वितीय थे । जीवन की सच 
बाते निष्कृषट थीं। उत्तराध्ययन सूत्र के १०व अध्याय मे बकरे का 
उदाहरण दिया है, कोई यह कह्टे कि इतना घटिया उदाहरण ज्ञानिर्ओं 
ने क्‍यों दिया, परन्तु यहां ऐसे तक को स्थान नहीं है, उस दृष्टान्त 
में तो मात्र इतना समझाया है. कि ज्ञानी का लक्षण विद्वत्तापूर्ण न हो 
कर हेंतु पूर्ण होता है कसाई के बकरेका द्वेतु देकर ही बताया है. 
जिस से सरल बुद्धि वाला भी यों समझे कि कसाई ने एक बकरा 
पाला है, उसे स्वच्छ भूमि मे बांघता है, जो और उद़द्‌ का चारा 








+ व समणधस्म॑ संजम वेयाचच्च॑ च बंभगुत्तिशो । , 
शाणाइ तइय तत्र कोहनिर्गाहादि चरणमेय || , « 
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चराया जाता है। वह भी मगन होकर चरता है, पर आगे इसका 
परिणाम बहुत बरा आता हे | गाय या बकरी को पोषे तो वह 
अवश्य दूध दे मगर यह तो बकरे को खिला पिज्ञाकर मोटा ताज़ा 
फरता है । इसका उपनय यह है' कि जो जीव मनष्य देह पाकर 
विषयों मे उन्मत्त होता है: तथा औरों के गले पर (सुख पर) छुरी 
चलाकर उनके सुख को लटता है ओर कसाई के बकरे की तरह 
शरीरकी पोषणा करता है मानो वह दुगंति की तेयोरी कर रहा है । 
उसका मस्तक बकरे की तरह काटा जायगा, अतः ज्ञानी कहते हैं 
कि सादा और सरल उदाहरण देने मे कभी शर्म न करना चाहिये। 
सादे उदाहरण से हेतु की पुष्टि होती है, इसमें इतना और 
विचारणीय है. कि कसाई के बकरे ने जिस भांति अच्छे माल खा 
फर अब्त मे उसीके हाथ अपनी जान दी, और मस्तक धड़से अलग 
करा लिया । इसी प्रकार यदि ओऔरों के गले दवा कर अनकूलता 
प्राप्त फरता है तब क्या आगे उसे मस्तक कटाना न पड़ेगा ? प्रभु 
का उपदेश ओर परमार्थ कितना सरल है। इसी विपय की पुष्टि 
के अर्थ अनेक हेतु आयेंगे ओर वे वेराग्यकी पुष्टिके कारण होंगे। 


' अज्ञानी और ज्ञानी : 

अज्ञाती का आउस्वर बाहर से अच्छा दिखता है परन्तु ज्ञानी 
फा वज़न हेतु मे ही हे । केशी मुनिके शब्द्‌ प्रयोग॑मे सरलता यक्त 
हैँ। इस के अतिरिक्त मन ओर इंद्रियों मे तो सरलता की हृद हो 
गई है, ज्ञिस की पुष्टि मे यह उदाहरण दिया गया है. और यदि 
फोई व्यक्ति विद्वत्तापण दृष्टातों से समझ सके तो बेसे भी देते है 
तथापि वे सरल ही कह्दे जायंगे किन्तु आज कल्ञ के मनर्ष्यों को 
पकड़ना हो तो परीक्षा के समय सहज में बोलते बोलते पकड़े 
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जा सकते हैं क्‍योंकि आन कल् मात्र वाणीविलास खूब जोरों पर 


है परन्तु भाव श्रोर हेतु वो सरल ह्रदय में ही पुष्टिकर होगा वह्दां 
एक फोडी का भी उदाहरण दिया है कि एक वनिया एक पाई के 
लिये सोने के हज़ार सिक्के खो बैठा था, इस प्रकार अनेक 
उदाहरणों मे हेतु को सरल वना कर ऊंचा स्थान दिया है । 


मदवपपहे 


मारदव-निरभिमसान दशा मे भी ये मुनि सर्चोत्कृष्ट हें, कभी 
सामने से रतुति का प्रसंग आ जाय तो इन्हें ज़रा भी खुशी न 
होगी । आप बडप्पन द॑ तो आपकी दृष्टि से लेकिन वे अपने आप 
तो निरहंकार दशा मे मगन हैं ! उपदेश के समय भी वे यह नहीं 
कहते कि 'यद्द प्रसंग सुभे इसी तरह जँंचा हे? 'मेरी धारणा यह है 
'तै यो कद्दता हूं बल्कि ये महान्‌ ओर समर्थ गरु अपने शिष्य को 
पढ़ाते समय यह कहते हैं कि 'मेंने आत्मामिलाषापचेक ज्ञानीजनों 
के मुंह से इस प्रकार सुना दै! विषय पूर्ण करते समय कह्दते है 
कि भगवान से इस प्रकार सुना है? में उन्ही के कथनानसार 
इस तरद्द कद्दता हूं। कुछ में अपनी उक्ति से नहीं कहरद्वा यह कह 
कर निरभिमान दशाको लेते हैं । अधिक क्या कह्दा जाय ये तरुण 
मुनि सरल स्वभाव भावित और पूरे निर्मोह-निरमिमानी हैं । 


इति चतुर्दशो5ध्याय; 


अथ पन्‍्चदरशो5ध्यायः 


ये देव भी हैं, देवगति प्राप्त देव नहीं बल्कि अन्तर की आत्म 
शक्ति से समद्ध देव हैं। दिन रात आत्म शक्ति की साध में 
संलग्न हैं | देव-गुरु धर्म को समझाने वाले हैं अतः सच्चे धर्मी हैँ 
जिसका उत्तराधिकारी भी ऐसी दी छोता हे। अनन्तकाल से 
संसार मे रुलते हुये इस जीव ने अब तक असली देव गरु धर्म 
का स्वरूप नहीं पहचाना है । यदि जानता तो अननन्‍्तकाल की 
विपयेयद्शा से ( बिगड़ी सड़ी मान्यता से ) पीछे हटता तथा 
कुमाग मे न जा कर सुमार्ग पर लगता । इस मौगेफो समझ बिना 
जीव ने साधन तो अनगिनत व कठोर से कठोर भी किये ण्र 
अपनी खच्छदता से देव गुरु धर्म का मस न समझ पाया | 
उनका छान पाये विना सन वचन काय योग की मात्र पति ही 
फरता रहता है । 
यथा-- 


यम-वीयम-संयम आप कियो, मुनि त्याग वेराग्य अथाग लियो, 
चनवास रहो मुख मौन ग्रह्यो, उढ आसन पद्म लगाय दियो | 
पहु साधन वार अनन्त कियो, तद्पि कछु हाथ दृज्जु न पर्यों । 
अब फ्यों न विचारत है मन से, उन साधन से कछु और रहो ॥ 
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यम नियमका साधन इस जीव ने अनन्तवार किया है; त्याग 
बेराग्य का अन्त ले डाला, जंगल में द्विण की तरह एकाकी 
विचरते हुये अनेक बार मौन का सहारा लिया, दो दो महीने तक 
समाधि में बेठा रहा, छः छः मास तक कुछ न खा पीकर उपवास 
किये, समाधि में अनरक्त रहते समय वाध ओर सिंह ने फाड़ 
फाड़ कर खालिया तब भी कुछ पर्वाह न की | इस रीति के त्याग 
वराग्य से अनन्तकाल खपाकर अब ओर क्या कुछ करना बाकी 
है ? आह ! जन्म-जरा-मरण-रोग-शोक का कष्ट अब तक न मिटा 
सका, इसी प्रकार आगे का फिरता अभी न जाने कितना बोझ 
सिर पर ढोना शेप है. । आसन तो इतना मजबत तगाता है. कि 
चाहे कोई चमड़ो उधेड़ कर लोन मिरच ही क्यो न भरदे 
तब भी इन्हें क्रोष न आवे । इस भाति के अनेक साधन किये 
परन्तु अन्त मे फिर भी कुछ करना वाकी रह गया है। 

बहुत कुछ करना बाकी रह गया है. जिसकी अब तक कुछ 
ख़बर ही नहीं है | इसी कारण कहा है कि जिसके पास धर्म 
सममभना है उस पुरुष ने पहले धर्मपद्‌ को समझा है या नहीं ! 
इस लिये साधु पद के गुण शाख्रकार बताते है । 


आधिक पाप किसमें है 


जितना पापकर्म हिंसा के फल मे नहीं लग पाता जितना दोष 
उल्नटी मान्यता में है, हिंसा करने वाला मन-बचन-काय की सहा- 
यता से अमुक हिंसा करेगा अतः उसके परिणाम को पा जाते है, 
परन्तु जिस पुरुष का अदिसक स्वभाव आत्म-भाव पृ्वक प्रगट 
हो गया है, ऐसा पुरुष पहचानने से नही आता ओर शुरु पद को 
बदल देता है | कुगरु चह है जिसे कि आत्मा का भान रहीं हे 
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बह अपने से गरुपद सनवाना चाहता है तव जिसमे गरुपद का 
खभाव है उसका अनादर कर डालता है साथ हीं देव गरु घर्म 
का भी अनादर हो गया जिसने फिर तीन काल की हिंसा का 
आदर खड़ा कर दिया अतः उल्नटी मान्यता महापातक है क्‍यों 
कि जिसमे ध्मे पद्‌ प्रगट हुआ हो उसे उल्नटी मान्यता सुनकर, 


” पतित ददोजाना है.। तव पत्तन करने वाज्ञा अनन्त जीवों के कर्मों 


बन्‍ली- 


की मलाई के साथ निश्चय प्चक दव जाता है. ओर सश्चा साथ 
अनन्त जीवों की दया का पाज्नन करता है, उसके मारने पर अनंत 
जीवों की कृपा की छाया उठ गई अर्थात्‌ अनन्त जीवों की दया 
के पालने का साधन अटका दिया, इस लिये यह भारी पाप हैः 
ओर व्यवहार की दृष्टि से है | दूसरे यह कि साधु स्वयं अहिसक 
स्वभाव का पालक है ओर वहा से मरकर देव लोक मे उत्पन्न 
होगा। इसके अनन्तर मनष्य बन कर अनन्त जीव की रक्षा क 
उपदेशक बनेगा । तीसरे अनेक जीवों के लक्षण विधायक सागंको 
बताता पर उसे रोक दिया, ये तीनों प्रवार व्यचहार नय के है। 
निश्चय नयकी दृष्टि से जिसके अन्तर मे अनन्तकाल खड़ा है, 
जिस स्वभाव में अनन्त संसार की शक्ति भरी पडी है और इस 
भव को पाकर अनन्त संसार टालने की शक्ति है उस अनन्त 
संसार फे परिक्रमण को हटाकर स्वभाव धस की शक्ति को ज्ञिसने 
अपने अन्तर से प्रगट किया है ऐसे साधु को मार डालते 
चाला अनन्त संसार के प्रतिधन्ध भे रहता है, इसे ससार 
फे टलने फे भाव न हो, इस भाव की उपरिथति भी न हो 
ये भाव मारने वाल्ले के अन्तर से ही होते है, संसार से रुलने की 
उत्नटी मान्यता और अज्ञानता जिससे स्वीकार की है और परि- 
फरमण को जिसने हटा दिया हे या ऐसे भाजों को पअन्तर मे प्रस्तुत 
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करता रहता हे उस भाव की उपस्थिति शव तो क्‍या वल्कि तीन 
काल में भी न होने पायगी । तब अधमे को ही पोपण-शक्षि 
मिलेगी | [ एक धर्मी पुरुष के मारने से या उसे न पहिचानने से] 
ऐसी मान्यता वाला जितने अ्रधम आप बोलते हो उन सत्र का 
सेवन करने वाला है ६समे उसका टोकरा नम जाता है| साध के 
मारने.काटने के विषय में आप इतना विशेष समर्भ कि जिसके 
तर मे ज्ञान की दशा का (अपने स्वभाव का) लक्ष्य हो गया है 
ओर संसार का अभाव करने के भाव खड़े किये है, वे भाव न हों 
ऐसे साधु भाव का मरण द्वोगया, आत्मा के गुण का अन्दर से 
आदर नहीं करता, उसमे अनादर तो खड़ा ही है, जिसने परम 
गरु पद को न पहचाना हो उसने गरु पद का भी अनादर किया 
है यानी एक भाव का आदर और दूसरे का अनादर कर दिया। 


विक्ृत मान्यता 
परन्तु लोको की तो उलटी मान्यता है कि कोई उन्हें 

पांच इंद्रियों का धम ( स्वभाव ) सममाये तो वह खूब पसंद 
आता है क्योंकि उनके धर्मों को छोड़ने के भावों को अभी नहीं 
सममा, श्रद्धा निमल नहीं क्योंकि मान्यता उल्टी है। सच्चे धर्म को 
यदि'कोई बताए तो कहेगा कि यह कभी हो सकता है ? इसमे 
संसार नहीं निभ सकता । यों कुछ करते करते शने:र छूट सकता 
है, पर यों न छूटेगा निकलनेके भाव से द्वी निकलेगा । जो साधु 
आत्मा के अन्तर की साधक दशा को पा लेते है जिस प्राप्ति को 
धर्म की दृष्टि से पालना-समझे ऐसे तीन काल मे न दों।। जेसे 
कद्दा है कि-- 

पाप नदिं कोई उत्सूनच्र भाषण जिस्यो, 

घमं नहिं कोई जग सूत्र सरिखो । 

आननन्‍द्घन-- 


परदेशी की प्यारी बातें १०४ 


इस जगत्‌ में सबसे बढ़ा पाप न्याय से उल्टी प्रहपणा करना 
(उल्नटी मान्यता रखना) है जिसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं 
क्योंकि उल्टी मान्यता के बीज से तीन काल के कषाय का बीज 
पढ़ा हुआ है और सच्ची श्रद्धा जहां तक न दो वहां तक अनन्त- 
भव सन्‍्मुख हैं । खोटी मान्यता वाले मे तीन काल के संसार 
जितने भाव हैं । उतने ही भावों का अनुमोदन उसमे पाया जाता 
है अतः सिद्धान्तकार कहते हैं कि सच्ची समझ पेदा करने के 
लिये देव गुरु धर्म का पहचानना आवश्यक है । एक मनृष्य मद्टी 
का बतेन खरीदने जाता हैं तब उस पर तीन टकोर लगा कर 
परख करता है, लेकिन देव-गरु-धर्म को पहचानने की जरा सी 
जिज्ञासा नहीं करता, गुरुपद मे भूल होगी तो अनेक भूले पढ़ 
जायेंगी | 





लाघवपहाए 


निष्पाप होकर हलकेपन मे भी प्रधान हे, साधु हरी सब्जी 
से तो अपनी शरीर प्रोषणा नहीं करते परन्तु यदि कोई कथित 
आरंभ करके आहारादिक अपंण करे तो उसे भी वे स्वीकार नहीं 
फरते । इसका साधन करने वाला भी अन्तर साधु नहीं कहला 
सकता | क्‍योंकि यह्‌ सब बाह्य हिसा के साधन से से कह्दा गया हे 
लेकिन अन्तदशा की वात तो निरात्ली द्वी है | ये बाहरी दृष्टि से 
फोई उपाधि स रखकर धर्मोपकरण भी कम रखते हैं ओर 'अन्तर 
से निस्तृष्ण तथा निस्पृह होकर रहते ६ । श्नफा सब त्याग विशेष 
है जिसकी तुलना वाहर के त्यागी से नहीं रो जा सकती । 
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नक़ली त्याग 


एक समय आला खाचर के पास एक संनन्‍्यासी आया, तब 
उसने पछा कि महाराज | आपका क्‍या धर्म हे ९ ; 
साधु--अदिंसा-सत्य-अचोय-नह्म चर्ये-अपरिमद्ा दि । 
राजा--आपकी सेवामें कुछ भंट रक्खी जा सकती हे या नहीं 
साधु-हां | हां ! 
राजा--कुछ देना पढ़ता हे या रूखी सूखी ही भट । 
साधछु--यही पचास सौ रुपया | 
राज़ा--आप उनका क्या करते हू ९ 
साध--पजारी हमारे साथ रहता है, वही ले लेता है, हमतो 
उसे छूते तक नहीं । 
राजाने बैठे हुये दिवान भगवानजी भाईसे कहा कि-प्रधान ! साधु _ 
का स्याग मेरे जितना ही है, में भी राज्य की उपज अपने हाथ से * 
नहीं लेता उसे मेरे राजकीय कर्मचारीगण लेते है मे तो छूता तक 
नहीं, इसी प्रकार ये महाराज भी स्वयं नहीं लेते ओर इनके साथी 
मनष्य ले लेते हैँ इसलिये मेरे से कुछ भी अधिक त्यागी नहीं हे । 
राजा-इसके अतिरिक्त दूसरा त्याग अधिक है, देखिये क्षत्रिय 
को भी इतना परिचय प्राप्त था कि त्याग धम कुछ ओर ही वरतु 
है| ओर त्याग धर मे सब से बड़ी अधिकता होती है । इस त्याग 
से वह त्याग विशेष है । त्याग मे आपको और शअधिक क़दम 
बढ़ाना हे मगर उस साध को तो इतनी खबर न थी कि मुभे मेरा 
आअधिक प्रमाण का विष सारेगा, तत्र थोड़े प्रसाण का विष हठुम्हें 
आखिर विष ही तो है ? अतः ऐसा साध पद व्यवहार से भी न 
होना चाहिये, निश्चय की तो कौन जानता है, स्वयं अपनी जेत्र मे 
परिम्द्‌ नहीं रखते तो क्या हुआ, क्‍या इतना करने से अपरिमद्दी 


परदेशी की प्यारी बातें. १०७ 


वन जायगा ? नहीं कदापि नहीं। इसी लिये शाप्लकार कहते हूँ कि 
अन्तर शोर वाहर के परिश्रह से ये मुनि विल्‍्कुल लघभत 


खंतिषहाणे 

ये क्षमा गुण मे भी उज्चल है, क्षमा अपना ही निज गुण 
है। आत्मा समता स्वरूप है, समता का मादात्म्य लोक नहीं 
जानते वे तो क्रोध के महत्व को दही सममे हुए दै। जैसे भेस 
को जिस कीले से बांधा दे उनके बीच मे एक ज़जीर है, भेस 
उसी को जोर लगा कर खींचती-तानती है. । उस खींचने की क्रिया 
फो लोग भेस का वल कहते हैँ। पर यदि वह संकल से छूट जाय 
तो जोर किससे करे. ! और इस अवस्था मे अधिक जोर सेस का 
है या कीले का | कीला खब मज़बती पे गड़ा हुआ है, इसी से 
इतनी क्रिया हो रही है । कीले का जोर गप्त है सगर भेस का ज़ोर 
ही उसे प्रगट रूप मे खींच रद्दा है। ज्ञानी कहते है कि अनादि 
काल से जीव क्रोध को खींचता चला आया है। यद्द क्रोध की 
अवस्था किस की है, क्रोध की शक्ति का विलोम क्रिया के ज़ोर 
से लोग नोट करते है । क्रोध से क्षमा नामक गण की दशा 
उलट पुल्नट हो गई है । तब द्वी तो क्रोध मे इतनी शक्ति उत्पन्न 
हुई। क्षमा गण से कितना वल हे ? जिसकी उल्नटी दशा में भी 
इतनी विलक्षणता हो जाती हे सुलटी दशा न होती तो उसके 
विना घिकृृत बल कहा से आता। समभाव का कीला पढ़ा है तथा- 
पि ऊपर का खयाल न आकर उलटी दशा की भोर खिंच जाता 
है संसार की हांष्ट से खडी खडी सुलगती हो तो मन भे यह 
फल्पना उठेगी कि ऐसे घर से फलंक लगा विया जिसे अन्तर से 
सान फर सुलगी है फिर भी व्‌ तक नहीं करती, लोग उसमे 
इतनी सहन शफ्ति बताते हैँ ओर गजसुकुमार की सहनशक्षि 
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संबंध मे ज्ञोग यह शंका करते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ होगा ? 
इतनी भारी सहनशीलता हो सकती है ? हमारी तो यह समम में 
नही आता ९ परन्तु क्रोध में जल मरने वाले के संबंध में तनिकसी 
भी शंका नहीं करता, बस हम उसे ज्ञोगों की उत्नटी मान्यता कहते 
हैँ । संसार की दृष्टि से खड़ी सुलगती रहे और चीं तक न करे 
इतनी सहनशीलता मानके भाव मे की जाती है, यदि वह शक्ति न 
होती तो यद्द बल कहां से आता? तब सुलटे भावसे सुलगे और फिर 
च॑ तक न करे तो इसमें शंका किसी बातकी नही है, समता क्षमा 
का गुण है ओर क्‍या वह खड़ा न होगा । क्षमा गुण का निम्वल 
ओर अक्रिय कीला आत्मा मे पडा हुआ है जो हिलाये हिल नहीं 
सकता । परन्तु आत्मा अभी सक्रिय अवस्था में है जिसकी लोगों 
को तनिक सी खबर भी नहीं है. ओर शरीर के जलने से आत्मा 
का सद्भाव तो है ही अर्थात्‌ आत्मा का नाश नहीं हुआ है, यदि 
सुलटभाव से सहन करे तो उसकी दशा ही फिर जाय, किन्तु अब 
तो क्रोध नामक विष आकर मिल गया हे जिससे उसी दम 'अफीम 
खा कर मरता है. तब लोग क्या कहेगे कि बेचारा दुःखी था, 
क्रोध का भत सिर पर चढ गया, सहसा अफीम खा गया 
या जल मरा, अचज्ञा न सह सकने के कारणु इस प्रकार शरीर का 
पात कर देते दे किन्तु अपमान नहीं सह सकते, अपमानादि के 
कारण शरीर को छोड़ते समय क्षण मात्र के लिये भी आगा पीछा 
नहीं सोचते । अतः अपमान के उपल्षक्ष्य मे देह को छोड़ दिया 
जाता है | क्‍योंकि स्वभाव मे विभाव अपना घर जमाये हुये है 
जिससे शरीर को निर्मोह होकर त्याग देता है ओर यदि निर्विकल्प 
दशा रहे तो संसार में से क्यो न छूट जायगा ? ससार का 
प्रेम देह को गिरा देता हे, पर आत्मा के ध्येय से शरीर का मोह 
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छोड़े तो उसकी परिभ्रमण दशा मिट जाय। अनन्त क्रोध के 
द्वारा देहका नाश करता है, यदि उसकी सुलमी हुई दशा मे क्षमा 
(समता) के गुण को उपस्थित करे तो वह आत्म-ल्षक्ष्य स्रे कषायों 
से निर्मुक्त होते ही निवाण हो जाता है. अतः इस दृष्टि से केशी- 
स्वामी का क्षमा मामक गुण बहुत दी ऊँचे दर्ज का है। 


मुतिपहाणे 


निर्लोभिव में भी प्रधान हे । 


सोयपहाणे 


द्रव्य-भाव से निर्मल ( पचित्र ) है । 


| बिक 
विजपहाए्‌ 
अनेक विद्याश्रमि प्रधान है। यद्यपि संसार की अनेक कलाशओं 
ओर, विज्ञ'न विद्या मे प्रधान है तथापि वे धर्मकला में सब से 
झधिफ भिपुणता भ्राप्त हूँ 
हु चर 
मत्तपहाए 
सन्ध्र विद्या मे सी पर्याप्त अधिकार है। यदि पानी के उपर 
अधर घलना दो तव भी चल सकते है परन्तु आत्मा के साथ ऐसे 
घमत्वारों फा फुछ संबंध नहीं है । इस मुनि में इस प्रकार के 
चमसारों पो लब्धि अवश्य ऐै। परन्तु इन्हें जनता के सम्मुख 
प्रकाश मे लाने पी झरा सी भी आवश्यकता नही क्योंकि इन्हें 
तो पमत्यारों से मोह दी नहीं है । न कभी वे प्रयोग के द्वार उस 
पा साप ही नियालना घाहते है । डसे फभी उपयोग से लाने 
पा प्रयत्म भी नहीं करते हैं, यदि सष्ट फहलाना चाहते दो तो इन , 
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चमत्फारों को राग- द्वेप की पुष्टि करने वाले व्यक्ति द्वी उपयोग में 
लाते हैं । ४ & » अगले के पाप के उदय,से कोई मूठ या मन्त्र 
छोड तो उसका इन पर कोई प्रभाव न पडेगा | उनके अपने द्वी 
पाप का उदय हो तो उस प्रयोग द्वारा उनका निजञका अ्रद्वित हो 
सकता है क्षेकिन वे किसी का कुछ नहीं त्रिगाडते परन्तु पुण्यात्मा 
का इन्द्र भी वाल बांका नहीं कर सकता ओर पाप का उदय आने 
पर एक निवल मनष्य भी प्रतिकूलता की दिवार खडी कर सकता 
है । तावीज़ मे मंत्र लिख दोगे क्‍या ? भैंस दूध नहीं देती, अत 

कोई डोरा-गडा बना दो, महाराज ! कोई ऐसा मन्त्र है जिस से 
पति वश मे होजाय ' अथवा अपने अधिकार मे अ्मुक स््री हो सके ! 
इस प्रकार की फर्माइशें प्री करने वाले जोगी-बाबा वहुत से मिल 
सकते हैं, मगर ये सब निकम्मे तथा खोटे दूँ, साध तो मात्र इतना 
ही कह सकते हैं कि राग-हप करना छोड दो सब वश मे हो जाय॑गे, 
साध का आशीर्वाद सांसारिक कामनाओं की पृत्ति के लिये नहीं 
होता क्‍योंकि सांसारिक लाभ के लिये दिया हुआ शआशीर्वाद 
साधु-धर्मे के विपरीत तथा पाप और अन्तर शत्रुता का मूल कारण 
है अतः ऐसे आशीव चनों का साधजन प्रयोग नहीं करते, वरन्‌ ऐसा 
आशीर्वाद : देते हैं जिससे प्राणी आत्मा का कल्याण कर सके 
ओर जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके | 


बंभपहाणे 


ये,मुनि त्रह्मचयय का पालन करने में परे बलशाली हैं । 
नव वाड़ लगा कर पविन्नता से पर ब्रह्मचय पालन करते हैं, ख्री के 
पास एक आसन पर नहीं बेठते, मालमलीदों वाल्ला सरस-झआहार 
नहीं खाते, लड्डू -पेड़ा-इलुवा -, नहीं चाहते, क्योंकि बलिष्ठ 
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शाहार पेट में पहुंच कर द्वानिकर होता है। नद्बचारी पशुओं के 
गवाड में भी नहीं रहता, क्योंकि एक मकान से प्रतिपत्त निमित्त 
रहने से रथनेमि जैसे निमल प्रह्मचारी भी नारीरूप को देख कर 
डगमगा गये तथा पतित होने के सन्मुख होगये । भल्ता जहां हाथी 
भी बद्द जाये वद्दा बकरी का क्‍या पता लग सकता है । चाहे देह 
से ब्रह्मचय का खंडन नहीं हुआ तो क्‍या हुआ, देह को तो क्रेदी 
भी बहुत कम बचा सकता है, क्या खस्सी गधे-घोड़े ओर बैल 
ब्रह्मचारियों मे गिने जा सकते हैं ? जिन्हें स्री प्रसंग का कभी 
अवसर ही नहीं आता परन्तु ये मुनि ब्रह्मचय के सम्पण गुणों 
से यक्त होने के कारण प्रधानतम हैं । 


इति पंचद्शोष्ध्यायः 


अथ पोडशो<5घध्यायः 


सू्ंशडांगसच्न के सातव अध्याय की एक गाथा द्वारा वीतराग 
देव धर्ममाग बताते समय यह कहतेहेँ कि जिसने परीक्षा किये विना 
ही धर्मपथ को मान लिया दो उसकी धारणा है कि-मानो में किसी 
प्रकार की परीक्षाकी सीमा से बाहर हूं, तब उसके लिये यह कहना 
है. कि यह अंधी दौड़ तेल्ली के बैल जैसी है, मनुष्य अन्धश्रद्धा से 
सोक्ष का पता न पा सकेगा। क्योंकि संसार मे भी कोई मनुष्य 
बिना परीक्षा के वस्तु का लेन देन नहीं करता तब अनंतकाल से न 
जाना न देखा न अनुभव किया है ऐसा धम का स्वरूप परीक्षा 
किये विना कयोंकर जम सकता है, वीतराग कहते हैं कि परीक्षा 
करने से मुक्तिमाग मिल जायगा परन्तु सम्प्रदाय-कुल-गच्छु-रुढि 
की रीति से जिसे गुरु मानता आया है, उससे धमंमागग का स्वरूप 
क्योंकर जान सकेगा । इसलिये परीक्षा किये विना दूसरों के पीछे 
चलना उचित नहीं-क्योंकि दूसरे यदि गढ़े की ओर जा रहे हैं तो 
उसे भी ले जा सकते है | इसके अतिरिक्त अंधी आखों से दोढ़ने 
वाला मार्ग को पा भी केसे सकता है ? इसी उद्देश्य से परीक्षा के 
लिये गुरु का वर्णन किया गया हे, हां तो » « » केशीमुनि नव 
वाड़ विशुद्ध त्रह्मयचय का पालन करने वाले हैं। 
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ब्रद्वा-आत्मा के स्रभाव को कहते हैं, चयं-सेवन करने का 
ताम है, प्रभ-ञात्मा के आनन्द्सय स्वरूप के सेवन करने को 
त्रद्षचयय कहते हैँ ओर इस त्रत की नव वाड हूँ । 


नव बाड़ 
जिस प्रकार खेती के लिये बाड़ की आवश्यकता है उसी भाँति 
इस फी रक्ता के लिये भी आत्मानद की खेती है, इसे इन्द्रियरूपी 
पशुओं से बचाना आवश्यक है। प्रभ ने इस की रक्षार्थ नव बाड़ 
बताई हैं साथ साथ गृहस्थावस्था में भी जितने दर्ज का त्याग 
पताया है उतने ही दर्ज की बाड़ लगनी चांहिये। 


पहली बाड़ 

जिस मकान में छी-पशु-गाय-भेंस-धोडी आदि पशु तथा 
नपुंसक 'आदि रहते हूं उस स्थानमे म्रद्मचारी को न रहना चाहिये 
यदि रहे तो जिस प्रकार बिल्ली चह्दे को दाव पाकर मार डालती 
है रसी भाँति उसका प्द्गाचये गुण नष्ट हो फर वह शंकाशील हो 
जाता है; फहा भी ऐ कि-- 

जो नय पाड़ विशुद्ध से पाले शीज्ष सदा सुखदाई | 

उस पा भव लब पीछे छूटे-तत्य बचन हूँ समझो भाई ॥ 

प्मणय फे पालन फरते समय खेत फो बाड़ की भौति चाड 
और पानी पी आवश्यकता एै, इस खेती फे अर्थ उत्तम सदगुरु 
रुप रखयाणा यथा अनभप-पियार रूप पढोसी फी प्यावश्यफता 
ऐ। मक्षयारी-सरतजन हस पी पुष्टि फे लिय ४२-९७-६६ दोप रहित 
बहूर पानी रुप मोटे सब से इसफा पोषण फरने के जिय सींचते 
४१ पछ्टो पाइ में वे सादपान दोषर हटता से रहते दे अर्थात्‌ 
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शआत्मार्थी ख्रीव्पशु-ओऔर नपुंसक वाले स्थान में कभी निवास 
नहीं करते । # 


दूसरी बाड़ 


नारियों की कथा-बार्ता को झऋंगाररस मे सान कर न कहें, 
प्रह्यचारिणी-सती पर-पुरुषकी व्याख्या या प्रशंसा न करे, तथा स्त्री 
की वेश भूषा भी न करे । विकथा के रूप में प्रेम के प्रसंग की 
अंगारात्मक कथाओ का वन न करे । यदि करेगा तो चींवू को 
याद करते समय जिस प्रकार मुंह पानी से भर जाता है उसी 
प्रकार आंगार कथा कहते समय रस प्रवाद्दी हो जाता है, मोह भाव 
जाग उठता है, अतः इस वाड़ मे ऋंगार-सेंद्य पूर्ण रस के साथ 
रागभाव से कथा करना वर्जित है । # 





+* पहली वाढ़ कथा नारी की साधु फो नहीं गानी है | 
काली गोरी चाहे कोई तिरिया नई पुरानी है ॥ 
गामे सुने कथा औरत को वह साधु अजानी है । 
ज्यों नींबू को देख देखकर छुटे जीभ से पामी है || 
करती है नुक्गसान कथा यह जो तू सुने खुनावेगा | 
शील पाल तू मफ़ा तभी कुछ नर देही में पावेगा।। 


#... दूजी वाद शील की समझो साधु सुजन यों कद्दते हैं । 
ब्रह्मचय को घार कर विषय विपद्‌ नहीं सदते हैं ॥ 
नारी पशु नपुंसक तीनों जिस मंदिर में रहते हैं। 
समीप इनके रहें तो ये वशियों को दहते हैं ॥ 
ज्यूं चूहा बिल्ली के पास में इक दिन आण गवावेगा | 
शील पात्र तू लफ़ा तभी कुछ नर देद्दी में पावेगा ॥॥ 


परदेशी की प्यारी बाते ११५ 


तीसरी वाड़ 


जहां खी वेठ चकी हो वहाँ पुरुष को ्ौर जद्दां पुरुष बैठ चका 
हो वहां ली को दो घड़ी के अनन्तर द्वी बेठना चाहिये पहले नही । 
तथा समीपऊे आसन पर भी न बेठना चाहिये, यदि बेठे तो आग 
जला फर यदार देने के अनन्तर वहा थी डाले तो वह घी तुरन्त 
विघल जाता है, उसी भाति उसका दृढ़ ब्रद्नचय पिघलकर नष्ट हो 


जायगा। + 
चौथी बाड़ 


रागरष्टि से स्लवी के अंगोपागों को भी न देखें क्योंकि रागभाष 
से देखे तो शील यो हानि द्वी पटंचती है, यद्दि सराग टष्टि से देखे 
तो आख पर सूर्य का प्नुभव मिद्ठ हेतु स्मरण में रसना चाहिये 
जिस प्रकार सूर्य यो देखा जाय तो दुर्पती आसों से वानी बहने 
लगता ऐ । इसी रीति से स्री के 'अंगापार्गों फो देखने से शीलम्नत 
फा पानी उए़ जाता है । 

"“चौघी वाट सख्त दृष्टि से नहीं देखे नारी फा रूप । 

४यही धर्म साधू मुनिपर या नीची गर्दन रहे अनूप । 

“हधिक देर तक परस फरे ता साधु नहीं वो दे वेबप्टूक । 

(या दुसती झारपों पो रदहनी हूं सूरत फी घप ॥ 








फ् ऐपौप्ी दा३ई प्ारत ऐ चासन पर साध नहीं रसे पर | 
एक मृएरत यहाँ एर रहते था समझे वुछु देर । 
राप रए चारत वा चाछन -पे दिप की सटे फहर | 
दा ५३ पो शील रम्ण्वों पिए बदा पशु समभोगे ऐर | 
घी * से सत्त्‌ तमी पर पढ़ते ही हुए जादेशा )| रोए प ०॥3॥ 


११६ परदेशी की प्यारी वात 





“ ज्योति घटे विरह दुःख जागे फिर पीछे पछतावेगा, 
* शील्न पाल तू नफा तभी कुछ नर देह्दी मे पावेगा ॥»॥ 


पांचवीं वाड़ 

भीत-कनात-या पर्दे के अंतर पर यदि स्त्री रहती हो तब 
ब्रह्मचारी वहां न ठहरे। क्योंकि शूब्वार तथा विरद्द की बातें होती 
हों या काम भोग के वाक्य निकल रहे हो ओर वे कान मे पड़ने पर 
शीलब्रतके भंग होने के कारण भूत वन जायेगे । जेसे बादल 
कितनी भी उंचाई से गजता है परन्तु मोर उसकी गजना सुन कर 
तुरन्त मरती पर आजाता है ओर स्वर भर कर बोलने लगता हे 
इसी तरह वियोगिनी सत्री के शब्द शीलबान को उन्म्त बना देते है 
ओर उस की चर्या मादक बन जाती है ॥। 

पंचम बाड़ कर्नात और टट्टी इनका पर्दा कमती है । 

जिन के अंतर ठहरना विरह बदन भे जमती है। 

छुन कर बोली विषयवासना रोम रोम मे रसती हे । 

रहे न वश की फिर ये थामे से नहीं थमती है । 

जैसे घन की गज मोर सुन विषय रूप सुख पावेगा। 

शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देद्दी मे पावेगा ॥५॥ 


छठवीं वाढ़ 
ब्रती पूर्व के भोगे हुये काम सुखों को पुनः कभी यदि न करे । 
पहले अनेक हाव-भाव-विभ्रम विज्ञास कटाक्ष किये हैँ उन्हें त्रद्वाचारी 
बिल्कुल याद्‌ न करे, यदि याद करने बेठे तो पहले ब॒ढ़ियाकी छा 
का उदाहरण स्मृत्ति पट मे याद रकखें ॥ 


परदेशी कौ प्यारी बाते १९७ 


बुढ़िया की बाल 


एक बाई सवेरे उठी, दही बिलोते समय एक साप भी 
बिलो दिया गया, सूर्योदय होते होते दो महमान आये, जिन्हें उसी 
मे से कुछ छाछ पिल्लाई, अधिक प्रकाश होनेपर वह देखती है कि 
छाल का रंग लाल पड गया है, जिस में नीली धमक दीखती 
हैं। दृष्टि भर देखने से साप सी दीख पडा, तब तो मन मे बहुत 
ही पछताई ओर बोली कि हाय ! उन मुसाफिरों की क्‍या दशा हुई 
होगी ? लेकिन १२ महीने के अनन्तर वे ही महमान फिर आगये, 
उसने सब प्रकारके र्वागतके पश्चात कहा कि बेट। राजी हो, जीवित 
दो ९ उन मे से एक बोला कि यह किस लिये पूछा है. माई १ वह 
वोली किद्दां पुत्रो जिस छाछ को तुमने पिया था उत्त मे मरा हुआ 
सॉप देखा गया था, मुसाफिर यह सुनते ही विष चढने का सा कष्ट 
भोग कर तडप तड़प कर मर गया । 

इसी प्रकार अमुकने विष पिया हे, यह सुनकर याद करते करते 
मर जाता है । पू्वेकाल मे जिन विषय कार्मो को भोगता है, और 
फिर उनको स्मृति पथ में लाता है तब वे विषय भी विष के 
समान द्ोजाते हूँ. । जिन्हें याद करते ही त्रह्मचये का ब्रत भंग होता 
है। अत' भुक्तभोगी भोगे हुये विषय को भी याद्‌ न करे । 

छुटी बाड़ जो कोई गृहस्थी गृहस्थ छोड़ कर लेवे योग । 

उसको चहिये कि फिर याद करे नहीं पिछले भोग ॥| 

ज्यों ज्यों याद करे काया से दूना दूना (उपजे रोग। 

ज्यों बुढिया की छाछ्व को पीकर कुछ मरगये थे लोग ॥| 

ऐसे ही पिछला भोग तेरी काया में रोग जमावेगा । 

शील पाल तू नफ़ा तभी कुछ नर देद्दी में पावेगा॥ 





श्श्ष परदेशी की प्यारी बाते 


सातवीं बाड 

भोजन करते समय घी से टपकता हुआ रसजन्य आहार सी 
न करे, क्योंकि जिस प्रकार सन्निपात के रोगी को घी-दूध 
खिलाने से उसके मरने मे विलंब नहीं होता इसी भाँति माल 
मलीदे हलवा-मांडा जड़ावे तो शोल ब्रत का रस (रंग) उड जायगा 
जैसे पराने कपड़े मे लोहा ताबा भर दिया जाय तो परानी थेली 
के फटने मे कया देर लगती है, इसी भाँति किसी समय उपयोग 
मे आ जाय तो अलग बात है. परन्तु नित्य प्रति सरस आहार 
ब्रक्मचारी के लिये वजित हे । 

वाड सातवीं पृष्ट पदारथ साध को नहीं खाना हे । 

झपने तन में दुःख रूपी यह वक्त जमाना है । 

जागें सकत्न विकार ब्दून मे फिर पीछे पछताना है । 

पांच इंद्रिय प्रबल बनें तब तेरा कहाँ ठिकाना है । 

बोदी थेली टके घनेरे फिर क्‍या जतन बनावेगा। 

शील पाल तू नक्रा तभी कुछ नर देद्दी मे पावेगा ४७॥ 


आख्वीं बाड़ 

त्रह्मचारी का यह भी कतंव्य है कि रूखा सूखा आद्वार भी 
अधिक मात्रा में दवा दबा कर न करे । अधिक आहार करने वाला 
पाचन शक्ति (मेदे) को विगाड़ बेठता है । क्योंकि सेर अन्न के 
नाप की हांडी में १॥ सेर अनाज्ञ भरने से वह भी फट जाती है. 
इसी प्रकार रूखाभीजन मात्रामे अधिक खाने से भी यही परिणाम 
निकलता है । उसका ब्रह्मचय स्थिर न रह सकेगा और शरीर 
रोगों का भर वन जायगा, अत: शील्ष को सुरक्षित रखता हे तो 





परदेशी की प्यारी बाते ११६ 





अधिक मात्रा मे आहार करना छोड़े । 
बाड आठवीं रूखे सूखे भोजन मे गुजरान करे । 
नहीं मिले तो शान्त भाव से आत्म रूप का ध्यान करे ॥ 
अधिक खाय तो आलस"*उपजे व्याधि हो-नुकसान करे । 
ध्यान डिगावे ओर पांचों इद्रिय को बलवान करे ॥ 
छोटी हाडी ज्यादद भोजन किस विध उसे पचावेगा । 
शील पाल तू नफ्ा तभी कुछ,नर देद्दी मे पावेगा ॥%॥ 


नववीं बाड़ 


ब्रह्मचय पालने वाले के लिये शरीर को सुश्रुषा तथा शोभा 
करना भी त्याञ्य हे नहाना-घोना*शेगार-करना चटिया पटिया छेली 
छींट होकर रहना उन के लिये हानिकर है. । इस प्रकार शारीरिक 
शोभा बढान! ब्ती के लिये अत्यन्त शोक का कारण भी हे, इसपर 
कुम्हार ओर रत्न का उदाहरण याद करो । 


कुम्हार का दृष्टान्त 

एक बार किसी कुम्हार को मिट्टी खोदते समय रत्न मिल गया, 
उसने समझता कि-अस्तु तो बड़ी सुन्दर मित्री है, मिट्टी खोदने के 
अनन्तर धो-धाकर फिर साफ करूंगा | इतने मे उधर से राजा हरा 
निकत्ञा, उस की दृष्टि र॒त्न पर इस क्षिये न पढ़ी कि रत्न मिट्टी में 
सना हुआ पड़ा थ। जिससे वह आगे चलदिया । उधर इस ने मिट्टी 
खोद कर उसे धोकर खूब चमकादिया ओर धुप मे छुखाने के लिये 
रखदिया जिस की चमक को देख देख कर मन ही सन्त बड़ा प्रसन्न 
होता था। इतने से राजा भी वापस आ गया, अब की बार चमकते 
हुये रतन पर राजा की नज़र पड़ गई और लपक कर उसे उठा लिया 


१२० परदेशी की प्यारी! बात 


ओऔर यों बोला कि भाई छुम्हार ! तुम तो मिट्टी के दृक्तदार हो, रल 

मेरी ज़मीन से निकला हे अतः इस का माक्तिक में हूं , रत्न का 
स्वामी तू नहीं हे । 

यदि उसे छुपा कर रक्खा होता तो राजा की गिद्ध दृष्टि इसपर 
कभी न पड़ती | उसे चमका कर रखने का मज़ा तुरंत मिल गया 
जिस से राजा की भी नियत बिगड़ गई । इसी प्रकार शरीर की 
शोभा करने वाले त्रती का भी बुरा हाल होताईहे । इसके अतिरिक्त 
साधारण स्थिति मे भी मोह न करे । देद्द रक्षा की आमन्त्रणा तक 
न करे, किसी से,चिकनी चुपड़ी बातें न करे | अधिक धोया मांजा 
रहने मे मादकता उत्पन्न होती हे अतः ब्रह्मचारी शील की रक्षा के 
अथ अपने शरीर की शोभा विल्कुल न बढये। 

नवबी वाड़ शील की साथु नही करे तन में शून्गार। 

नये वस्ध भें कंकर को जेसे लपक लें हाथ पसार ॥ 

साधू सेल्ा रहे तो उसको नहीं किसी की भी द्रकार । 

कारण यद्द है सज्जन गए सब मिलकर भारी करें विचार।॥ 

वसा पुराना रत्न लपेटो कोई नहीं उठावेगा। 

शील पाल तू नक्रा तभी कुछ नर देद्दी में पावेगा ॥ 


दशर्वां कोट 


ब्रक्षचारी अपनी पजा श्लाघा मान,बड़ाई स्वप्न से भी न चाहे, 
शब्द-रूप-रस-गंध-स्पश की अनकूलता या सनोज्षता से राग उत्पन्न 
न करे । अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेष न करे, किसी समय लोगो को भरी 
जवानी भे इस के पालन करने की इच्छा होती थी पर अब तो ६०- 
७० वर्षोकी आयु होने को-आती हे-बाल पक जाते हैं-स्ली मर जाती 





जी 


परदेशी की प्यारी बाते ९२१ 


20222 732 न लक रन कप 
है-आठ२ लड़के जवान हो चुके है तबभी त्रह्मचर्य पालने की इच्च्छा 
नहीं होती, इतना साधारण त्याग भी नहीं बन पडता तब फिर 
आप ही न्याय की बात कह्दिये कि पशु मे ओर, उसमे क्या अन्तर 
है रोटियों के बिना तो ज्ञानी की आंखों मे भी अंधेरा आजाता 
है पर समस्त जीवन मे विषय का सेवन न करे तो भूख द्वी न लगे। 
क्योंकि यह वस्तु नितांत अनावश्यक है, यदि आवश्क द्दोती तो 
्रह्मचर्य पाल कर मनुष्य अपने जीवन मे ल्जा खा जाता पर आत्मा 
तो सहजानन्द स्वरूप है. लेकिन जब अपना स्वरूप भूल जाता हे' 
तब मैथुन सेवन करने आदि का बिचार द्ोता है अन्यथा कभी 
नहीं । शरीर से बुढापा है-हड्डियां निकल पडी है, गाल पिचक गये 
हे-गदन हिलती है; फिर सी यदि चाम घिसाई न छोड तो पशु 
पर्याय मे जन्म लेना होगा, आशय यह है. कि सांसारिकों को 
भी विषय की तीज्र लोलुपता से बचना चाहिये, परन्तु यहां तो 
भोग के अर्थियों ने ऐसे २ कीले ठोके है कि सन्‍्तान उत्पन्न किये 
बिना स्वगे ही न॒मिलेगा-मोक्ष न पायगा, वंध्या की दुगत होती 
है. सद॒ति नहीं | कहिये न फिर यह संसार के भ्रमण का कारण ही 
तो होगा न ९ ससार का अथे संसरण ही तो है.। यानी हरट-माल 
की तरह ऊपर ओर नीचे रुलते रहना। 

ये नौ बाड कहीं साधू की द्सवॉ ओर वनाये फोट। 

शील रत्न के वास्ते आवश्यक करनी है ओट॥ 

शब्दू-हूप-रसनाध-स्परस इन पार्चो मे मत कर कुछ दोष । 

आसन जसा ज्ञान के गृह मे शीलरत्न को लेना पोष ॥ 

ऐसा कोट करे जो साधु कभी न धोखा खादेगा। 

शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देद्दी मे पावेगा ॥ 

>्५ २५ २ ३८ 





१श्रे परदेशी की प्यारी बाते 
वेययहाणे 


वेदादि शाल्म (परसमय) से भी प्रधान थे, अन्य भुनि की 
अपेक्षा केशी स्वामी अनेक शा्तरों मे निपुणता प्राप्त थे । सम्यक 
ज्ञान (आत्म ज्ञान) के हारा वस्तुका स्वरूप सममाने मे प्रे पंडित 
थे। 


पद 
नयपहाण 

जगत्‌ के जितने भी अभिप्राय है उन सब की श्रपेक्षा से सब 
भावों को नय की दृष्टि से जानते थे | कोई पुण्य को घर्म कहे 
तो भी सममभते थे नीति सत्कर्मादि अच्छे आचरणों से पुरय 
का उपाजन होता है । उस को भी व्यावहारिक दृष्टि से धर्म 
कहा जाता है । निश्चय घस तो पर्य-पाप की इच्छा का टलना 
ही है जिस से आत्मा सहजानन्द गण मे लीन हो और भेद 
विज्ञान का अनुभव प्राप्त हो । आत्म-वर्म की दृष्टि से सदुभावना 
द्वारा उघड़े हुये पण्य का उपाजन करे तो भविष्य मे धम के 
समस्त साधनों का सम्पादन कर सकता हे परन्तु इस प्रक/र पण्य 
तो अनन्त बार उपाजित किया है, क्‍योंकि देवलोक में पण्य के 
द्वारा ही अनन्त बार गया है लेकिन इस पर्य ने अब तक घमम 
के साधन बनाकर अपेण नहीं किये। आत्मा के गण को माफ़ी 
देने की अपक्षा आगे वढने की भावना से पण्य को बढ़ावे तो 
चह भविष्य से धार्मिक साधनों को दिलाता है | केशी स्वामी 
अनेकान्त दृष्टि के द्वाय घ्म का खंडन करने वाला धर्म के 
विमुख जो रहता हू उस भो धर्म विपयक सम्पर्याता ठीक तरह 
सममा देते थे जिस स्र धर्मोश्द्धान्त पर डसे अटत विश्वास हो 
जाता था। 
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नियमपहाएं 


च्रतों ओर नियमों का सम्यकृतया पालन करने में वें समथे 
पुरुष थे । जिस किसी भी नियस को एक बार स्प्रीकार करत्नेते 
देदछूट जाय उसकी परवा नहीं परन्तु उसका भंग न होने देते 
थे। मास क्षमण करते समय यह अभिग्रह धारण करते कि सोती 
नाम की बहन हो, द्वाथ में मोतीचर मोदक हो, साडी में मोती 
ल्टकते हों, उस मे से कुछ टट भी गये हों, उन्हें एक और पल्ले 
मे बांधे हुये हो, ऐसी अवस्था मे बाई आहार दे तब पारणा करूंगा। 
इसमे कितना उत्तम न्याय है। शरीरका इतना मोह उतारदिया हैः 
कि यदि शरीर की स्थिति रहेगी तो योग अवश्य मिल्तेगा, प्रण भीः 
परा होगा, आहार के मिलने न मिलने की पवोह नहीं, पर नियम 
का खंडन न होने पायगा । यदि शरीर के रहने की स्थिति परी ही 
दोगई है तो आत्मा शरीर का त्याग करने के लिये सर्बधाततैयार है । 
इसी कारण नियसों को दृढता से पालन करते थे । शरीर से मर्छा 
भाव उतार दिया था, शरीर को छूटना है तो छूट जायगा तथा इसे 
रहना है तो इन कठिन नियर्मों के अन्तगेत भी रहेगा? 


सासारिकों की बढ़ 


संसारिकों के हृदय से यह बात बहुव कम स्थान पाती है, 
पाच सात हज़ार रुपया सिल ज्यय तो उस को सहसा प्रतीति हो 
सकती है, परन्तु शरीर की स्थ्रिति होगी तो मिलेगए इस मे उसे 
इृढता नहीं आती । जिसे जहा जिस मे प्रीती हो बहा की यात तो 
मनवा लेता है या मान लेता है, अर्थात्‌ उसे रुपये मित्र जायंगे तो 
वह सान लेगा परन्तु आहार भी मिलेगा यह गहीं मानता । लेकिन 
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केशी स्वामी तो हृढ प्रतिज्ञा के द्वारा सब नियम ठीक तरह से 
पालते थे । 


िप 
सचप्पहाण 

वे सत्य कहने मे भी मह'न्‌ सामथ्यशाली थे, विना सोच 
विचार किये मुँहसे कोई बात न निकालते थे। हमारा शरीर केसा 
है ? इसे भी विचार पृबक ही कहते थे । अकेला होने पर भी 
अपना देह क्‍यों कहा जाता है ? इस शंका के उठने पर ज्ञानी का 
आशय कुछ ओर ही हे । ज्ञानी का यह मन्तव्य है कि यह शरीर 
हमारा नहीं है, इसे बेसमझ उल्टा समझ बैठता है पर ज्ञानी में 
भल्न नहीं हे । वे तो विचार कर द्वी बोलते हैं. जेंसे एक मनुष्य 
“हमारए शब्द रागभाव से कहता हे, दूसरा उसी शब्दको निल्निप्त 
भाव से बोलता हे, भाषा एक है परन्तु आशय अलग अल्ञग है। 
अतः ज्ञानीको साधारण दृष्टि वाला नहीं जान सकता | उसके लिये 
इस अभिज्ञा का समझना कठिन हे, वे आत्मा को देह से अलग 
मानते द्वै तथा उस से आत्मसंबंधी काय भी होता है । इस भांति 
ज्ञानी की वाणी ज्ञान की सार-संभालमे परी निकलती हे जिस से 
वे सत्य प्रधान अर्थात्‌ क्कक्ष्य पक चेतना का भेद करके ही बोलते 
हैं और अज्ञानी यथाथ भापाकी कापी करने जाता है परन्तु 
उत्त के समान 'समप्रभाव” कहा से लाये | सत्य का उच्चारण करते 
समय सूखा अभिप्राय ही आता है। वे जड़ ओर चेतनका विभाग 
करते हैँ ओर यही ज्ञानी की भाषा है । सत्य को द्वितरूप ओर 
न्याय युक्त द्वी बोलते है । 


सोयपपहाणे 


शौच-पवित्रता मे परिपूर्ण हैं, पुण्यशाली हैं, जिनके शरीर पर 
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ज़रासा भी मेत् नहीं लग पाता । जन्मान्तरके पुण्योदय से निर्मल 
शरीर प्राप्त है, मोह रूप रज से रहवित हैं, द्रव्य और भाव दोनोंहदी 
प्रकार से पविन्न है अर्थात्‌ रागढ्ंघष ओर कषाय के काले लेप से तो 
बिल्कुल ही अलिप्त रहते है। 


नाएप्पहाएं ज्ञान मे सिद्ध दस्त है, ४ ज्ञान युक्त हैं। 

दंसणुपहाणे तत्व के शुद्ध भ्रद्धान को प्राप्त हैं । 

चारतपहाण विशुद्ध चरित्र का पालन करते हैं । 
चउदस्सपुव्वी दिव्य गुणों से शोभनीय १४ प्‌वके ज्ञाता हैं । 


चउणाणोवगए 

मति-श्रति-अवधि और सन; पयौय इन चार ज्ञानों के धारक 
थे। यद्यपि ज्ञान एक ही है परन्तु उसकी अवस्था पांच है' केवल 
ज्ञानावस्था परिपण है । केशी मुनिको ज्ञानकी पहली चार अवस्थाएँ 
उपलब्ध है । आत्मगुण की प्रकाशित दशा से मन की गप्त बातें 
सहज मे सुल्लभरीति से जान लेते है । 

[पंच हिं अणगारसए हिं सद्धिं संपरिवर्ड, पुव्वाणुपुव्चि 
चरेमाणें गामाणुगाम दुइज्माणे सुहं सुद्देंणं विदररमाणे जेणेब 
सावत्थी णयरी, जणेव से कोट्टए उज्ञाे तेणेव उचागच्छह.] ये 
मुनिराज पांचसी सन्‍्तों के परिवार से यक्त है, सुख पर्वक एक 
प्रामसे दुसरे ग्रमसे विचरते हुये जितशत्र राजाकी सावत्थी नगरी 
के ईशान कोण से 'कोछ्ठक नामक वनमे पधारे, [ज्यागष्छइत्ता 
सावत्थिए णुयरिण बहिया कोट्रए उज्जाणे अह्द पढिरूवें उम्ाहं 
उगिण्हित्ता ] बागवान्‌ की आज्ञा लेकर निवास करते हैं। 
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जी 4४ ल+5 











संजमे णु-संयमसें-जिस प्रयत्न से झात्मा के आगे नवीन आवरण 
न आने पावे उसका नाम संयम है। तवसा>तपमे"जिस पुरुपाथे 
से पुराना आवरण ट॒ट जाता है उसे तप कहते है ।[अ्रप्पाणं भाषे 
साणा विदरति] संयम ओर तप से ञआत्मा के लक्ष्य में आत्मा की 
रमण॒ता मे मगन दो कर विचरते हू । आत्मा का सम्यकतया 
साधन करते हैं । 


नागरिकों को सूचना 

[वएर्ण सावत्थिए शयरीए सिंघाडग-तिय-चऊक्क-चच्चर चहुमुह 
महापहेसु महया जणसद्देति वा जणकलकलेति वा जाव परिसा 
पञ्नवासंति ] ये मुनिराज पधारे तो वस्ती से बाहर द्वी है, परन्तु 
सारे नगर में उनके आने की चर्चा हे। संकड़ों हजारों के मुँह पर 
यही बात आती है, इन के आगमन की सूचना फैलने से नागरिकों 
में एकप्र कार की प्रसन्नता छारही है। इसी बातका फलरवसा मचा 
रहता हे, आहा हा ! कितना अच्छा ध्मकाल था। इमके पधारने 
का परिचय सब नगरनिवासियों को मिल्ल गया [आजकल के समय 
के लोग कुछ ऐसे भाग्यशाली है कि चतुर्मास के सब दिन बीत 
जाते हैं तब भी यह ज्ञात नहीं होता कि कौन से मुनि ये हे 
खबरतक नहीं सुन पाते कि व्याख्यान का विषय क्या चल रहाहै ! 
आजकल के मनष्योंकी वृत्ति कुछ इतनी हलकी पड़गई है कि धम 
के प्रसंग को बिल्कुल ही रूखा समझ कर उसे उडाते जारहे है, 
हाय | कितना विषमकाल है कि जिसमे धर्मकी ओर बुचि कूकती 
ही नहीं परन्तु वह तो घर्मकाल का प्रवाह था और मनष्य धर्म के 
पणो प्रेमी थे, मुनिराज पघधारते ही थे' कि लोगों का मेला सा लंग 
ता, जहां देखो वहां हर एक चोराह पर उनकी द्वी चचों थी, तथा 
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वे यद कहते भी सुने जाते थे कि जिनके नास-गोत्र के श्रवण करते 
ही पुण्य होता है तब उन के व्याख्यान ओर सेवा-भक्ति का लाभ 
तो अनन्त पुण्य का कारण द्वोगा, जिस स्थान पर देखो वहां यही 
चहल-पदल थी। धीरे धीरे यह आवाज़ चित्त प्रधान के फानों 
तक जा पहुँची । 

[वण्णं तरस चित्तसारहिस्स, सहान्णु-सई व जणएकलकलं च 
सुणित्ता-पासित्ता अयसमेवारुये अज्कत्यिण जाव समुपजित्था, कि 
अज्न सद्देति वा!] चित्त प्रधान सुन कर यह विचारने' लगा कि क्‍या 
यहां कोई महोत्सव है ? या कोई मेला तमाशा है ९ 


गुप्तचर से निर्णय 


नगर में गुप्तचर बड़े बुद्धिमान होते हैँ, राजा लोग इन से 
अधिकांश विशेष काम लेते है, गुप्तचर सुखी आदमियों के लिये 
तो प्राणभत होते हैं । चह भी अपने ग॒प्तचर से पूछता है, किचुइ 
पुरिस सद्दावेइ २ 'तता, एवं बयासी, किरण देवाखुप्पिय ! अज्ज साव- 
त्थिए शयरीए सागरमह्दे ति वा, जे खां इस बहचे उग्गा निगच्छंत्ति] 
भाई ! आज यद्दां क्या तमाशा है ? ये सब एकन्र होकर किधर 
जा रहे हैं, जिन मे बहुत से तो राजकुमार भी हैं, चतुर धनी 
मानी उश्चकुलोत्पन्न इभ्य धनाव्व राजकर्मचारी दूत अमीर गरीब 
आदि सब मिल कर ये कह जा रहे हैँ । जिस मे कोई रथ मे 
चैठा है, कोई द्ाथी ओर घोड़े पर सवार है, बहुत भद्र धनी एवं 
कुलीन पुरुष भी उत्साह पुवक पेदत् यात्रा कर रहे हैं| प्रधान | 
तब कहिये न कि ये सब कह्दा जारहे है, ? क्‍या कीं भेला लगा 
है १ या कहीं पहलवानों का दंगल है ९ 
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ग्तवरों का उत्तर में निवेदन 


गप्तचरों ने सविनय निवेदन किया कि [िवाणुप्पिय ! अज्ज ! 
सावत्थिए नयरीए नो इंद महेतिवा, जावसागरं॑ महैति वा, देवाणु 
प्पिय ! पासावश्चिज्ज केसीनामाकुमारसमणो जाइसम्पन्ने जाब 
इहसागते जावबिहरइ तेणं अज्वसावत्थिए बढवे उग्गा जाव इब्म 
पुत्ता अप्पेगइया बंदणवत्तियाए जाव महया चंदा वंद्हिं निगच्छइ] 
यहां ४०० पांचसी शिष्यों के परिवार से परिव॒त, तेइ्सर्व तीथंकर 
पाश्यन्ताथ भगवान्‌ के सान्तानिक शिष्य, , महर्षि केशी पधारे हैं। 
ये मुनि गणी-तपस्तरी और ज्ञानी पुरुषों के मुकुट-मणि हैं, ये सब 
नागरिक लोग उनका उपदेश सुनने जा रहे है । इन्हें धर्म श्रवण 
करने का कितना चाव है, तीत्र इच्छा है, हृदय में पर उत्साह है 
भक्ति का भाव वेग से भरपर है, बगार टालने वाली बात नहीं 
है | ४ « » देखिये ! जासस तक भी ऐसी खबर रखते हैं। 
उस समय के लौकिक व्यवहार में यह बात भी थी कि वे इस 
खबरों का संग्रह करते अर्थात्‌ इन्हें घर्मनेताओं की खबर भी 
रखनी पड़ती थीं। २८ « [| आजकल उपाश्रय में आने वालों को 
तनी भी खबर नहीं है कि आजकल क्या सुनाया जाता है। वे 
यातो नींद के भोंके खाने लगते हैं या माला तथा अनपूर्वी 
पढ़ते रहते हैँ । अधिकांश उनका मन संखारी कामों में भाग दौड़ 
करता रहता है । इस अवस्था में अनपर्वी भी क्‍या पढ़ते होंगे? 
इन्हें गुण ग्रहण करने की तथा अपने कतेठ्य पालन की खबर ही 
कहां है “जेन पाठशाला से पढ़ने वाले लड़कों का पाठ कहां 
तक हं।गया है ? वे वहाँ से ' क्या कुछ सभ्यता सीख पाये हैं या 
नहीं, इत्यादि आवश्यक बाते घर वाले कहां पछते है। लोगों को 
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अपने कर्तव्य का भान होता तो आज नवयवक लड़कों को बेकारी 

के कारण विष पीकर बलि वेदी पर चढ़ने की नौबत न आती ! 
इन धनिकों को अपने कतंठ्य का कुछ भी ख्याज् होता तो सगध 
ओर बंगाल देश में स्थान स्थान पर जैन गुरुकुल स्थापन करते | 
प्रत्येक ग्रामों में जेन शाज्षाएँ होतीं। भारत के प्रत्येक प्रान्त में जेन 
युनिवर्सिटिएँ होतीं । चलते फिरते पुस्तकालयों फा प्रबंध होता । इन 
की निजी वेशभूषा सादी एवं स्वदेशी खादीमय बनती | सख्तमल 
या रेशमका उपयोग न हो पाता । यत्र तत्र स्याद्ाद्सिद्धान्त का 
निरन्तर प्रचार होता। उचित स्थानों मे अनाथाश्रम पाये जाते। 
जैनसिद्धान्तों से भरे परे दैनिक समाचार पतन्नः निकलते। 
विश्वभर की सब भाषाओं में जेनागर्मों का अनवाद होता । देशभर 
में अदिंसा धम का मंडा लहराता । एक अमत मंथन क्‍या कई 
जगह अमृतमंथन देखने को मिलता । इन्हें यदि अपना भान होता 
तो प्राणीमात्र में सध्चा प्रेम रखते । आपस के कुसम्प को मिटाकर 
अलग फक देते । गरीब विधवाओं की काली पलटने न बढती । 
हायरी समाज ! न जाने तु्े अपना भान कब द्ोगा | अरी त कहना 
तो बहुत सीखी है मगर कर दिखाना ज़रा भी नहीं आता । तेरे 
लाल द्र-द्र की भीख मांगें और तुमे-डनके सुध लेने की तनिक 
भी जिज्ञासा न हो, हाय ! आज कौन ऐसा है जो अपनी आमदनी 
के चोथे भाग से मोह उतारे । है कोई सच्चा श्रावक ! जो इस 
समाज की विगढ़ी बनाए, कोई महाराजा मेघरथ सा दानी मानी 
है! है फोई धन्ना शालीभद्र जैसा दृढ त्यागी, अरे ! जोड़ना ही 
सीखा है या कुछ छोड़ना भी । इस आपस के मुँह मोडने ने समाज 
की भाग्य खोपड़ी फोड डाली | अरे जब पुजारी ही न रहेगा तो 
मंदिर या देवालय में दिया कोन जल्ायेगा। जड़ पूजा छोड़कर ज्ञान्‌ 
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गुण पजा का आरंभ करो | घन पजा छोड़ो और आत्मा की भाव 
पजा करो ! कृपण॒ता का कलंक लगे बहुत दिन होगये अब इसे धो 
डालने का समय है । किस पर मान-गुमान करते हो सँभलो और 
चेत करो ! जो जातियाँ पीछे थीं वे दौड़ में तुम से आगे बढ़ गई 
हैं, जो कभी मूख थीं वे अब तुम्हें मूल बनातीं हैं। जो जंगली थीं 
वे सभ्य होगई साथ दी तुम्हें भी सभ्य बनाना चाहती हैँ। जो कभी 
गुल्नामी की जंजीर में जकड़ी हुई थीं वे अब तुम पर शासन करती 
है। जो मुद्दत से दुर्बल थीं वे पहलवान बन रही हैं। कया आप के 
संगठन से शिल्पशालाा और कला भवन भी न बने क्‍या आप 
तो हलक तक ठोक कर खाये और आप के गरीब भाई भखत से 
तड़प कर मरें। क्या तुम्हारे नन्हे बालक सुन्दर तथा बहुमूल्य 
पोशाक पहने ओर तुम्हारे दीनबन्धओं को चीथड़े भी न जड़ें । 
क्या आपके भाग्यमें ही विद्वान्‌ूबनना बदा है,बेचारे उन दीन-गरीबों 
को अबोध ही रहने दें | यह तो न्याय संगत नहीं। समझी ओर चेत 
करो, तुम ने बहुत दिन कमाया और मौज उडाई, अपने साथ कुछ 
न लेजा कर सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, अमर यश का मालिक 
राम और अपवादी रावण भी यहां नहीं हैं। राजा तक दो गज 
कफन से अधिक कुछ नहीं पाता | मरते समय जोड़ा हुआ धन 
संसार को दे जाना सब से अधिक भूल है और जीते जी वस्तु से 
मोह हटा कर समाधि-भांव में जागत द्वोना वीर पुरुष का कास 
है, अपनी नव चेतना बढ़ाओ और कत्ेव्य को पहिचानो | अपने 
लिये तो मनष्य सदा से सुखका उपभोग करता आया है मगर कभी 
जाति-समाज और राष्ट्र की राह पर उन के उत्थान के लिये भी 
कुछ अपंण किया है या नहीं जब आप ने व्यवहार और इंद्रियसुख 
के लिये जहा सब कुछ याद हे वहा धर्म-जाति ओर बांधवों के 
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3 8 यश 
लिये भी कुछ स्मरण रहे तो भारत का बेड़ा पार होजाय और साथ' 
साथ तुम्हारा भी । धर्म के लिये-धर्म की आशा से धर्मी का जीवन 
कैसा होता है यदि इस समस्या को सुज्काने का श्रम करे तो परीक्षा 
में आत्मा स्वयं ठोक उत्तर दे सकेगा। और बह उत्तर स्वंसाधारण 
तक पहुंचेंगा। | 
गप्तचर कद्दता है कि वे उच्चकोटि के मुनि हैं । बस्ती से बाद्दर 
पधारे हैं, जिन की चरण वंदना करने के लिये ये सब भक्त गण 
उत्साह में भर कर चले जा रहे हैं। 
तततेणं से चित्त-सारहदी ण्हाए सुद्धपवेसाईं वत्थाईं पचर 
परिद्ििते,अप्पमहग्धाभरण-अलंकियसरीरे जेणेव चाउघट-आसरहे 
तेणे व उवागच्छइ २ चाउघंटं आसरह दुरुद्दत्ति २सको रंटमल्लदा मेरा 
छत्तेण धरिज्नमाणे ण, महया महया भड-चेडगर वंदं परिक्खित्ते, 
सावत्थिए णयरिये मज्मं मज्मे णं णिगच्छइ, जेणेव कोट्टए उज्जाणे, 
जेणेव फेसीकुम।रसमणो तेणेव उवागच्छुइ २ केसीकुमारसमणुस्स 
अदूरसामंते तुरण निगिण्दृति, रह ठवेह, रहाओ पश्चोरुद३, जेणेव 
कफेसीकफुमारसमणु तेणंव उवागच्छइ २, केसीकुमारसमरण तिक्खत्तो 
आयाहीणं पायाद्दीणं करेइ, वद्‌इ नमंसइ, नचासन्ने नाइदूरे 
सुस्तृसमाणे अभिमुद्दे पंजलिड्डे विणएणं पज्ुवासइ। ] चित्त 
प्रधान इल समाचारों को सुन कर अत्यन्त दहर्षित हुआ । सन मे 
हप का समावेश न होसका ओर वह वाणी द्वारा बाहर आ गया, 
तथा उसी समय यह्द निश्चय किया कि सहान्‌ और समर्थ-मुनिश्षों 
का योग सहज और सुलभ हे अतः इस सुनहरी अवसर को न 
गर्बाँना चाहिये । इस विचार के आते ही अन्तरमे एक प्रशस्त राग 
का खोत बहने लगा । अन्तस्तल में आनन्द की लहरें उठने लगीं | 
एक सेवक को तुरंत आज्ञा दी कि चार घटे बाल[ रथ तैयार करो, 
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इतनेमें आप स्नानादि से निव'त्त होगया, बहुमूल्य वस्र-भुषण धारण 
किये,तथा सजधज कर रथ मे बेठ गया और तुरंठ बड़े वेग से उस 
बार में आया, सवारी छोड़ कर केशीमुनि की चरणुवन्दना की 
एवं उनकी सेवा में रत होगया। 


इति पोडशो5ध्याय३ 





अथ सप्तदशो5ध्यायः 


श्री केशीमुनिकी सेवा मे आनेसे पहले चित्तको धर्म की प्राप्ति 
नहीं हुई थी (प्रत्येक जीव अनाद्काल से प्राप्त धर्म है) 


संस्कार का बहाना 


बहुतसे लोग यद्द कहा करते हैं कि कुछ अच्छे सरकार हो तो 
धर्मभावना जागृत हो, तव क्या प्रवेजन्स सम्पू्णोरूपेण सुसंस्क्त 
था? क्या संस्कार परिपाटी इसी तरह चली आरदी है. ? यह यात 
नहीं है । धर्म आत्मा का स्वभाव है, यह अनादिकाल से संस्काररूप 
में नहीं आग्द्य है। भ्रमणा को मिटा कर जब आरंभ करे तब दी 
हो सकता है। अज्ञान ओर अश्नद्धा अनादिकाल से हैं. । पर्व के 
संस्कारोंका वहाना करता हुआ धमंपुरुषाथ मे सबके सामने आलर्य 
कर रहा हे, कभी कभी तो उसे साफ़ उड़ाना चाहता है यह उसकी 
अपनी निजी भुत्र हे । 


संसार के लिये क्‍या नहीं करता ? 


संसारके कार्मोमे तो यही कहता है कि इस तरह उस तरह 
कुछ परुषाथे करते है तवही कुछ पाया जासकता है न कर तो कह 
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से खाय । आस्मान से थोंही कोन गिराता है. ९ परन्तु धर्म के प्रसंग 
में पुरुषार्थेको कुछ नवीन ढंगसे जागत करना चाहता है और यह 
टांग अड़ाता है कि पिछला संस्कार होगा तो धर्म करना सूमोगा। 
पहला संस्कार प्रबन्न होता है । यदि यह धारणा हृढ़ है तो वरततमान 
में कुछ करे तो आगामी जन्म की अपक्ञा यह पबरभव का संरकार 
कहलायगा, अतः संस्कारों का आरंभ यहीं से कर तब आने वाल्ते 
भव में यह कहने का अधिकारी होगा कि पर्व संरकारों के प्रतापसे 
इतनी शुद्धि एवं चद्धि होगई । १०५ » यह चित्तप्रधान पहलेसे घमप्राप्त 
पुरुष न था वथापि उसमें पानेकी शक्तितो अपार है तथा यह शक्ति 
कुछ नवीन नहीं है. लेकिन इस शक्ति को अनादि काल से भुलाये 
बैठो है | इसे यदि ज्ञान पज्रक विकसित करे तो नवीन संस्कार का 
आरम्भ होता है। वह भी अच्छे अच्छे सन्त पुरुषों के संयोग से 
प्राप्य है । उत्तम ज्ञानरस ससन्वित उपदेश सुनने मे योग लगाना, 
धम वाणी सुनना, पू्व के कमाये हुये पुण्य का कारण हे परन्तु उस 
पर भ्रद्धा-पतीति करना संयममे स्फूर्ति बढ़ाना तथा उसके लिये जी 
तोड़ परिश्रम-(अत्यधिक चेष्टा) करना किसी पुएय का फल नहीं 
है।* >> 2२ 





(३ 
सभ्यता पूर्ण बर्ताव 
चित्त प्रधान मुनिसे न अधिक दूर है न अधिक निकट | दूर 
चैठने से ज्ञानोपदेश सुनने में श्रम अधिक पड़ता है एवं श्रधिक 
समीप हो तो किसी समय अविनय (वेश्नदबी)की संभावना भी द्वो 
सकती हे चह उत्तम भावना से द्वाथ जोड़ता है, विनय पवंक 
सेवा-भक्ति करता है । सावण्णु उत्साहसे नमरकार करके द्वाथ जोड 
कर स्वड़ठा हैं । यों तो यह एक बड़े राजाका प्रधानहे, मात्र अबतक 
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की के शक 2 2 आयकर तिरकीारिरिग शक गरी शी शीभरिगरि रीति शी जीभ ली शी गीली जीती थी 
धम मार्ग को नहीं पा सका हे-तथापि इतना अवश्य सममभता हे' 
कि भगवन्‌ ? संसार भरके अधिकारों (हकूमत)से आपके त्यागका 
मूल्य सबसे अधिक है अत'* यहीं से वन्दना नमस्कार करता है । 
इसने स्वय यह निणुय किया हे । क्या मद्दाराज यह थोड़े ही कहेँगे 
कि तुम्हारे त्याग का आदर कर या नहीं ९ महाराज को तो किसी 
से चामलूसी करनेका कुछ प्रयोजन दही नहीं हे, बल्कि यहा तो प्रधान 
यह कद्दता है कि मेरे अधिकारकी दृष्टिसे मेरा आदर भी अधिक 
होता है परन्तु इस महत्व से आपके त्याग मे अधिक मोलिकता 
है इस लिये मे आपका आदर अधिक करता हूं । 


रूढ़िगत आदर मान 

लोग 'अनादिकाल से रूढ़ि ओर सम्प्रदाय की रीति से बंदना 
आर आदर करते आए हैं परन्तु क्या कभी यह समममभेका भी कए 
किया है. कि वास्तव मे इस का अभिप्राय क्‍या है ? इसे तो प्राय: 
समभा तक नहीं है. । ये राज्य को छोड़ कर फिर ऊंचे बैठे है, इन 
का त्याग सार्ग संसारके उस ऊंचे आसनसे-उदच्चक्नोटिके भोग योग 
से अधिक सूल्यवान्‌ हे अत आदरणीय है। परन्तु जद्मां तक यह 
धारणा न होगी वहा तक यह ही समझा जायगा कि उस के हृदय 
से अभी संसार भाव ही भरा हुआ हे । 


वित्त का सेवा व्यवहार 


चित्त प्रधान सामने खड़ा, इस लिए कि उपदेशक था गुरु को 
उधर देखना न पडे । पस्तुतः वाणी-तन-ओर मनऊी अनुकूल चेष्टा 
बताना ही साध सेवा हैं, दित भर उनके पास चैठे रहना या पैर 
दवाना कुछ उनकी सथी सेवा नही है । 
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धर्मोपदेश 


[“तत्तेणं केसीकुमारसमरणो चि'्तरस सारहिस्स तीसेय महालिया 
महतव्वपरिसाते चाउज्ञामधम्म॑ कहेइ, तंजद्वा-सब्बाओ पाणाइवा- 
याओ-घिरमणं सब्बाशी मुखाधायाओ विरमणं-सब्वाओ 
अदिनादाणाओ विरमणं-लब्चाओ उचद्दिठाणाओ विरमणं”] 
तदनन्तर केशीकुमार श्रमणने चार महात्रतरूप धम का उत्तम 
धर्मोपदेश कहा, (महान त्याग को महात्रत कहते हैं ) 


पहला महात्रत 


इस महावतमें सबथा हिंसासे निवततेन होना साधक का प्रथम 
कतेव्य है, दश प्राणों के संयोग से जीवको अलग करना प्राणाति- 
पात है, इस पापका त्याग देना अदिंसा नामक पदला महदात्नत है 


(५ ५ 
धर्मका ऊ वा नियम 

धर्का नियम इतना उत्तम है कि ज्ञानीनन सबसे पहले ऊंचे 
से ऊंचा और सर्वोत्कृष्ट धम का उपदेश करते हैं | जैसे दुकानदार 
अपने ग्राइक को पहले सबसे बढ़िया मालका नमूना दिखलाता है, 
इसी प्रकार झुनिराज भी धमकी महत्ता को सममाते हैं, फिर चाहे 
परी शक्ति न हो तो गहस्थ घमंको ही कोई क्यों न स्वीकार करे यह 
उसकी अपनी इच्छाशक्ति पर निर्भर ऐ लेकिन ये तो धरा ऊंचे 
से ऊँचा नियम बतायेंगे । ५ » » संसार के कृत्यों में भी पणता 
का लक्ष्य होता है, छोटीसी लड़की पहले चकला-बेलन लेकर बेठती 
है तब भी उस का लक्ष्य पणंता का ही रहता है, मकान बनवाते 
समय पाया (नींच)खोदते हुए सबका लक्ष्य मकान को प्रा बनवाने 
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का होता है, यही स्वभाव आत्मा का भी है। कोई भी काम किया 
जाय परन्तु उस मे पशता का ध्यान विद्यमान है। यदि संसार की 
ओर से पलटा खाजाय तो मोक्षके स्वररूपका निशंय बांधकर आरंभ 
करता है । 
इसी लिए शाख्रकार कहते हैं कि साध्य और साधक एक 
कालावच्छेदमें ही समझे जाते दें, साधना का लक्ष्य परा किये बिना 
जो कुछ करता है. उससे उत्तमगति मिल सकती है ओर वह्द पुण्यके 
कारण प्राप्त होती है परन्तु उसका मूल-फल मोक्षादि नही लेपाता। 


अहिसा क्‍या है ? 


जीबॉको तीनयोगसे न मारना द्रव्य-अहिसा है, क्‍योंकि रागह्रप 
पर्वक ही विकल्प बद्धि होती है तब उतनीद्दी आत्माकी हिंसा होती 
है,राग-हेपका न होता भाव अहिसा है ओर प्रमत्तयोग द्वारा हनन 
करने के त्याग को पहला मद्दात्रत कहते हू | इसी महद्दत्रतके द्वारा 
श्रीगजसुकुमारमुनि जैसों को जायृत द्वोने का सोभाग्य एक ही क्षण 
में होगया था। उसी द्न द्वारका नगरी के श्मसान मे जाने का 
भाव उत्पन्न हुआ और यह विचार उनकी स्त्रतः की इच्छासे द्वी हुआ 
था तब भगवान्‌ अरिप्टनेमिसे उसी दिन कहता हे कि प्रभो | अतर 
के भावोंसे यह ध्वनि निकलती है कि द्वारका के श्ससान मे जाकर 
कायोत्सग सहित ध्यानसे रहनेकी अभिलापा परी क७&। अत एव 
जगदूगरो ! शझात्ञा कीजिये ! सत्य है जिसे लवा प्रवास थोड़े समय 
में तय फरना है उसका वेग कितना तीत्र द्वोता है। इन्हें उत्ती दिन 
फेवलशान ओर सोक्ष पद पाना है । क्‍योंकि अधिक काल सयम 
पालन फरने फी शक्ति नहीं है ।“ज्ञिससे जल्दी मोक्त को पा सके 
घष्टी रास्ता बताओ” ये शब्द वीर पुस्पक्े नहीं होते, यह्द बातें तो 
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है कक कर 





निब्नेत्त सूचक होती हैं |प्रभने पहले गजसुकुमारको त्यागका मार्ग 
बता दिया और वह उनकी आत्मा से उसी समय प्रगट होगया। 
अब तो अन्तर से ध्वनि निकलती हे कि आज ही पर्ण दशा प्रगट 
जाने वात्ली है । इसके लिये जड़ और चेतन्य को श्रलग अलग 
करने का वेग भी आगया | अपने मन से यह भी समझा कि भेरी 
इच्छा के अ्रनसार कह्दा है किन्तु तुम्दारी तरह नही कहा | 
आत्माको स्थिर करके एकाकारवत्तिसे कायोत्सगे पक द्वारका 
नगरके बाहर श्मसानमें ध्यान लगाऊं विभो। ऐसी आज्ञा कीजिये। 
उसी दिन साधु हुआ- उसी दिन केवलज्ञान पाया-उसी दिन मोक्ष । 
अब आप विचार तो सह्दी कि कुछ द्वी क्षणों से उन्हों ने कितनां 
अलभ्य लाभ लिया अतः घमका प्रतिपादन ऊंचे से ऊंचा होता है। 
उसने ऊंची कक्षा का धर्म सुनते ही मुनिपद अंगीकृत कर लिया । 
गजसुकु मार के वेगकी तीत्रता इतनी अधिक है कि उसके अंतर की 
ध्यनि और केवली की ध्यनि एकाकार होगई, देखिये न ! संसार 
किसी को अपने द्वाथों उठाकर श्मसानमे छोड़ ने(घरने)जाता है तब 
ये मुनि अपने आप को स्वयं वहां छोड़ने जाते हैं। कोई मरने के 
बाद ओरों के द्वारा सुलगते है, परन्तु यह तो जीते जी अपनी 
मरजी से सुलग जाने को प्रस्तुत हैं। सोमल नामक व्यक्ति अपना 
पिछला बेर लेनेके कारण खैरकी लकड़ीके अंगार उसके मस्तक 
पर बनाई अंगीठीमे रखता है तब मुनि कहता है कि मेरे आत्मा 
का ज्ञान इन अंगारों से जलने वाला नद्दी है,' इस प्रकार यवि वह 
जल जाय तो में नही । स्थल अग्निसे मेरे अरूपी आत्माका जलना 
यक्तियक्त नहीं । बह न जलकर मात्र हड्डियों ओर चमड़ा ह्वी जलता 
है, कदिए इतने भारी प्रवाह से भला नीचा धर्म क्योकर सममाया 
जाय अतःज्ञानीजन कहते है कि ऊँच से ऊँचा घर समभाना चाहिये। 


परदेशी की प्यारी बाते १३६ 





दूसरा महात्रत 


इसमें सर्वथा मठ बोलने का त्याग होता है। जो प्रमत्त योग 
को छोड़कर सम्यकतया सत्य बोलता हैं,उसे ओरों के लिये हितकारी 
वचन बोलना चाहिये, सत्य आत्मा का अपना निज धर है अतः 
असत्यका प्रयोग करना नितात वजित है, फिरभी यह याद रहे कि 
त्याग किये बिना आत्मा इसका पणे आन्द ल्ञाभ नहीं ले सकता | 
कोई यह कह्टे कि मेरा मन इतना पक्का है कि त्याग प्रत्याख्यान करने 
की आवश्यकता ही नहीं हे। इसके उत्तर में ज्ञानी कहते है कि 
त्याग का प्रण न लेनेका क्या कारण है ९? इसके सामने प्रत्याख्यान 
करने वाला शरीर या मन निर्बेल हो तो उसके विपय में आगार 
(छूट) भी रखलेता है जिससे बह बंधनमे नही है, छूटने के लिये 
रास्ता भी रख छोडा है, इस प्रकार की नि्ेलता को रोकनेके लिये 
. आत्माके अतिरिक्त गरुकी साक्षी से नियम लेनेपर एक दृढ़ किला 
सा बन जाता है परन्तु ऐसी घति त्याग के लिये लोगों मे आकर 
फटकी तक नहीं कुदरतकी प्रेरणासे चाहे छूट जाय वह बात अलग 
है मगर अपनी वत्ति की 'आज्ञास नही | आजीचक वेचके रोगीकी 
घटना याद फरिए ।वेय चाहे ६३ लंघन कराये तब तो जीवित रहने 
फी हृद आशासे ७० दिन भूखसे काटनेको भी तेयार होसकता है, 
यह अन्तर फी कितनी निब्रलता है । 


अतः यह स्वय सिद्ध होता है कि अन्तर फी दृढता से अनन्त- 
काह्वीन वृत्तिका छेदन करके वत्ति के सन्मुस होकर त्रत की हृढता 
आने पर आत्मसाव के लिये नियम की आवश्यकता है| दुनिया 
मे लाखो फरोड़ों रुपयों का नकसान होने पर भी असत्य न बोलगा 
ऐसी हृद्ता से नियम पालनेवाले ही आगे वढ़ सकते है । नियम न 
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लेनेवाले ने अपने आपको बचाने के लिये या निरंकुश (खला) रख 
छोड़ने के लिये ही मनका बहाना अगाड़ी रख छोड़ा है । अत्त: यह्‌ 
स्वयंसिद्ध होता है| कि वृत्ति का छोदन करके ही ज्ञान-द्शन-चरित्र 
में रमण करने का नांम प्रत्याज्यान है । 


तासरा महात्रत 
इस त्रत के अंगीकृत करने पर सब प्रकार की चोरी करना 
छूट जाता है। इस ब्रत का दृढ्प्रतिज्ञ स्वामी की आज्ञा विना एक 
तिनके की ज़रासी सलाई भी नहीं उठा सकता । इससे अन्य द्वारा 
न दी हुई वस्तु के लेने मे उपरमणता की प्राप्ति होती है। परवस्तु 
न लेना (छूना) अथवा वस्तुमोह से सर्वथा निवत्त होना अचोर्य 


न्नत है । 
चोथा महात्रत 


इसमें कुशीलसेवन (विषयसेवन) का त्याग है। बाईस * 
तीथंकर ओर उनके साधु चोथे ओर पांचवें महा त्रत को एक 
रूप में समझ'करते थे । इसमे परिग्रह त्याग करना भी गभित हो 
जाता है । वास्तव मे यदि विचारप्बक देखा जाय तो ख्तलिये परिगद 
हैं। अ06: इन्हें अलग रखने की आवश्यकता उस समय के साधकों 
को न पड़ी । लेकिन वर्तमान समय के साध जड़ एवं वक्र द्वोने से 
इन दोनों को अलग अलग सममाया गया ओर बीच के साधु प्रज्ञ 

उन्‍हें सममाने मे कुछ विशेष कठिनाई नहीं पढ़ सकती थी और 
खारंस से ऋषभ देव प्रभ के शासन के अन्तगंत साथ वक्र न थे 
किन्तु जड़ तथा सरल थे, विचांर करने मे स्वाभाविक चातुय न 
था, विशेष समय (श्वान) के समभने की बद्धि कम थी। सुर 
विषय को भेद्रूप से ससभने की आवश्यकता के पड़ने पर वे 
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कठिनाई से समझ कर स्थिर होते थे । वाईस तीथंकरों के साध 
बद्धि के तीत्र थे । एक ब्रत या तत्संः घित न्त या विषयकी सममभते 
दी सब ब्रतों को सुगमता से समझ जाते थे । इसी से चोथा और 
पांचवाँ मद्दाब्रत का एकद्टी विषय रक्खा गया, इस ब्रत मे देव-पशु 
मनष्य सम्बन्धी स्ली क सबथा त्याग नव-नव कज्नाओं से होता है । 
मेथन त्याग स्त्री की निवत्ति को कह्दा जाता है। 

इस प्रकार की उच्च धर्म देशना (व्याख्यान) चितप्रधान 
ने श्रवण की । 

[तए णं सा महती महालया सव्व परिसा केसीकृुसारसमणस्स 
अंतिए धम्मं सोधा निसम्म हड्ठतुद्ट जाब हियया बंदिप्ता नमंसिता, 
जामेव दिसि पाउव्मआ तामेव दिसिं पडिगशआ,] श्रोताओं की 
धअन्तर-आत्माएँ प्रसन्न थीं ओर यथाशक्ति त्याग-सयादा करके 
अपने अपने घर चले गये परन्तु चित प्रधान का आत्मा अति 
प्रसज्ञ हुआ और विशेष आनन्द मे सगन होकर खड़ा होगया । 

[ तए खां से चित्ते केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्म॑ 
सोचा शिसम्म दृठ्ठ तुठ्ठ जाब हियए उद्बाए उद्ठेति केशीकुमारसमण 
तिक्खप्तो अयाही णं पयाही णं वंदइ नमंसई २ एवं चयासी, सद्द 
हामि रण भंते निग्गथे पावयणो, पत्तयामिणं भंते निग्गर्थ॑ पावयरां 
रोएमि भंते निर्गंथं पावयण, अव्सुट्रेमि ण मंते | [एचमेय॑ भंते ! 
तहसेय॑ भंते ! अवितहमेयं भंते | असदिद्धमेयं भंते ! हृच्छियपि 
च्छियमेयं भत्ते |! सच्चेण अयसद्ठे, से जद्द तुब्से वयह॒तिकट्ू, बंदइ 
नसंसइ एवं बयासी,) तीन वार अभ्युत्थान पुर्वेक बोला कि 
भगवन्‌ | चीतराग के कथन का स्वरूप समकाकर अह्ििसा आदि 
की तथा त्याग फी शिक्षा जो आपने दी है उस तत्य ने मेरे हृदय 
में रधान पा लिया है। सुझे वह तत्व दिल से रुच गया है । उस 
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पर परी श्रद्धा जम गई। अन्तरात्मा से उसकी प्रतीति करता हूं 
क्योंकि बीतराग भाव ही आत्मा के अथे हितकर है। निम्नन्थ के 
बचनों का दिल से विश्वास करता हूं । वह वचन अन्तर मे जाकर 
परिपुष्ट होगया । प्रभो ! इसमें मुझे सावधानता आगई है कि 
वीतराग स्वरूप आत्मा की वीतराग परिणुति किस प्रकार उदीयमान 
होगी । आपने जो कुछ प्रतिपादन किया है. वह उसी भ्रकार है | 
धऋआप्त वाक्‍्यों में मुभे कुछ भी संदेद्द नहीं है । आत्मा द्वारा यह बातें 
अन्त,करणमे स्थान पाच की है । प्रभो ! आपने मुभे आत्मस्वभाव 
के पाने का सत्पध समझाया हे जिसमे शका करने के लिये नाम 
मान्न को भी गुजाइश नहीं है | कहा भी है कि-- 
(ज्ो जो कारण बंध के, वही बंध का पंथ।”? 
“तत्‌ कारण छेद्क दशा, मोक्ष पंथ भध अन्त ॥” 
यह जीव अनन्तकाल से बंध के अन्त का सेवन कर रहा है. 
अत: इसी से बन्ध का पथ हुआ | तब अन्तर बंध के कारण का 
सेवन करता हुआ छूटनेका मार्ग कहां देख सकता है. | छेदक दशा 
अज्ञान दशा, अश्रद्धा का त्याग करना ही मोक्ष का पथ है | यह 
मार्ग अन्तरमे ठीक तरह रुचने पर उसका अलोकिक संसार होता 
है । राग-हेप से रहित माग द्वी उसके छूटने का पथ है.। यदि इसे' 
ऊंचा पथ समझे तो अन्तर के छोट कारण स्वयं छूटजायें । छूटना 
ओर मोक्ष होना ठीक है. परन्तु वन्‍्ध के कारणों का सेवन करना 
ठीक नहीं हे, जिसकी जाच अब तक शअन्तर में नहीं हुई थी । 
राग-हेप रहित आत्मा की शक्ति हे परन्तु वन्ध का कारण भी तो 
राग-हवेप है ओर राग-हेप का त्याग करना मोक्ष का कारण है । 
इस पध्न्तरात्मा को यदि यह ठीक से जेंच जाय तो वह वन्ध 
से छूट सकता है । जैसे पाच कोस ज़ाने का निर्णेय होते के 
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समय तो वहाँ न पहुँच पायगा, परन्तु निर्णय होने पर उसकी 
सन्मुख दशा होगई है. फिर भी उसके सन्मुख कद्स बढ़ा कर 
'चलता रहता है, उसके विभुख नहीं चलता अतः यह सिद्ध है कि 
छूट जाने की बातें अन्तर मे बैठ जाय और खूब गहरे प्रभाव के 
साथ बैठ जाय तो छूटने के पथ पर ही चलता रहेगा। चाहे 
अन्दर से आवाज़ न आती हो तो भी मुनिराज कहते दे कि यह 
सब कुछ ठीक ही होगा । इस पर ज्ञानी का सत है कि यदि उस 
प्रकार वर्ताव न करे तो भविष्य से कष्ट भोगना पड़ेगा । पर “क्या 
धरम से ठीफ गति पा सकता है” यदि इस आशय से कहता हैः 
तो समभलो कि छुटने के पथ पर नहीं है | क्योकि उसके पअन्त, 
करण द्वारा उसे सत्य का निर्णय नहीं मिला है । 
किसी विपय की गहराई मे पहुँचे विना भले बरे अभिप्राय 
फा निर्णय नहीं होता, इसी कारण सामने का माग न पकड़ कर 
उसके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करने लगता है जिससे आज 
फी घडी तक तो इच्छानुस्तार स्थान पर नजा सका । परन्तु प्रतीति 
होने पर सब से पहले सावरण फेवलज्लान अयश्य प्रगट होता है 
ओर यह एक नियम से केवलज्ञान प्रमट हो गया है । जो शक्ति 
अथतक भद्धारूप न थी वद्द श्रद्धाके रूपस प्रगट दोफर फलस्वरूप 
१४१ व्‌ गण स्थान पर छूताथे दोगी । तथा चह यह भी जान सका 
एै कि मेरा स्वरूप शान ६ । इसके साय में जानना ही आया है 
जानना नदी । अखिल द्रव्य-च्रेत्र-काल प्र भाव मात्र जानने 
के हिये ु परन्तु ज्ञान मे सीमा-मर्यादा नहीं है क्‍योंकि वह तो 
एसीम-मनत है अत: जानना जावश्यक है । इस भाति प्रतीत 
ऐने पर उस झभपनी निजी शक्ति. दा सान हो आता है और पझमद 
यो मार एस शक्ति णा रप्रण करना ही 'अवशेप रद है जिसका 
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सारा आधार सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है। 
देवगुरु धर्मनी भ्रद्धा फद्दो किम रहे, किम रहे थ्रृद्धभद्धान श्राणो 
शुद्धश्रद्धान विन स्व किरिया करी, ज्वार पर ल्ीपण तेम जाणो॥ 
अथोत्‌ अन्त:करण मे सच्ची श्रद्धा के पाये बिना देव गरु 
ओर धम की शुद्धि क्‍्योंकर हो सकती है | इसके साथ ही यद्ट 
भी ज्ञेय हे कि आत्मा निर्मल ज्ञान स्वरूप हें ओर अन्तःकरण में 
बैसी ही श्रद्धा (प्रतीति) आये बिना अधिक से अविक क्रिया करने 
पर भी कुछ पल्ले नहीं पडेगा वह तो खार (राख) पर लीपने जैसा 
व्यवहार है । शुद्ध श्रद्धा की प्रतीति होने पर तो प्राणी का अनन्त 
संसार एक पल मे कट जाता है 


पाप के २७ बोल 


पाप २७ प्रकार से लगता है औरसच्ची श्रद्धा होने पर १८ प्रकार 
के पापों का त्याग हो जाता है । जेंसे अज्ञान अभ्द्धा और अस्थि- 
रता को सन बचन काय से त्तीन गणा करे तो नव भंग होते हैं । 
इन नवों को करना कराना अनमोदना इन तीनों से गणा करे तो 
२७ भंग होते है। एक सच्ची श्रद्धा होने पर नव अज्ञान और नव 
धअश्रद्धा इस प्रकार पाप के १८ भेद मिट जाते हैं। इस विषय को 
छोटे से उदाहरण द्वारा इस भांति समर्भ | जेसे कोई मनष्य २५ 
आदमियों को अपनी कमाई खिलाता है ओर उसकी यह धारणा 
है. कि इनका भरण पोषण में द्वी करता हूं। मेरे बिना इनको 
भीख भी नहीं मिल सकती पर खाते पीते सबके सब हैं किन्ठु 
यह उनके अपने निजी पुरय का परिणास है. | पवर पुण्य की जढ़ 
गहरी चली गई हे तथा वह जड़ -ही फल देती है और वह सब 
अमसर पुरुष के सिमित्त से मिल रद्दा, है, किन्तु यह अप्रप्तर तो 
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यह कहता है कि मेरे चर्तेमान वीये (पुरुषा्थ) के प्रयास से ही 
मूल के परिणमन की शक्ति को में ही घुमा रद्या हूं।पर यह 
भल्नता है क्योंकि जड़ वस्तु के परमाणु पढ़े हुये है, उनमे फल 
देने की शक्ति परिमाण पुरःसर है तब दी वह जड़ अपना फल दे 
रहती हे जिससे कुछ का कुछ होता है तब वह तो यह्ट समझे बैठा 
है कि में ही इन २५ आदमियों को पेट भर भोजन देता हू। 
अरे! बेचारा पुराण-क्ाल के उनके परिणमन को अपना ही 
परिएमन मान वेठा हूँ मत: उसको निस्सदेष्द सिध्यात्वी कह जाता 
है। इसी भाँति वचन ओर काय हारा स्वयं भी करता है दूसरों से 
फराता है ओर अनमोदन भी करता है । अतएव अज्ञान अश्रद्धा 
ओर अस्थिरता को मिला कर २७ भाँगों से पाप द्वोता है । परन्तु 
जिमऊी श्रद्धा सश्वी होती है उसका श्रद्धा के नो ओर ज्ञान के नो 
इस प्रकार (८ भंगों से आने वाला पाप का स्राव (आना) वंद 
दो गया । इसके अतिरिक्त नी भर्गों से जो पाप आता है वह भी 
आत्मा फी स्थिरता का गण प्रगट होने पर टल जाता है इसी भाव 
फो लेकर यहां चित्त प्रधान यह कहता है कि वीतराग के भाव मे 
भव के पथ का भन्‍्त करने के लिये अभिलापा पवक मेरा आत्मा 
सावधान द्वोगया । 


इति सप्तदशों उध्याय। 
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जीव और अजीब ये दो शक्तिय संसार में मुख्य रूप से हैं 
ओर चित्त प्रधान फो इन्हीं दो विषयों का ज्ञान हुआ है। अर्थात 
आत्मा का ककाव अनन्तकाल से दित की ओर न था, अब वह 
हित की ओर १६ आने भक गया है एवं ज्ञान का माप तथा 
परिणाम यही निकाला जा सकता है। स्वाधीन दशा में विचरना' 
हित का माग है, तथा परशक्ति में रमण करना (बल वीय परा- 
क्रम की स्फरणा करना) अहित का पथ है | इस तत्व को समभे 
बिना छूटने का मार्ग सुझे भी केसे | बस चित्त ने यही समझ कर 
कह्दा कि प्रभो ! मेरी यह सावधानी है। आत्मा में प्रभत्व की 
सत्ता जित्तने अश में प्रगट होती है उत्तने ही अंश में प्रभपरायण 
होता है । पर्ण अंशों मे प्रगट होने पर परमात्मा कहलाता है। 
इसके साथ चरित्र मे अनलोमतया आनेवाले भी प्रभु द्वी 
कहलाते हैं । 

[ जहा खां देवाणुप्पिया णं अंतिए बहवे उग्ग-भोग-जाव इब्भ 
इव्भपुत्ता चिघ्चा हिरण्णं चित्रा सुबण्णं, एवं धर्ण धण्ण बल 
वाहण कोस कोढ़ागारं अंतेडरं चित्रा, बिउल॑ धण कणग रयण 
मणि सोक्तिय संख सिलप्पवाज् संतसारसावतेय॑ विच्छडरत्ता; 
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विगावहता, दाणं दाइत्ता, परिभइ्ता, मुझे भवित्ता, आगाराओ 
'प्रणगारियं पथ्वयति, नो खलु अह्ठदं तहा संचाएसि | चिघ्ना हिरण्णुं 
ते चेव जाव पव्चरइप्तए | अह णंदिवाणप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वयं 
सत्त मिक्खाव्वर्य दुवालसथिहं गिहिधम्म॑ पडिवरज्ित्तए, अह्दसुहं 
देवाणुप्पिया ! सा पडिबंध करेह । तत्ते णं से चित्तसारद्दी केसि- 
कुमार स्स 'अतिए प॑ंचाणुव्वत्िय जाव गिहिधम्म॑ उचसंपजित्तारं 
विहर३,] चित्त प्रधान कद्द रहा है कि प्रभो | मुझ मे सायधानता 
तो हे परन्तु बीये पुरुपार्थ नहीं है कि जिससे में भी मंसार छोड़ 
फर त्यागी साधु बन सक्ूं श्र्थात्‌ इस पद्‌ को स्वीकार करने के 
लिये अभी में तेयार नहीं हूं । पाचसी साधुओं की ओर ह्वाथ बढ़ा 
फर सरेत करके क्टद्दता है कि ये साध पुरुष जोकि सोना 
चादी-पन-धान्य-राज्यलच्मी सेना वर्ग निज परिवार आदि बे छोड 
पर त्यागी दोगए है- आत्मा की स्थिरता पा ली हूं | इस तरह 
सात्मस्थिरता पानेफा बल मुभमे नहीं है । आत्मा स्वाधीन-दशासे 
एटफर पराधीन (परवस्तु)स लच्य फरता है और साथ ही यह भी 
दृढ़ निश्चय एे कि यह सच त्यागने योग्य है तो भी मनमे सबंधा 
त्याग परनेपी रिधरता नं 'माती । सच चस्तुपप्रोका अभाव अर्थात्‌ 
एप गा प्ास्मा ही घेवन्य-घन-सररूप आनदमय झानपिछरूप है 
जिप्त से राग ह्रेप पा 'प्रंशा सात्र भी न रह पावे वही शात्मा खच्छ 
ऐगर पे शीमुनित्र पास छपने पात्मायी रुसतात्मक स्वीकृति देकर 
पा रष्टा ए कि प्रभो | सवेधा त्याग दी प्रनीति तो फरताहं लेफिन 
जहा एफ सयधा त्याग न हो सके वहा त्तक यह पराधीनतासे कहां 
एवटने पाला € । 

रोग पह्तेए णि हम फात्मावों तो सानते हैं पिन्‍्तु मनन फरने 
गो समस्या घड़ी फठनाईं से टाल देती है लेकिन आत्मा फो मानते 
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वाला जब तक यह न समान ले कि मुझे आत्मा के अतिरिक्त कुछ 
न चाहिये, आत्मा के बिना पर बस्तुसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है 
यह मान्यता तब तक ठीक नहीं सममनी चाहिये, अथात उसमें 
आत्माकी स्वीकृति मान्य है! जिसने झात्माका निणेय पालिया हो वह 
संसार के इन्द्र-अहर्मिद्र-चक्ती-वासुदेध-राजा-महाराजा शआदि पढों 
को धसार-तुच्छ जानता है.। संसार का महत्व-वेभव का महत्व न 
होनेपर भी अंतरके भद्‌ विज्ञान के अभिप्राय से * आत्मा है” यह 
मानने वाला इतना बल लगा कर कहता है कि मुझे तो आत्मा के 
अतिरिक्त कुछ भी न चाहिये। तब आत्मामें आत्माकी ऋद्धि प्रगट 
होनी चाहिये जिसे फिर परभाव की आवश्यकता नहीं रह जाती | 
इस मान्यता को अमल में लाने के लिये वीयकी शक्ति खच करने 
की कितनी आवश्यकता हे । 

चित्त प्रधान के मन मे इस आत्मबलका ही उदय हुआ है जिस 
से वद्द कहता है' कि विभो! आप का कहना सत्य है | परभाव की 
छद्धि मुझे तीन काल में तनिक भी न चाहिये | हस मान्यता का 
आदर करनेवाला ही आत्माको मानता है यह निस्संदेह है। आत्मा 
क्षमा-सत्य-सन्तोष-निर्लों भता ज्ञान ओर आनन्दका पिंड है । इसके 
अत्तिरिक्त 'जो विभाव ओर पर हैं वद्द आ्रात्मा नहीं है! ऐसी धारणा 
होने पर कहा जा सकता है. कि उस की अटल श्रद्धा ठीक ठिकाने 
बैठी है अब रहजाता है स्थिरता का होना, वह तो चरित्र है परन्तु 
पहले आत्मविश्वास (श्रद्धा) होता है जिसके उत्पन्न दोनेपर पुरुषा्थ 
करने की इच्छा जागत द्वोती है & »& बीय॑ की रफरणा करनेपर 
चरित्र अर्थात्‌ आत्मरसणता चित्त प्रधान भी स्वीकार करता हे. 
विशेपमें यह भी प्रगट करता है कि भगवन्‌ ! मुम्हे चरित्र अंगीकार 
करने की अत्यन्त आवश्यकता हे इसे वल्षपुवेक कद्दताहूं कि आत्मा 
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देहसे भिन्न वस्तु है। ये सच सन्त इसी घारणावश संसारका त्याग 
करके पर पद्‌ पानेझा सतत प्रयत्न कर रहे दे । पर भगवन! मुझूमे 
इतनी शक्ति कहा, लोग यह नहीं कहते कि ससारिकता कस की जाय 
और अन्‍त्य वोलने से रुका जाय तो वस है. परन्तु :वने से तो 
आत्मा की प्रतीति की पुणेता नहीं द्वोती । ज्यवद्वार मे त्याग धर्म 
स्वीफार करता द्वे तब्र वह यह कहता दे कि प्रतिदिन दो चार 
सामायिक और मद्दीने से दो चार पोपषध् चस इतनी सी निबूर्ति 
मिल्ञजाय तो बह क्या कुछु कम है १ इस सान्यता बालेसे आत्म- 
स्वभाव की सीमा थोड़ी सी मानी है। ऊपर से यह सी कहता है 
कि इतना त्याग भी बहुत है, इस ऊलियगम इतना साधन 'हो जाय 
तो अर क्या चाहिये। ऐसी अवस्था मे इसे सबत्यागरूप आत्मा 
पी श्रेष्ठ प्रतीति नही हो पाई हू जिससे वह इतने मान्रस संन्तोप 
प्रगट बारदा ऐ लेउिन बह भाव सामायिक्क मे छात्ता मावश्यक है, 
'समभावत प्रविष्ट ह:र स्थिरता 'परादुश प्रहएण करना हू, परन्तु 
मेरा लद्दय [आत्माका तर पोपणु-परभावशक्ति का त्याग द्वारा] 
पशु पाने का हू मर यही मरा उद्देश्य ह॑ । रुदिगन सामायिक 
पाएप फरते एुये 'प्रात्मा का ध्येय तआात्मशुण की बद्धिक 'अर्य हो । 
पप्तणी उधेढ़ टाली गए, उसमे सार चपए दिया, कृम्ता छा हतना 
४#श प्रगट ऐने पर भा पदि आत्मा का भान न हथया दो ता इतना 
पुछ साधन परने बाज़ा भा भात्मबाव से ण्या फट) दगायह 

नाणप कि जिस बस्तुपा जितना राभाष एऐ यद पुणतया विरास 
पानाय तो भी उसे अधिक नहीं कहा ज्ञादा | क्योंकि जिसदा 
रपरूप पुण्य स्वागमय हो यू यदि सपेस्प त्याग ०र२ परशापद् प्राप्त 
परले दी नी पटुए दिया मद्ी दइजाता हे 3 

शापस! फे छमाद से चधिए उरमे पर दी इहद रि 


तू 
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कहलाता है, जहां पर सब वस्तुओं का अभाव हो और स्वरूप 
विशिष्ट आत्मा आनन्द्घन चेतन स्वरूप में पूर्ण लक्ष्य पर हो 
तो समभ लो कि कुछ त्याग मार्ग की समझ आई है । इतना कुछ 
कहा जाय तो अस्थान नहीं समझा जा सकता परन्तु मात्र थोड़े 
त्याग द्वारा अधिक कहलाने वालों में आत्म द्शन की साज्षात्‌ प्रतीति 
कहाँ से आबे ? अत: आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ छोडना थोड़े 
त्याग में भी पर त्याग की प्राप्ति कराता है पर यह स्मरण रहे (कि 
सभी कुछ त्याग देना होगा? इस लक्षण में ओत पग्रोत हुये बिना 
अधिक त्याग या आत्म भावकी प्रतीति वाला त्याग नहीं कहता । 
आत्मा को सब वस्तुओं का त्याग करना है, उसमे सदैव वही 
लक्ष्य रहता है । आत्मा का सहज स्वरूप चैतन्यन खरूप है और 
इसमें अब परभाव की कल्पना न आती चाहिये । ऐसे पणुता के 
लक्ष्य में थोड़े से त्याग का भी जहां तक आरंभ न होगा, वहां तक 
मेरी दशा अधुरी है। प्‌णंता के उद्दश्य से रद्दित त्याग बिना 
निशाने के बाण चलाने जंसा है । जद्दों तक आहध्मा में परण त्याग 
के स्वरूप का उदय न हो वहाँ तक अधिकाधिक दृष्टि से चाहे 
कितना भी त्याग क्‍्योंन करे तब भी वह लक्ष्य रहित दिशा में 
आत्मा की सन्मुखता मे नहीं है | अर्थाव आत्मा की ओर से 
सन्‍्मुखता का अभाव है तब उसके व्याग का फल चाहे देवादि 
का सुख मिलन जाय पर उसने आत्मरस छुछ भी नहीं पाया है। 
»५ » % चित्त प्रधान ने अधिकॉश इसी विषय को समझा है अत 

जिसने पर्णं-पद्‌ समभा है उसकी परीक्षा कर रहा है, इस भांति 
उसकी साधक दशा मे कितना अधिक भार है । पर्णता के ध्येय 
की तह तक पहुंच गया है । साथ द्वी नत-मरतक हो कर कहता है 
कि इन सन्त पुरुषों के त्याग करते समय का उत्साह और साहस 
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अब तक मुममे नहीं भरा सका है। इस त्याग को अन्तःकरण 
से मानने वाला उचडकर कितना ऊंचा उठ गया है । उसे आत्मा 
मे पर्ण लद्दव तो अवश्य हुआ मगर पद की पणंता का निकट 
स्थान तो सस्पर्ण चरित्र दशा (साध मार्ग) ही है । इतना पक्का निर्णय 
इसे मात्र एफ वार के साधु सहवास से हुआ है. । विशेष मे यह 
भी कहता है कि इन संता ने अपनी करोर्टों की सम्पत्‌ छोडदी | 
क्योकि वह उन्हें पआआत्मा की उपयोगी वस्तु होकर न निमटी । इसी 
फे द्वारा ठुंशा पाने पर जिस गृद्मश्नम मे श्रात्महित करने वाले 
साधन से शून्य थे उन्हें दान में अपण-किया तथा घरवालोंको 
घर फा शेप भार सोप कर स्वय त्यागी घैरागी होकर निधडक हो 
चैठे 6, इनफी वबरापरी फरने के ध्र्थ मेरा वीये पुरुपा्थ 
उस त्याग प्रयत्न की श्रोर नद्ठीं जाता परन्तु मेरे सश्चेगुरो ' में 
झापके पास पाय प्खुब्र्तों फो स्त्रीकार करता हूं। सबेधा त्याग 
फा स्वरुप ता पहले कद्दा जा चुका हैं । अत. प्रभो! में मोटी 
हिंसा का त्याग फरता टू 


पहला आअएब्रत 
प्रम जीवां की दिंसा या त्याग करता है, "सपने लिये जान 
एग फर देख भारा फर पिसी सी सिस्पराध जीव को प्राण रदित 
परने पी प॒र्धि से ने मारुवा । ससार पा फाय चलाते हव शजान 
पम भे मर जाय तो एलग याव ए मगर जान बुक कर फभी न 
भार्गा । 


दूसरा अछुव्ृत्‌ 
पत्याधी ये छंप्व ने. गाय संस घोड़ा आदि परार्सों पे 
ये भे एवीग "हर जार दो दादद, गा धरोहर संदंधी 
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मोटे झूठ नबोलंगा; संसार में सब्र कुछ मिथ्या ही मिथ्या है पर 
चह छोटे झूठ हे । पर मोटे असत्य जेसे जमीन किसी के अधिकार 
मे नहीं है तो सी राज्य दवबौर में अपनी अनेक यक्तियां लड़ा कर, 
प्रलोभन देकर, रिश्वत देकर छीन लेना, किसी से लालच लेकर 
भूठी साख भरना आदि महान असत्य हँ। प्रभो ! इन मोटे २ 
 श्सत्यों को छोड़ता हूं । 


तीसरा अणुब्रत 
पर की चुराई हुईं वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसे रख लेना, 


इत्यादि बढ़ी चोरियों के जीते जी के लिये त्याग करता हूं । 
चौथा अणुब्रत 


संसार का परिभ्रमण बंध से होता हे, ओर बंध-का कारण 
पर-वस्तु की आसक्ति हे, तथा वह आसक्ति सबसे पहले स्त्री 
जाति में उत्पन्न होती है। इसलिये अपनी स्त्री के अतिरिक्त पर 
ख्षियाँ साता बहन के समान हैं | अपने से छोटी सब पुत्रियां है; 
समान वयस्का बहन है। मुझसे बड़ी समस्त नारिया माता के 
समान ह। जगत्‌ भर की नारी समाज को कथित दृष्टि से देखंगा। 
[सामायिक करने वाले बहुत से लम्पट भावसे भी सामायिक करते 
हैं। कभी कभी इस विचार के मनष्य अयौगय आचरण तक कर 
बैठते हैं । बहुत से शाज्ल पढ़ने वाले भी कुमार्ग पर चलते देखे 
गये है | तथापि प्रथम मूल श्रद्धा वाला दशन प्वेक त्याग उस 
त्याग का परिणाम मूल्न उत्पन्न करेगा | सहज बातको कड़ा करके 
त्याग समभे तो बह्द त्याग आगे नद्दीं बढ़ सकता | बदना अन्तर ' 
दृष्टि की वद्धि के अधिकार मे हे | इस हिलाब से निर्धन पुरुष भी 
यदि बढ़ना चाद्दे तो यथा संभव बढ़ सकता है ] 


परदेशी की प्यारी चार्ते १५३ 
पाचवां अणुब्रत 


परिमाण बाध कर वस्तु की इच्छा फो परिमित करना निर्म- 
मत्व व्रत है। मर्यादा करके नीतिप्चेक परिग्रह को कमा कर 
मर्यादा से बढ़ कर भी न ले, तब श्नीति से तो किमी का उद्ध ले 
ही नद्दीं सकता । जिसे लक्ष्मी पाने की तीघत्र अभिलापा दो बही 
असीति से काले फारमामे करता है, परन्तु भगवन्‌! में ऐसे 
व्यवहार फभी न करूंगा । यदि कोई इतना भी न कर सके तो 
उसे मानव प्रकृति का मनष्य फेसे कहा जा सकता है। चिप्त 
प्रधान ने मपने परिप्रह की सयादा भी परणुतया की है। सया[दा 
चाधने के लिये निवत्ति का समय 'प्रा जाय ओर प्रवत्ति घट गई 
ऐ तो समझो कि सत्य प्रतिया लोगई मगर जिसने सनन्‍्ताप या 
सम्पादन न किया हो वह निवृत्ति नाव को क्योंकर पा सकता है । 
यदि देखा जाप वो तृप्णा फा यढ़ा छिसी प्रकार से भी नहीं भर 
पाता, परस्तु इसे दो तरह से समझा जा सकता हे, पहला यह जो 
कि; ठयापार परते फरते सपना घारा भरते, पार दूमरा वह दे 
रे पौय लागर ये स्वासी सपर्ि पायर सी सन्‍्तोप से चेन नहीं 
तेसा । बह पति दिन इसी हब घुस से लगा रष्सा है कि मेरा 
शुका संबंधी र० एप एे स्शसा हू एग्म स्ससे १० सता 
पट शाह तथ हीण है । पे 





यदि दियार गर देखा ज्ञाण मो पाच रत से दनिया नर थी 
एावि ए। ससावेश हा के रू * एमात्मा जन सदर से पहले इसे 
है। रडीपा[्‌र ए एल ए | इसर। पन्‍न्ठिस परिणाम सह की 


4 
६ शथा पयुसर पएग रे; प्रहि ७ ८५४४४ पान $ ये सी गई 


रद भ।)« 


लक 


सस्ता व घन ' छपरा ६ । इरूए चाए सान ्पय 7 मे ४ 


अर 
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वही आत्म रमणता है । दिशा का प्रमाण, व्यापार का प्रमाण; 
अशुभ ध्यान न आने पाये, प्रयोजन के विना निष्कारण किसी पदार्थ 
का कुत्सित ध्यान न किया जाय,सामायिक ज्रतका आराधन-शात्मा 
को प्रातया अपने स्वभाव से पाने के लिये प्रतिदिन अमुऊ समय 
में सिद्ध प्रयत्त किया जाय, अमुक सीमा तक रहूगा अगाड़ी न 
बढंगा यह दशवाँ ब्रत हे | इसी प्रकार खान पीने की मर्यादा की 
गई ओर अमुक दिनों मे पीपधोपवास व्रत सेवन करूंगा अथात 
आत्मा के ज्ञान-दशन-वरित्रादि ग्रुर्णों की उन दिनों मे खबर ही 
पुष्टि करूंगा । उनकी आवश्यकतान सार सन्‍तो को उत्तम और शुद्ध 
भाव से आहार-पानी प्रदान करूंगा, जबकि मेरा आत्मा जागृव हो 
गया है तो जागत तथा धर्मा पुरुषों को यथानियम-यथाशक्ति अन्न 
पानी औषध आदि अवश्य दिया करूंगा। 

इस प्रकार शुभ भावना द्वारा महर्षि केशी स्वामी से १२ ब्रत 
लेकर चित्त प्रधान ने घम भाव मे दृढ़ता प्राप्त को । 


कप संदेश 
वित्त को मुनि का संदेश 
केशीमुनि बोले कि हे चित्त ! ली हुई प्रतिज्ञा को अप्रमत्त हो 
कर पाल्नन करना है इसमे कभी प्रमाद न आने पावे। सहज-भाव 
से त्याग किया जोय तो उसकी अवधि बड़ी लथी होती है. ओर 
देखा देखी-श्माशर्सी से त्याग किया हो तो उसकी अवधि बहुत 


कम है । _< विशे 
चित्त की विशेषता 


[तए णुं से चित्ततारही समणो वासए जाए] उस समय 
चित्तसारथी श्रमणोपाखक हुआ, विशेष शब्दों मे कहेँ तो श्रावक 
त्रत लेकर आदशे जैन ऋहल्ाया | ज्ञानका उपासक बन गया, जड़ 





परदेशी की प्यारी बाते १४४ 


न्‍3ल्‍3८+ २5४ ४ञ5ज जी जी 


पृद्टल की उपासना का त्याग कर द्विया । 


अ्रमण क्‍या है? 
ग्रात्मा के स्वाभाविक गुर्णों को क्रमण कहते हूं, पहले उसे 
परभाव फा सग धा उसे हटान के लिये सद्भाव प्रगट किया, उसी 
अवस्था को धरमण भी फहते है | उसकी स्वीकृति (सवा) करना 
चित्तप्रधान फा प्रधान फतेव्य है । शरीर-फीति-्खी-पृत्र-अन्न-वनादि 
की उपासना उसय्री दृष्टि मे अब गोण जेंचती है। मुख्यता से 
मुनियर्ग फी उपासना सवा मे इसकी भावना परिपक्त हो गई है। 


श्र ९ जीवाजीबे जल 
भेगय जीवाजी': 

भात्मा फे। सन्मुस्य रख फर जीव और 'पजीब के भेद को भी 
सम्यफूतया जान गया है । जीव पश्रोर जह़ सत्ता मे भेद डाल फर 
दोनों के स्रभाव में भेद-मिनता स्वत सद्धान प्राप्त किया हे । पीछे 
नह मनुष्य पे पातत फ्त णप भूल न होगे, उसदी जट अचस्‍्वा 
पे। पद अपनी सान थेटा ६ । पर पद्चीस मनप्या का सपना अपना 
पुण्य-पत् 'पतल्ेगम "छा मिला रहा टू, अपने पुण्य से योई भी 
किसी पो नही गिलादा, खान बाले “पन पुण्य या खाते है, अपने 








धारण ए। बचोष छुम परसाशुण्य ने 
छाएंन छपज अपते गण गवावादक 57 
शपाप पृष्पुण्५ ए परसातु'र पे नही जानता एि परनुशरता थी 
छात्र देशा रगप। भूरे रपनार ए क्लिए मे नो निमिक्तारणा । 


त्ज 
५ ५ 5 >>: ४० 
ऐड फिर [7 जोदना ।ाो एुथ्यामा गो एसरा निमिसा 


घ ३ 4६ ७3 *< प फूपर || के +, ६४० उडछ््श रे [उचा द्च दर 
ब्प अं कक कु रद कै 

तो 7 का थे 

3 हच नया न्ककः 5 /+- के चे रब +-> ७, “का परे 

 एट० ३ रा ७ एहुरा हरदा २। १ श ६९.८४ ।। रछएद्ध 
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“पुण्य के योग से विद्याधर के घर १६ बर्ष आनंद किया। तो भी 
पोषक वहक कर कह्ठता हे कि में ही अनुकूल साधन देता हूं । इस 
के अतिरिक्त भ्रमणा में पढ़कर जड़ को जीव मानने की भल कर 
बेठा है पर चित्त ने तो ज्ञात्मा के सन्मुख दोकर,आत्मा को 
आत्मभाव से जान लिया है ।“इन्द्रियातीत ज्ञान आत्मा का ही भान 
है? इस भाँति उसने परभाव को त्याग कर स्पभाव का रहस्य पाने 
के अनन्तर जड़ और चेतन तत्व अलग अलग कर डाले। 


उवलड़ पुन्नपावे 


पुण्य-पाप फा ज्ञान सी अवगत फिया है । 
[आसव-संवर णिज्ञराणं किरियाहिगरणबंधमोक्खकुसले] एक 
भाव के द्वारा पुण्य बब होता है शोर एक भाव से, आवरण (चध) 

न आप ९ 
का नाश बस उसी को निजेरा कहते हैं। जिस भावसे पूवं सचित 
पं शी ३० 
कम के आवरण भड जाने से फिर उस कम के पर्दे टट जाते हैं. 
दर ५ 

उस भाव का नाम भी निजेरा है। जेसे आत्मा रूपी कबल हे 
ओर वह अनादिकाल से कमरूप जल्ल से भीगा हुआ हे, उसे 
ज्ञान और चरित्र के कील का जब अवलम्बन मिल्षता छे तो उस 
आत्मरूप कम्पल से कर्मेरूपजल टपक कर गिरणाता (निब्रण 
हो जाता) है शास्रकारों ने निजरा का इस भाँति भी स्पष्टीकरण 
कर बनाया है । भाव यह है कि जिस भाव से जन्म जन्मान्तर के 
कावरण मिटते दूं उसी भाव से पुण्य का उपाजेन भी करता हे । 
जिस भाव द्वारा पराने बंध से छूटता है उस भाव से नवीन 
बंब नहीं होता ओर सिद्धान्तकारों ने बंध दो प्रकार से कहा हैँ, 
एक पणएय बंध ओर दसरा पाप बंघ । आत्मा की इष्ट और श्मनिष्ठ 
चद्धि द्वारा शरीर में प्मनन्तपरमाणु प्रीति उत्पन्न और अग्रीति 


परवेशौ फी प्यारी चा्ते १४५७ 


फरते हैं तब कर्मों + अनस्तानन्त 'ग्रावरण घबिसट जाते है ओर 
जब 'प्रध्मा फा अन्तर भाव उ्चड्ता है तब आत्मा 'अ्पने स्वभाव 
पो। देग्यता हे तब उसे पण्य पाप नहीं क्ञग पाते और वह स्पयं 
निर्मल रूप शो जाता दे । अत एवं चित्तने 'आत्मा ओर जठ वस्तु 
फो भिम्न भिन्न समझा | पुण्य के फल से 'पच्छे सातउन मिलते है 
शार पाप के फ्ल से प्रतिकृत साधन परन्तु चद्िि पाग्मायिक 
इृष्टि से देखा जाय तो दोनों ही ब्न्‍नि फारक है । फिर भी पुण्य 
ताइययार भें प्रनफ्टलता देता है। झास्नय जिस भाष 7 द्वारा 
सवीनस सन पुएय पाप का पासमन दाता हू थे शुभाशुभ भाव 
भी श्राखव है, कर्गोफि नयीन उसे शुभाशुस भाव से ही तो लाते 
जाते ए । 
संयर-संपर उससे इिलक्तण आरर्था है, 
सब्र का लक्षुएु | 


श्षिस भाष से झाते हये उसे (पुण्य पाप रण पम) रफ्तत हैं 
7 पाग गर्मा वी "पाने से विएएल राफ देना हैं इस भाव हो 
एपंपर पए्ट ए । निल्लेण पा रपाप्प पहले था ही घव ३ 9 । 


कि 
किया का ज्ञान * 
मत पंचम पाप रद घार फि एग्यान्य जरा छे नो 
हियाएं गकोी ए चिएन एएया। काम नी प्राप्त रिण, यह यह नी 
संयबद गया कि पुण्पन्पाप पन्‍्धद दपरतु है, "पर सपरस-तिहरा 
भे।ए ये कारण । पुरा चार-गति भे समन पे हि 


। रेट 
हज पु थे तर 3 
छत है। "है । हु 
हर ॥ १ <&१%, 


७3५०७/५-३०/५१ (९५००५ *+ ५ 207५४०१५७२७१ ५५१४७: 





ए ३7 
ध् रा ग्प जा 
नर से पह्शभाए टादा ह "कर वही ८व है, 


72 
पुण्य पाव से पे एटा ए फोर पाप पार था पारण गिल 
शप्एा३ है । 


१ 
हि 
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«पुण्य के योग से विद्याधर के घर १६ बर्ष आनंद किया | तो भी 
पोपक बहूक कर कह्दता हे कि में ही श्रनकृल साधन देता हैं । इस 
के अतिरिक्त भ्रमणा मे पढकर जड़ को जीव मानने की भल कर 
बेठा हे पर चित्त ने तो हआात्मा के सन्मुख होकर/आत्मा को 
आत्मभाव से जान लिया है ।:न्द्रियातीत श्ञान आत्मा का ही भान 
है? इस भाँति उसने परभाव को त्याग कर स्पभाव का रहस्य पाने 
के अ्रनन्तर जड़ और चेतन तत्व अलग अलग कर डाले | 


उवलड़ पुन्नपावे 

पुणय-पाप का ज्ञान भी अवगत फिया हे । 

[आसव-संवर णिज्नराणं किरियाहिगरणवंधमोक्खकुसले] एक 
भाव के द्वारा पुण्य बंध हो ता है ओर एक भाव से,झआवरण (वध) 
का नाश बस उसी को निर्जरा कद्दते है। जिस भावसे पर्व सचित 
कर्म के आवरण भाड़ जाने से फिर उस कम के पर्दे टूट जाते है 
उस भाव का नाम भी निजेरा है। जेसे आत्मा रूपी कबल है 
ओर वह अनादिकाल से कमरूप जल्ल से भीगा हुआ है, उसे 
ज्ञान ओर चरित्र के कीलों का जब अवलस्बन मितल्तता हे तो उस 
आत्मरूप कम्पल से कर्मेरंपजल टपफ कर गिरजाता (निबरण 
हो जाता) है शाखकारों ने निजरा का इस भाँति भी स्पष्टीकरण 
कर बताया है. | भाव यह है कि जिस भाव से जन्म जन्मान्तर के 
आवरण मिटते द्वै उसी भाव से पुण्य का उपाजेन भी करता है। 

जिस भाव द्वारा पराने बंध से छूटता है उस भाव से नवीन 
बंध नहीं होता ओर सिद्धान्तकारों ने बंध दो प्रकार से कह हैं, 
एक पण्य बंध और दूसरा पाप बंध । आत्मा की इष्ट और अनिष्ट 
बद्धि द्वारा शरीर भे अनन्तपरमासु प्रीति उत्पन्न और अप्रीति 
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करते हैं. तब कर्मों के अनन्तानन्‍्त आवरण चिमट जाते हैँ और 
जब आत्मा का अन्तर भाव उधडता है तब आत्मा अपने स्वभाव 
को देखता है तब उसे पण्य पाप नहीं जग पाते और वह स्वयं 
निर्मल रूप हो जाता है। अत एव चित्तने आत्मा ओर जड़ वस्तु 
को भिन्न भिन्न समझा । पण्य के फल से अच्छे सावन मिलते हैं 
ओर पाप के फल्न से प्रतिकूल साधन परन्तु यदि पारमाथिक 
दृष्टि से देखा जाय तो दोनों ही विध्न कारक दे | फिर भी पुण्य 
तो व्यवहार मे अनुकूलता देता हे । आर्य जिस भाव के द्वारा 
नवीन नवीन पुण्य पाप का आगमन होता है वे शुभाशुभ भाव 
भी आख्रव है, क्योंकि नत्चीन कर्म शुभाशुभ भाव से ही तो आते 
जाते हैं।., 
सृंवर-लंघर उनसे विलक्षण अवस्था है, 


सवर का लक्षण ) 
जिस भाव से आते हुये कम (पुरय पाप रूप कम) रुकते हैं 
अर्थात्‌ कर्मो' को आने से बिल्कुल रोक देता है उस भाव को 
संचर कह है । निजरा का स्वरूप पहले आ ही चुका है । 


क्रिया का ज्ञान ' 
सन-बचन काय तथा बाहर के अन्यान्य श््ों से जो जो 
क्रियाएँ लगती है चित्तने उनका ज्ञान भी प्राप्त किया, वंह यह भी 
सममक गया कि पुएय-पाप बन्धके कारण हैं, ओर संवर-निज्ञरा 
मोक्ष के काश्ण । पुएय-पाप चार-गति मे रुज्ञाने के लिये कारण- 
भूत भी हैं इनसे ससार मे परिभ्रमण होता है. और वही बंध है, 


पुण्य पाप से बंध द्वी पढ़ता हे और पुस्य पाप का कारण नितान्त 
आख्रव है. । 


श्श्प परदेशी की प्यारी बात 
चित्त की दृढ़ श्रद्धा 


[ असहिज्ज देवे, सुरनाग-सुबण्ण-जक्ख-रक्खस-किपुरुस 
महोरग किन्नर गरुल-गंधव्वाइं एहिं देवगण हि निग्गंधाओ पाव- 
यणातो अणतिकम्मणिज्जे ] यह श्रद्धा ओर प्रतीति में इतना बढ़ 
गया है कि ऊपर के लोक से देव भी आकर सहायता करने का 
आश्वासन दे तब भी वह कथित साहाय्यकी वांछा नहीं करता 
ओर वह यह जानता है कि मै स्वयं देवों का देव हूं , तब क्लिसी 
का आश्रय लेने की मुझे क्‍या पड़ी, किसीकी सहायता से मेरे 
आवरण नहीं कट सकते । इस के अत्तिरिक्त आपत्ति या संकट में 
देव सहायता करने आवें तो उन्हें रोक कर कह्दता है' कि तुम्हारी 
मदद से मेरे कर्मो की निजरा। किस तरह हो सऊती है, तुम्हारी 
मद. से कदाचित्‌ मोक्ष भी मिले तो वह मोक्ष का कारण पराधीनता 
सिद्ध द्वोगा, जिप के प्राप्त करने मे ही पराधीनता हे तब वह रवय॑ 
भी पराधीनता ही है ओर तब मोक्ष भी आत्मा का ख्तंत्र और , 
सदज गुण न रहा इसी लिये यह साफ शब्दों में कहता है. कि 
भाई | तेरी सहायता से मेरी निजेरा होने वाली नहीं है । 


, देव वंदनका त्याग 


लोग गारे मिट्टी की शीतत्ञा बना कर लड़कों का उस बत के 
सामने मस्तक टिकवा कर कहते हे कि यह शक्ति दे ओर 
आपत्कालमे इससे सहायता मिल्लेगी। अम्ुुक देवीकी सानता मानने 
से बन्ध्यापन मिटेगा, लक्ष्मो मिलेगी, सुख सम्पदा बढ़े गी इत्यादि 
कल्पनाय उपस्थित करता है तब वह देवों की सहायता तो चाह्द से 
लेगा, अगर संभव हो तो सब से आगे कूदकर लेगा,परन्तु इस 
चित्त ने चैतन्य स्वरूप की ठीक पहचान की है तव इसे आपत्ति 
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में यही भान होगा कि पर्वाजित कम से द्वी यह कष्ट आया है, यदि 
इसे समभाव से सहकर इसकी निजेरां न करूंगा तो यह कर्म का 
संकट ज्यों का त्यों रह जायगा, सच है परका अवलम्ब लेनेसे क्‍या 
कुछ आवरण थोड़े ही टलता है ? 


ज्ैय का परिचय 


बह यह भी समझे हुये है' कि ज्ञानी किसीकी मदद लेना नहीं 
चाहता, दुःखके समय प्रतीकारकी भावना भी नहीं करता, वीतराग 
स्वरूप आत्मा को वीतराग के सागें से चज्चित करते के लिये देवों 
का वुन्द भी उत्तर आवे तत्र भी अपनी श्रद्धासे डिगने वाला नहीं है. 


देव स्वयं दुःखित हें 

चार गति में रुलने वाले देव किसी की क्‍या सद॒द कर सकते 
हैं, अपने पस्य के उदय बिना अनुकूलता कैसे मिले ९ इसके 
अतिरिक्त जीवात्मा स्वयं ही शक्तिशात्नी है, जो बीतरागपद को 
सत्ताका भोक्ता हे भला वह राग-हेषके कुपेचमे क्‍यों पढने लगा । 

[निग्गंथे पावयणे निस्सकिते-निकंखिते-निवितिगिच्छे ] 
ज्ञानाव्मा के विकसित द्दोनेके कारण चित्तप्रधान मे निश्शंकता-निरा- 
काक्षा आदि का गुण भी प्रगट होगया | अब वह किसीके आहइंबर 
को देख कर रातजगा करके रातों जागने वाला नहीं है । चाहे 
किसी को करोड़ों मुख्य व्यक्ति भी क्‍यों न मानते हों सगर सख्या 
के ऊपर कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है । सत्य का परिणाम तो मात्र 
न्याय के ऊपर ही अचलंबित या निभेर है। 


गतानुगतिकता 
बहुत से लोग यह भी कह्दा करते है कि जिन्हें या ज्ञिस धर्स 
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को करोड़ों मनष्य सानते हैँ तब क्या वे सब के सब मूख दी 'हूँ 
परन्तु यदि गिनती शुरु करोगे तो अज्ञानी पुरुषों की गिनती 
अधिक पाओगे सगर यह भी नहीं कह सकते कि जिसे कम मारने 
वह ही श्रेष्ठ होता है। इसे समभने की चष्टा करो कि कहां है वह 
न्याय ! त्याग क्‍या है, जिसका कि समभना परमावश्यक हे । 
छाधिक मानने वालों के प्रति न्‍्यायवान्‌ का उसका अपना मोह नहीं 
होता क्योंकि शअब उसे गह मंमटोंमे कांक्ता तथा इष्छाका लवमात्र 
भी नहीं है | वह सब से बडी तत्व की यह बात भी जानता है कि 
आत्म मार्ग का विकास किये विना अन्य किसी भी माग से मोक्ष 
न मिल पायगी वह इसी भाव में निरन्तर रमण करता हे। जिसे 
कि निराकाक्ष वृत्ति कहते हैं । 


सब से बुरी शंका है 


इसे अपनी क्रिया के फल्मे कभी शक्का नहीं हुई है । “इतना 
कुछ करता हूँ इसका फिर भी कुछ फल्ल नहीं” इस भाँति उसे क्रिया 
के फलमें संशय नहीं है । मानलो कि कसाई कई पशुओं की हत्या 
करता है. और वह सोने की कुर्सी पर बैठा रहता है लेकिन मुमूसा 
धर्मी अत्यन्त दुःखी हे, क्‍या यह प्रकृति के दरबार में सरासर 
अन्याय नहीं हे ९ परन्तु अनुकूल-प्रतिकूल अच्छा-बरा यह सब 
पाप पुण्य का कारण हे । वर्तेमान में पाप करने वाले को उदय 
आने पर अब या भविष्य में दुःखरूप विपाक का फल 
खवश्य मिलेगा, इस समय जो अनकूलता का उपभोग कर रहा 
है वह जन्मांतर के किये का फल है । बतेमान मे घमके अंगों का 
साधन करने वाला इस समय भी वाद्य अनकूलता का निमित्त 
जुटा रद्य है ओर वर्तमान में पाप करने वाला वर्तमान काल मे 
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प्रतिकूलता युक्ष नहीं है जिस से वह वर्तमान काल में सुखी है। 
वित्ञप्रधान को पू्वक्त पुण्य पापका कारण अनुकूलता-प्रतिकूलता 
द्वारा प्राप्त हे। यह आत्मा के विवेक से ठोक निर्णय पा चुका है 
इसी लिये इसको अपनी क्रिया पर संदेह नहीं है। वह यही जानता 
. है कि जैसा बीज बोया गया है बेसा ही अंकुर के रूप में निकलता 
है, “जैसा ऊगा वैसा लुना” बाली कहाबत सब पर 
चरिताथे है । 


इत्यष्टादशो5ध्यायः 









अथेकोनविंशतितमोध्यायः 


यह पहले कहा जा,चुका है. कि आत्मा अनन्तकाल से लक्ष्य 
भ्रष्ट हे और उसके परदेशी होनेका भी यही कारण, है । पर के 
संयोग (परभाव के विकार) से अपनी सत्ता की उपस्थिति रख कर 
भी स्वयं परदेशी प्राय: है परन्तु वस्तुतः परमार्थ दृष्टिसे तो आत्म! 
का स्वरूप निविकार है परन्तु अब तक वह्‌ समझ के पथ पर मन 
आ पाया । 


सममभ का क्रम 


सब से पहले चित्त समझता हैः और फिर परदेशी । अर्थात्‌ 
समम के क्षेत्र मे सबसे पहले चित्त ही आता है' तद्नन्तर आत्मा 
परले पार की बातका ज्ञान पाता है। इसके साथ ही परदेशी के 
सममनेमें चित्त निमित्तभूत भी है | इसी कारण पहले चित्तप्रधान 
ने केशीस्वामी से धर्माख्यान सुना है। अब तक जितना गह्माश्रम 
में निभा सके।उतना द्वी नियम लिया है. । यदि कोई यह शंका करे 
कि मोटी हिंसा मठ चोरी)आदि त्यागने पर छोटी हिंसा चोरी आदि 
कहां रह पायगी। उत्तरमे यह्‌ समझमा चाहिये कि अहिंसा का 
पालन करने के लिये जब जीवको आवश्कता होती है तब “अहिसा 
किसकी की जाय” 'दया का पालन किस भांति किया जाय” इसे 


है 
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जानने के लिये जीवों के प्रकार का जानना आवश्यक है। जीवोंकी 
जातियाँ सममे बिना जीवरक्षाका रहस्य प्रतीत नहीं होता है और 
वे जीव पंचेंद्रिय चतुरिन्द्रिय त्रींद्रिय द्वीन्द्रिय एकेन्द्रिय के भेद से 
पांच प्रकार बताये हैं और यह भी कहा गया है कि इस 
प्रकार जो जीव की बाह्य इन्द्रिय ऋद्धि को जानता है वही दयाका 
ठीक पालन कर सकता है । ज्ञानी कद्दते हैं कि पहले त्याग वेराग्य 
के गर्भभे आ सके तो जितना त्याग बैराग्य बढ़ेया उतना ही बाहरी 
आचरण मे कलक आयगा । चित्तप्रधान ने स्वयं यह आगार रख 
लिया है. कि मेरे गृहस्थधर्म की सीमा अमुक है परन्तु मुनि ने 
आगार रखना नहीं कहा है बल्कि यह रवय ही कहरद्ा है कि पाप 
का अभाव मुझ से सबंधा न दो सक्रेगा क्‍योंकि मुझमे इतना वी ये 
नहीं है । तब मुझसे संसार मे रह कर इतना कुछ हो सकता हैः 
जिसकी मान्यता यही है| लेकिन शास्त्रकार आज्ञा नहीं दे रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त गहस्थावस्था से सवंथा हिसाका त्याग भी नहीं हो 
सकता तथापि शाश्लकार तो पापों से सचंथा छूटने का उपदेश करते 
हैँ। पर्पोंसे सवथा छूटे बिना पूर्ण स्वाधीनता नहीं मित्नती तथा सब्चा 
सुख स्वाधीनता ही है । सर्वेथा स्वाधीनता पानेका उपाय सबंधा 
अदिसा है दिसादिकसे तो निश्चय पराधीनता ही आती है । पथ्वी 
पानी अग्नि वाय बनरपतिमे एक एक इन्द्रिय है, और ये एक इंद्रिय 
वाले जीवों के पाच भेद बताये हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रिय पांच इन्द्रिय वाले जीव तरस होते हैं । एक भेद प्रसका मिलने 
से पट्काय के भेद बनते हैं। पहले इन पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग 
किया था जिस से एकेन्द्रिय पर्याय मे उत्पन्न हुआ, जिस मे अब 
जीव की कल्पना तक करना कठिन है | पत्थरकी तरह ऐसा कठोर 
शरीर पाया हे पर आत्मा कुछ पत्थर नहीं हुआ है। पूर्वोपाजित 
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कर्मों को भोगने योग्य योनि मे यह आत्मा आया ओर गया है । 
कारण मनष्यत्व का योग मित्ञा था तब.तो ओरों को प्रतिकूलता 
देकर अपने लिये इतनी अधिक अनफूलता ज़्टाता था कि अन्य 
के दुःख सुख की कुछ पर्वाह द्वी नहीं करता था । इसी हेतु से 
प्राणिओं की अनकूलता का अपहरण करके उसे बथा जिता दिया 
ओर जब ऐसी जगह पेदा हुआ कि जहां दूसरे की दया 'दांकार 
द्वारा भी न जान पाया । इसी लिये “हम भी चैतन्य हैं, हमें भी 
सुख दुःख होता है? ऐसी बाहर की ऋद्धि बतानेकी शक्ति भी गधों 
बेठे। इस प्रकार एक इंद्रिय जीवों को सिद्ध करने के लिये अमनेक 
प्रमाण हैं । 

चार इंद्रियों को हार कर इसी कारण एकेन्द्रिय बना' है. कि 
ओरों को कष्ट देते समय ज़रासीं धीरता से भी काम न लिया गया, 
ओरों के दु'ख को पहचानने की ज़रा सी चेष्टा भी न फी । अत; 
शरीर चिन्ह द्वारा हम जीघ है, हम चेंतन्य हैं? अब इतना भी 
नहीं वता सकता, जिससे चार इंद्रिय की ऋद्धि को खो बेठा । 

सूथगर्डांग सूत्र में एक न्याय कहा है कि किसी राजा ने एक 
बार नगर से बाहर गोठ की तभा यह धोषणा की गईं कि नगर मे 
परुष जाति बिल्कुल न रहने पावे । परन्तु खोज करने पर यह 
ज्ञात हुआ कि एक सेठ के छद्द लड़के किसी आवश्यक कार्यवश 
अंदर रह गये, अपनी हआज्ञा के उल्लंघन करने का कष्ट रार्जा को 
सिर कटने से अ्रधिक हुआ, तब राजा ने मत्यदंड की कठोर आज्ञा 
दी कि इन छट्टों क्ड़कों के सिर काट डालो | यह्‌ सुनकर सब पंचोनि 
मिलकर राजासे विनय की कि सेठका कुल नाश होजायगा । सेठने 
तो रो रे कर यह भी कटद्दा कि गजन्‌ पांच को छोड़ दो । पांच नहीं 
तो चार ही छोडे। तीन-दो के वाद अंतमे एककी विनती की गई। 
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राजन ! एक के रहने से भी वंश रह सकता है । इस पर तो राजा 
को दया आगई ओर एक को छोड़ दिया इस उदाहरण में क्या 
पाच लड़कों पर दया का अभाव शेठ के मन हरा सिद्ध हो सकता 
है ? यह सिद्ध नहीं किया गया हे । एकको बचाते समय क्या पांचों 
पर दया नहीं है? क्यों नहीं अवश्य है | इसे इस प्रकार समझो कि 
काल रूप छद्द क़ड़के हैँ राजा रूप गृहस्थ है, शेठ रूप सन्‍त और 
स्यागी है. | शेठ रूप झुनि गृहस्थ रूपी राजा से कहते हैं कि सबेधा 
हिंसा छोड़े बिना तेरा आत्मा खतंत्र न होगा, यदि सर्वेथा पालन 
न कर सके तो पांचही की रक्षा कर ! एवं चार-तीन-दो पर दया न 
कर सके तो एक पर ही दया कर | इस प्रकार एक की दया पालने 
के लिये फहा जाने पर अन्य पाच के मारने का आदेश नहीं दिया 
है बल्कि उसका तो यह आशय दे कि एक की रक्षा करे तो यही 
लाभ सही फिर अनुक्रमसे बढ़तेबढ़ते कभीन कभी छुट्टोंकी रक्षा कर 
सकेगा इसभाति जब श्रेष्ममुनिरान सवथा हिला छोड़नेकेलिये कहते 
हैं तब गृहस्थ कहता है. कि ससार की बात निभानेमे छहों कायकी 
हिंसा से नहीं बच सकते पर आप यह्द कहते हैँ कि अहिंसा के 
बिना स्वाधीनता नहीं मिल सकेगी पर पाच की हिंसा से तो किसी 
तरह नहीं बचा जासकता परन्तु तचस की हिंसा न करूगा | अब-तों 
मात्र इतना कुछ पालन कर सकता हू । लेकिन त्रसकी हिंसा न 
करने मे भी तीन काल का विचार करना पढ़ता है। 

फाड लीवर आयल (मछली का तंल्) सांडेका तेल आदि बरी 
घस्तुओं का उपयोग त्रसजीब को रक्षा करते वाला कभी नहीं कर 
सकता | चित्त प्रधान यही कहता है कि प्रभो ! सबंधा त्यागी तो 
नही हो सकता लेकिन जस जीवों की हिसा सदा के लिये छोड़ 
सकता हू, और त्रसजीवकी हिंसा का प्यागना मेरी इस अवस्था फे 
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लिये सुगम भी हे । परन्तु इसकी ज़िम्मेवरी का इतना खयाल है 
कि सोत का समय आने पर भी त्सजीव की दिंसा से उत्पन्न 
होने वाले काड लीवर आदिका उपयोग कभी न करूँगा, ऐसी दृढ़ता 
होने पर ही इस प्रकार का प्रण निभा सकता है । अनेक प्रकार के 
त्याग ओरे प्रत्याख्यान में बड़ी जोखम उठानी पड़ती है, कितना 
कुछ सहन करना पड़ता है इसकी ख़बर यथासमय ही लग सकती 
है । अहिसा का प्रतिपात्षक (त्रस जीवों का रक्षक) चर्बी वाले बस्तनों 
का उपयोग तथा उनका क्रय विक्रय भी नहीं करसकता । वह मोती 
का व्यत्रसाय सी नहीं कर सकेगा क्योंकि लाखों मछलियों का पेट 
फूटता है तब कुछ मोती हाथ आ सकते हैं । उपयोग द्वारा उसे पता 
लग जाय कि “इस व्यवसाय में त्रस जीवों की हिसा होती हे” यह 
संदेह पड़ते द्वी वह उस काय (व्यवसाय) को तुरन्त छोड़ देता है । 
जेसे किसी विधवा स्री का एक द्वी पुत्र हे। धर मे पांच लाख की 
प॑जी है. । कालान्तर मे वह इकलोता लड़का बीमार होगया, डाक्टर 
ने कहा कि इसे शीघ्र वमन कराइये, तब इसे आराम होगा, रोग 
के असाध्य होनेमे कोई सन्देह नही है अतः थोडासा गुड मेंगवाइये, 
उस पर जल के छींट डाल कर नरम बनाइये कुछ काल के बाद 
उस पर मक्खियं आकर बेंठेगी तब १०-४ मक्खिएँ पीस कर झट 
पिला दीजिये, इसे शीघ्र वमन होगा वरना मरने का अदेशा है और 
इस प्रकार की घटनाये नित्यप्रति होती रहती हैं परन्तु माता कहती 
है! कि यह जीव अनन्तवार जन्म लेकर मरा है।इस विफट 
परिस्थिति मे नित्य-आत्मा ने अपना नित्यत्व समझ कर तीनकाल 
के स्वरूप फो जान कर त्याग किया हो तब ही आत्मा टिक सकता 
है. यदि वह त्रसकी हिंसाका त्याग किये हुये है तब लड़का जीवित 
(रहे या न रहे पर वह तो त्रस जीवकी हिसा कदापि न होने देगी । 
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बहुत से लोग बंदर का खून इंजेक्सन द्वारा अपने शरीर से 
पुरुष-शक्ति के लिये लेते हैं, परन्तु देह जाय तो उस की पवोह 
नहीं करते लेकिन वे अपने त्याग का भंग नहीं होने देते तब ही 
सच्चा त्यागी आदशे त्याग का निर्वाह करने वाला सममका जाता है । 
इसके अतिरिक्त मेरा आत्मा नित्य है तब नित्यत्वय को त्याग द्वारा 
अनित्य दशा के प्रेम से छुड्ा कर नित्यता को सुरक्षित रखने के 
त्षिये हिंसा के त्याग को हृढ़ता बनाये रखने पर ही सच्चा त्याग 
कहलाता है | जो पुरुष इतना दृढ़ हो चह भविष्य में आने वाले 
काल को भी ध्यान मे रखता है । विकट प्रसंग पड़ने पर भी अंडा 
ओर मछली के तेज्ञ का उपयोग कभी न करेगा। वह जानता है. 
कि तेरा आत्मां नष्टन होगा; जीव-जान को जोखम में डाल कर 
ब्रत-नियस की रक्ता करना आत्मज्ञ का पहला काम हे, चाहे वंश 
निवश ही क्‍यों ल चला जाय पर आत्मा निवश जाने वाला नहीं । 
पुत्र-लक्ष्मी-शरीरादि चाहे सिट जायें सगर त्याग से फक्र न पड़ने 
पाये। त्याग को तोइने में समस्त ससार की बूक्ति आ जाती है। 
ओर समय पढ़ने पर छोड़ भी देता है, यों जोखम को लक्ष्य में 
रख कर त्यागने वाला भी पुणुत्याग के सन्मुख चलता है । जिसे 
छुटना था बह तो छूट गया और जो न छुटा पह छोडने के 
भाव से कद्दता है कि शास्त्र ने छूट नहीं दी हे तो भी गृहस्थ कहता 
है कि हम से नहीं छुटता । हां मुझ से मात्र प्रस ज॑ यों का रक्षण 
हो सकता है। देखिये न ! काली कोठड़ी से खड़ा रहे ओर दाग न 
लग पावे यह तीन काल से कव संभव है। अखित विश्व राग- 
ह्वेष और दिसा से भरा पढ़ा है ? सम्भ्रमण और पर्श्रिमण(राग- 
प्लेष से उत्पन्न होने वाले भाव) से परिषर्ण है इसमे रहे और बे 
दुग्म बच जाय यह कव हो सकता है । यह पहले कहा जा चुका 
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है कि. संसार की नीति को तो मनष्य खब पसंद करता है. और 
अनीति को त्याज्य कहता है । यदि अनीति आदरणीय होती तो 
किसी क्षेत्र, किसी काल, किसी दिशा मे तो इसका ग्रहण किया 
जाता। आदरणीय हो तो भी नहीं कहा जा सकता-। क्योंकि जो 
उपादेय नहीं वह आदरणीय भी नहीं और नीति को रखने जेसी 
बात कद्दी जाती है जिसमें सारा संसार त्याज्य रूप है । इस प्रकार 
यह भाव सद्दज में बेठ जाता है कि नीति रखने वाला कुछ भी 
छोडे बिना नीति का समाचरण करता हो, तब वह किस विषय में 
स्याज्य है | यदि अन्तर दृष्टि से देखा जाय तो वह सबंथा त्याभ्य 
भी है पर आदरणीय नहीं इस प्रकार बात ठीक बेठती है । नीति 
में कुछ त्याग का अंश भी गभित है अर्थात्‌ अनीति और अधर्म 
का त्याग होजाता है, यदि कोई यह कहे कि संसार आदरणीय है. 
तब उसमें से एक प्रकार भी छोड़ने जैसा न रह जायगा, परन्तु 
अनीति अवश्यमेव त्याज्य है. तब संसार आदरणीय भी नहीं है. 
निश्चय यह निस्सदेह है । यह और भी निर्णय द्वारा निखर जाता 
है कि जिस अंश में त्यान्य है वदी अंश आदरणीय कहा गया 
है। नीति पसंद करने वाले को किसी अंश में अनीति अवश्य 
छोड़नी होगी | अनीति को छोड़ने वाला अनीति के त्याग में २४ 
लाख रुपया मिल्लने पर भी छोड़ देगा क्योंकि अनींत्ति करने योग्य 
ही नहीं । अनीति से प्राप्त लक्ष्मी आदरणीय नही है । जिसका एक 
भाग छोड़ने योग्य है' उसके बोल में ही यह स्थिर द्वोता है | नीति 
सदा काल ठोक कहलवाती है। भब्यों को प्रतिन्ना-लद्मी-काम ओर 
भोग मे अनीति करना उचित नहीं। यह निश्चित होने पर भी 
उस का लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा नहीं है'। “सब कुछ त्याज्य है” जद्दा 
तक इस प्रवचन को न सममा जायगा वहां तक सब कुछ अपूर्ण 
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है। यह समझा कर आत्मा जहां तक अपने आप मे प्रगट न हो 
वहां तक परे त्यागका मार्ग समझमे न आयगा । शाह्कार तो छूट 
नहीं देते परन्तु जो पाई की इच्छा करता हो थदि उसे गिन्नी 
दिखलाई जाय तो क्‍या उसे वह पसंद न आयगी ? जब तुम 
अनीति की इच्छा करते हो तब ज्ञानी उस का सबथा त्याग करना 
बताते हैं वह त्याग क्‍यों नहीं पसद आता । हमारी सवेधा छोड़नेकी 
बात का अनाद्र क्‍यों करते हो ? अखिल जगत्‌ से देहभाव रखने 
जैसा नहीं है । यदि अनीति के त्याग को मांनते हो तब तो सब 
का सब संसार त्याग देना होगा | शास्षकार स्बथा यही कहते हैं। 
यदि दूसरे की आवश्यकता और उसकी यथोचित अनुकूल सुविधा 
नहीं देख सफते हो तो “आप जीव हैं ? यह जानने की ऋद्धि चली 
जायगी! । अपने रवाथ मे उत्कृष्ट आकुलता रखने वाले नरक गति 
में जाते है और मध्यम आकुलता वाले पशुगति मे जाते हैं । तथा 
पशुगति में आकुलता को बढ़ा कर वह पशु पत्थर मे गया, यह 
सिद्धान्तकार कहते हैं । 

तीत्र आतुरता रखने वाले संसारके कार्य आकुलित हो उठने 
वाले, अस्थिरता वाल्ते जीवों ने अपनी अनुकूलता के लिये “ओरों 
को दुःख कहां होता हे” इस प्रकार अन्य का दुःख न जान कर 
उस की आकुलता-अस्थिरता से जेसा वेग था उसका सीधा घेग 
यानी पत्थर मे जाकर स्थिर द्ोगया । ५ * » जिसे सर्बथा दयाका 
पालन करना है उसे मुनि पद अवश्य लेना योग्य है, परन्तु चित्त 
प्रधानने तो अपनी मर्यादा को रखकर जितना डससे बन सका 
उतना ही त्याग किया । 

गृहस्थों को भी ज्ञानी जन जरासी छूट नहीं देते लेकिन्त चित्त 
धर्मौत्मा आवक होगया। श्रावक्र के कुल मे उत्पन्न होने गाले 
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श्रावक का यहां ग्रहण नहीं है यहां तो उत् श्रायक से संबंध है जो 
चीतराग के वचन को सुनकर जिसकी श्रन्तर सर्म्पत्ति अनावृत हो 
गई है, उसे ऐसी वात सुनने की सहसा प्यास रद्दती है तथा सुन 
कर सनन करता हे, वह श्रावक श्रमणो पासक यानी सच्चा जैन है । 
चाहे वह किसी भी व्यवहार-प्रसिद्ध-जाति-का क्‍यों न दो परन्तु 
धआत्मा के अन्तर भावों की सम्पदा के तथा वीतराग के वाक्यों को 
सुनकर जन्र आत्माकी ओर लक्ष्य करता है तव उसकी श्रावक संज्ञा 
बनती है और प्रेम सत्कारसे चह भव्यकुलमे आदरणीय हुई हे । 
मोटी हिसा की तरह मोटे भठको भी सममिये, जेसे अपना 
ही लड़का किसी का ख़न करके आया है और पिता ने झूठ बोलने 
का त्याग किया हे तब उस लड़के को चाहे वह चलता कर देगा 
लेकिन भूठ न बोलेगा, त्याग की जोखम समभे बिना त्याग किया 
है यानी आत्मा की नित्यता का परिणाम नहीं आया । यहद्द चित्त 
श्रद्धान में इतना अधिक परिपक्त हे कि यदि ऊपरसे देव भी उत्तर 
आये तब वह आपत्काल मे भरी पर की सहायता की वाह्दा मन से 
भी करने वाला नहीं है । वह यह समझे हुये है. कि संसार संबंधी 
प्रतिकूलता मेरे अपने कारणसे उत्पन्न होकर काले बादल की तरह 
उठी है । मेरे आत्मा पर कम का आवरणहे उसीमे से अवसर पा 
कर आपदा आती होतीहे अतः इन्द्र तक की सहायता भी न लंगा | 


आपत्काल आनेका कारण 


आप स्वयं तो नीति को ठीक कहता है मगर नीतिका आद्रभान 
पर्ण मनन के साथ नहीं करता हो तब उसके परिणाम भे आपदा 
आती है, इस लिये उसे त्याग की इन्छा नहीं होती प्रत्यत दुःख के 
कार्यों की द्वी जिज्ञासा किया करता है जिससे पके कारणसे कष्ट 
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पढ़ा है और यदि धर्मा हो तो यह सममेगा कि इस कष्ट को तो में 
ने जान बक कर आसन्त्रण द्वारा बलाया है जोकि अब अपना रस 
विपाक देने के लिये ही बह आ पहुंचा है.। 

संसार में जली भनी आकुलता का अपने सनमें भारी से भारी 
बोफ समभा जाता है परन्तु यह त्यागने जेसा हे कदाचित्‌ मनपर 
यह लक्ष्य आ जाय तो छोड़ने का लक्ष्य बन आयगा, अतः घस 
साधन थके सांदे जगत्‌ के लिये विश्रामभत है, परन्तु आजकलके 
समय मे जहां नाटक सिनेमा हो वहां जमघट लग जाता है, और 
सब लोग अपने जले दिलोंको ठंडा करने वहीं जाते हैं । विश्रामका 
स्थान भी उसे ही समभते हैं किन्तु विश्राम के चार स्थान तो ओर 
दी बताये हैं. । 


विश्रांतिके चार स्थान 


दो चार घड़ी धर्म सुननेकी वत्ति भी विश्राम है, श्रवण करके 
मनन करना सबसे श्रष्ठ विश्राम हे, स्थिरता का होना पर विश्राम 
है, अन्तिस विश्राम जन्म मरण के बंध से नितान्त छूटना है। 
मगर ससारी जीव तो यह मान बैठ हैं कि हमारी विश्राम भूमि 
सनन्‍्तान ही है। तत्र यह क्या कुछ विश्वातिका स्थान है १ जो त्याग 
के मागे पर ले जाय वास्तव म चह्दी सच्चा विश्राम है % » » 
चित्त,प्रधान आज वास्तविक विश्राम पार हुए हैं अत्त: आपत्काल 
में भी किसी देवका सद्दा4 न चाहेगा। वल्कि इसकी तो यह घारणा 
है कि कष्टको आउ्हान द्वारा हम द्वी निमन्त्रित करते है । पापका 
समाचरण किया था बस चह्द दद्य चल्न को पाकर आमन्त्रण रूप 
हो गया। इसे भींचकर नएष्ट कर दोगे तव ही आरोग्य ज्ञाभ होगा | 
नारियल फोडतले पर अंदरसे गोला निकलता हे इसी भाति देदरूपी 
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नारियल ज्ञय फरनेसे आत्मा अलग हो जाता है परन्तु यदि 
कॉचली से नारियल जदा नही किया है ओर भीतर चिकनाई है. 
बह-अधिक प्रहार से कही दोनों रूप से नष्ट न हो जाय, टोपसी 
को जुदा करने में प्रहारका निमित्त लेना आवश्यक है, मगर सुलट 
रूप से कब लिया जाय १ कॉचली से भिन्न होने पर द्वी न ! यदि 
राग-हेष रूपिणी चिकनाई नही है तो आत्मा उज्जल है परन्तु 
यदि देहरूपी जटाके साथ राग-छेष रूपी चिकनाईमे अननन्‍्तकालसे 
चिपका छुआ है। उस चिकनाहटके अलग दोनेपर आत्मारूप गोला 
अलग हो जाता है । प्रहार लगने से कॉचली दटती है. और फिर 
अपने आप दोनों जदे जदे हो जाते है । इसी प्रकार चित्त प्रधान 
राग-ह्वेष रूपी चिकनाई से गोले की तरह अलग दो गया है । तब 
प्रहार के लगने पर कॉचली से अलग द्ोने में क्या अब कुछ 
विलम्ब है ? 


इत्येकीनविंशतितमो5ध्यायः 
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अजीव की ऋड्धि को भेदन करके चित्तने जीवकफो भले प्रकार 
पहचाना अथौत्‌ अनादिकाल से जड़ ओर चेतन का सांयोगिक 
संबन्ध है । यदि तीक्षण ज्ञान द्वारा भेद विज्ञान हो तो अपने स्वरूप 
का भान हो उठता है. और पर्णतया निश्चय होने पर केवलज्ञान 
होता है। चित्त को यही ज्ञान हुआ हे, साधारण बद्धि से सम 
तो जीव के ५६३ भेद हैं और अजीव के ५६० भेद होते हैं। ये 
भी व्यावहारिक रृष्टि से वाह्म भेद हैं। यानी कर्म प्रकतिके नियम 
को लेकर ये भेद बन गये ह परन्द्ु अन्तर शक्ति के स्वभाष के भेद्‌ 
नहीं होते । स्वभाव शक्ति में सिद्ध और संसारी जीव समान हैं। 
तथापि वाह्य प्रकृति को समझ कर फिर मूलप्रकृति का जानना 
आवश्यक है परन्तु अन्तरदप्ठटीय अद्दिसा के रवभाव का जिसे भान 
है तो इसके पश्चात्‌ बाह्य (परस्वरूप का) ज्ञान पाना चाहिये । 
ऐसे जीव कौन२ हैं. जिनकी बोह्य ऋद्धि के जाने विन्ता इन्हें किस 
प्रकार बचाया जा सके गा | शरीर के निवाह़ मात्र के अर्थ वाह्म 
कियाएँ फी जाती है । यदि शरीर का रक्षणु समयानसार सयम के 
हेतु हो तो में किसी के लिये प्रतिकूल रूप न हूंगा। 
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प्रतिकूलता क्‍या है ? जीवों के लिये [जीव की वाद ऋद्धि] 
इन्द्रियादि क्ान भी हाना चाहिये । बाहर की क्रियाएँ न हों तो 
पअन्तरद्ञ में चढ़ा हुआ थात्मा आगे कद्मपि न बढ़ सके तो भी 
अपनी सुविधा के समय श'ओऔरों की हानि मेरे छ्वाग न होने पावे 
इतना लच्य संगगी साधु भी शरीर के निर्वाह-प्ताथन लेते समय 
रखते है । शरीर की देख रेख यही है कि कही कांटा न लगजाय 
बिच्छु न काट जाय इत्यादि वानों का ख्याल तो रखा द्वी जाता है 
इसी भांति औरों को भी अ्रसुविधा न हो, इसे भी कभी न भूल 
जाय इस प्रकार वाहरी ध्यान न रहे तो प्न्तर दया का प्रकाश 
केसे दोसकता है। इसी उद्देश्य से साध भी शरीर रक्षा के निमित्त 
समिति पर्थात्‌ भत्ते प्रवतेन से चलते फिरते है। तब बाहर के 
भेदों को इस लिये जानने की ज़रूरत है कि शऔरों को भी प्राण 
संबन्धी कोई कष्ट न होने पावे | किसी समय जीवों की वाहरी 
ऋद्धि जाने विना भी केवलज्ञान हो सकता है तो भी वाद्य भेद 
का जानना भअन्तरभेद (परिचय) पाने के लिये है। चिप्त को यही 
ज्ञान हुआ है कि भ्रद्धा परम दुलभ है। श्रद्धालु को किसी प्रकार 
की शंका नहीं होती | अब यह्‌ इतना 'आस्तिक है कि इस किसी 
पौदलिक पदाथ की आ्काँक्षा नहीं है । इसे प्‌र्ण विश्वास है कि 
आत्मा के स्वाभाविक शुण का उद्धव हुये बिना मोक्ष नहीं होता । 
उसे यह्‌ इच्छा नहीं हे कि स्वाभाविक गुण के बिना भी मोक्ष 
होता है । पांडित्य ओर विद्धत्ता के चक्कर से भी यह निकल गया 
है । आत्मा अनादिकाल से अपने स्वभाव से निकलकर विभाव 
में चक्कर लगाता रह्य है उस विभावष गुण को निकाल कर लघृभूत 
हुये बिना मन और इन्द्रिय की पंडिताईको चाहे तो प्राप्त करले मगर 
यह पाण्डित्य मोक्ष के लिये कारणभूत कभी नहीं होता । क्‍यों कि 
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अन्तर की जागृति के बिना अथवा आत्म पथ का रहस्य सममे 
विना मोज्ञ नहीं है । आत्मा का वीये गुण आत्मसुख का व्यापार 
है जिस का फल्न कदावित्‌ शीघ्रता मे न दीख पड़े तो भी उसे 
आत्मा और वीतराग के सारे में संदेह तो नहीं होता । इसका 
नाम 'निर्विचिकित्स! है यानी बिल्कुल संदेह रहित आत्मा है। 
इसके साथ२ शाल्षीय ज्ञान भी इतना अधिक पाया है. कि- 
वि 
लड्दृठ 
उसे सिद्धान्त के वास्तविक प्रमाण भी प्राप्त हैं, शाखकारों का 
'मत है कि चार प्रकार के मनुष्यों को न पढ़ाया जाय। झअर्थात्त्‌ 

सीधे न्याय को चार उ्यक्ति नहीं मानते । स्थानांग शत्र के चौथे 
स्थान में कहा है. कि सीधा न्याय विलोम दृष्टिसे सममना चाहे तो 
हठघर्सी का मार्ग पकड़ लेता है । उत्तम ज्ञान उत्तम पात्र के बिना 
किसी कुपात्र (अविनीत) को दिया जाय तो अतिचार दोष लगने 
की सभावना है। इसे व्यक्तिगत न देकर सभा में अपण 
किया जासकता है इस प्रकार से वह्‌ अतिचार दोप में भी परिणुत 
नहीं होता। सभा मे शाह्षकार धध-चन्धन का जिक न करे तो 
व्याख्यान ही बन्द हो जाय आत्म हित का ज्ञान श्रपात्न, अविनीत 
फो व्यक्तिगत देने पर दोष लगता है, ओर सभा-समुदाय सें पात्र 
ही प्रदण करता है अपात्र नहीं, वे अपात्र (दोष युक्त) चार 
झअवगुणधारी नाम इस प्रकार हैं । 

(१) जो क्रोध में लाल पीला दो रद्या हो, 

(२) मन मे ढेप रखता हो, (द्वेष काल कूट विप के समान है) 

(३) देश-जाति और छुटम्त्र में देष फैचाता हो, 

(४) सारमाहिता का अत्यन्त अभाव हो, 
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इस प्रकार के अविनीत को व्यक्तिगत शातह्न वाचन न कराये, 
जिस तरद सांप को दूध पिलाने से विप होता हे इसी तरह कुपात्र 
फो मीठे दूध के समान शाम्लज्ञान विपरूप हो जाता है | बह कदा- 
चित शास्रपारंगत भी हो जाय तब भी उसमे अमुक न्याय को 
पकड़ कर वाद-विवाद उत्पन्न किये बिना न मानेगा | 

(१) क्रोध नरक की भेट के समान है, इसके द्वारा ही जीव 
नरक में जाता है, अतः क्रोधी को शास्रज्ञान न देना चादिये | 

(२) विकृृत पदार्थ के लोभीकों भी न पढ़ाया जाय कारण विक्ृत 

पदार्थ उन्माद पैदा करता है । विकारशील होकर शास्ल को कुल्दाड़ा, 
मारता है। उलटा अर्थ का अनर्थ करता है। विक्रृत पदार्थ एक 
प्रकार का प्रतिबंध लग जाता है'। जिसे अफ्रीम-चाय आदि का 
बंधन लगा हो उप्तका उसके विना निर्वाद नहीं चत्नता। उसकी 
रट उसका ध्यान मात्र उसका व्यसन ही रहता है। उसे यह 
निम्चय नहीं आता कि उस वस्तुके विना वह जीवित भी रह सकेगा 
या नहीं ? उसे यह विश्वास होना कठिन है कि आत्मा के विना 
अन्य सब निरुपयोगी हैं । 

चाय-अचार-पापड़ आदि के विना प्रास केसे उतर सकेगा 
यों अनेक वस्तुओं के प्रतिबध मे कितना थनथनाट चढ़ता है । 
(इन्हें छोड़द तो जीवित नहीं रह सकते! इसका पक्ष लेकर 
मक्खन चुपड़ने वाले जगत्‌मे अनेकशः व्यक्ति हैं, उन्हें फिर लोग 
धर्मवीर-घरमस्तंभ कहने मे विलंब भी नहीं होने देते। आत्मा के 
अतिरिक्त जिसे संसार न चाहिये उसे वाचना देना श्रेष्ठ भोर योग्य 
हैः परन्तु प्रतिबंध धाले को तो कांपना पड़ेगा ओर कद्दता फिरेगा 
कि “अम्मुक नहीं” अमुक नहीं” अम्नुक वस्तु नहीं? इत्यादि त्याग 
की बातें सदा दी किया करते हैँ. । तब कया तुम जहां खड़े हो वहां 
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मय 2 लक 
ही सुख है ९ जैसे एक मनुष्य वीमार हे उसके लिये किसी ने 
चिरायता बताया, किसी ने तीन तोले कढ़वी कुटकी बतलाई, उनमें 
से किसी हितेषी सज्जन ने घी में तर सूजी का हलवा खिलाना 
बताया । आहा ! खाने की सलाह में हलवे की बात भल्ना चिर 
रोगी को क्‍यों न भली मालम देगी । तव एक कद्दत्ता है कि भाई | 
हक्तषवा तो तेरी मौत का पाठ पदता है । झत्य दूर होगी तो समीप 
में आने की संभावना होगी । इसी प्रकार से दुनिया की मुंह लगी 
मीठी बाते लोगों को सुनते समय प्रिय और अनकूल पढ़ती हैं. 
परन्तु ये वात तो चार गति से रुत्ञाने वाली हैँ, तब वीतराग ऐसी 
बात क्‍यों कहने लगे। उन्हें माखन चपड़ने से क्‍या प्रयोजन हे. ९ 
वे तो कटकफ सत्य बोलते है। मीठी और चिकत्ती च पडी बातें कहने 
वाले कुसाध होते हैं । वे मौत के दूर होने पर भी समीप मे करने 
वाले हलवे जैसे हैं । श्रोताओं के पास यदि वक्ता किसी वस्तु को 
चाह से मांगे या मात्र प्रतिष्ठा या कक्मी की अभिल्ापा करे तो 
उसे वक्ता न कद कर भिखारी कहा जासकता है और यह्द निश्चय 
समभे कि उसके द्वारा चक्ता का पद्‌ नीचा हो गया। तथा सुनने 
बाला श्रोता पद मे उन्नत होकर वढ़ गया। तो भी वह वक्ता ज्ञान 
का दाता कहलाता है । देते हुये किसी प्रकार की इच्छा रक्‍्खे तो 
उसका पद लेने वाले की दृष्टि से लीचा और देने वाले का पद 
उचा हे । प्रशसा या सानवी अभिलापा उत्पन्न होने पर दाता और 
वक्ता दोनों ही भिखारी सममभे जायेगे | कारण उनकी इच्छा मे 

प्रशंसा पी भीख (दृक्ति ) ह । आहार लाने के समय ढाता का 

पद्‌ उँचा साना हू तथा घाद्ार लेने वाला व्यावहारिक दृष्टि मे 

नीचा हे परन्तु सिखारी वी भात्ति 'प्राह्दर लेत समय यदि निरपद्ट 

है; तथ तो साध सहाराज्ञ जगत्‌ से ऊँचे है | क्योंकि जंगतू के 
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नि महत्व प्रतिष्ठा की 2चछा किये बिना जिसे द्वित का पथ मित्ना 
है उसी की प्रभावना के प्रबन्ध से वह पात्रता चनेगा तथा न देने 
वाला पायगा न लेने वाला कुछ पायगा, अत: विक्नत पढाथ खाने 
के रसिक को शासत्र वाचना न दे । बीतराग अखिल विश्वक्ते संयोग 
को उखाड़ कर नष्ट कर डालने के लिये कहा करते 8 इसी।लये 
सिद्धान्तकार कद्दते हैं कि साधु में प्रतिवन्‍्ध न हो | मायावी वक्र- 
कुटिल प्रकृति का पुरुप सच कुछ उलटा ही उल्टा समभता है तब 
उसे शाल्ल पढ़ाने से क्या लाभ मिलेगा | इसके अतिरिक्त क्रोधी- 
मानी-मायावी और लोभी इन चारों को भी शासतरका पाठ न देना 
चाहिये | मगर यहां कपाय रहित चित्त शास्त्रों का इस विधि से 


तत्व-रहस्व पा चुका है। 
रु 
गहियदूठे 
शास्त्र के अर्थ का सम्पेक्‌ रीति से ग्रहण किया है । सूत्र और 
ध्यथ दोनों का पार पा-लिया है। इन दोनों से किसी प्रकार की 
शंका का (उद्धव) संकेत होने पर-- 
[4 आप 
पाच्छयटुठ 
वह यह पछेगा कि भगवन्‌! अविकारी और निरंजन पुरुष मे 
विकार क्‍यों कर आजाता है । तत्व विषय इस भांति यक्षि द्वारा 
पूछ कर निर्णय करता है । 
विणीयठठे 
तत्व का निम्चय विशेष निर्णय द्वारा किया है, हड्डीकी सींग में 


भी धर्मेका रंग ही समाया हुआ है विशेषता प्वक कद्दा जाता है 
कि आत्मा के गुणों को छोड़ कर ओर रंग में नहीं है। ज्ञान-शरद्ध 
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ओर घरित्र पा रंग इतनाअधिक हे कि निरन्तर धमेके प्रेम में 
अनरक्त है | चित्तप्रधान जब कभी घरवार या राज्य के कामों से 
निवटता है तब घर में भी धामिक बातों को छोड़ कर और कोई 
बात नहीं कहता। प्रसंग छिड़ने पर धर्म की बात ही आरंभ करता 
है. और कहता हे कि हे आरुष्मन्तो | प्रेमियो | जो निम्ेन्थ-प्रवचन 
शग-ट्वेष रद्दित द्शा स निकलते हूँ अपने लिये वे द्वी प्रयोजन-भूत 
हैं। इस प्रकार धर्म विचार धमगोष्ठी करता हे । आत्मज्ञान 
आत्मद्शेन और आत्मस्थभाव के प्रकाश की बातें, सब जगत में 
यीतरागी-सिद्धान्त और बीतरागी-प्रयचन परम पथ रूप है। अब 
तक पर्ण पुरुषाथं प्रगट नहीं हुआ था इसी से जगत्‌ की प्रवृत्तिओो 
से छुटकारा नहीं मिलता परन्तु श्रद्धा आत्मा के वीतराग भाव को 
पहचानने के लिये है. । इस के अतिरिक्त सब जगत्‌ शअनथथ का 
पारण है, वह संसार के समस्त कार्य करता अवश्य है पर आसक्ति 
मंद है । 

बहुत से यह भी कहते है कि बनाय तो सब कुछ बनायें न 
घने तो थोडा सा भी न बने, मगर सवप्रथम भावना ही यदि न 
हो तो क्या बनेगा। त्याग भावना तो हुई पर वहां पंरण त्याग नहीं 
ज्ञिसमे कि मात्र एक समय लगता हैँ। पर त्याग करते समय 
अब तक भाषना न आई हो वहां पणे त्याग क्‍्योंकर हो सकता है 
धधोत्‌ जो यह समभत्ता है कि सम्पूणे त्याग अक्रम है परन्तु त्याग 
फा फ्रम कभी पड नहीं सकता यह अप्लानन्मान्यता है। कारण 
त्याग फे 'प्रक्रम से त्याग की भावना त्याग का लक्ष्य और उसका 
सामान्य छेय उसी समय च्ड्ट जाता हं। अतः इसका कुछ क्रम भी 
अवश्य ऐ। क्योंकि अफ्रम मे साध्य का साधन उड़ जाता है। त्याग 

सीठापन (प्रेस) आए विना-३सका मूल्य और आवश्यकता जाने 
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विना त्याग-का अवसर प्राप्त नहीं होता । आवश्यकता ओर मीलिकता 
ये दोनों त्याग की पहली पेंडी हे । तब त्याग दूसरी सीढ़ी हैँ। श्रद्धा 
उत्पन्न होने पर ही त्याग का उदय आत्मा मे होना है। संसार त्याज्य 
वस्तु है और आत्मा उपादेय वस्तु है एवं इस निर्णय में भी त्याग 
का तत्व समाया हुआ है । 

त्याग में क्रम भी होता हे ओर वह कितना होता दे ? यह 
मर्यादा नही । पण त्याग की भावना अम्॒क अंश मे पणता के 
सन्मुख हो कर त्यागतत्व की भावना का अनुभव करा देती है| 
थोड़ी सी क्रिया मे थोडा सा समय लगाकर यदि त्याग क्र सके तो 
स्थल्क्रियाओं को भल्नी भाँति छोड़ सकता है | इस देह के संयम 
के लिये थोड़ा सा समय लगाकर भी यदि धर्मसाधन कर सके तो 
राज्यत्न्त्र के अधिकाधिक कार्यों मे भी वह हो सकता है और उस 
के सब कार्यो मे किसी प्रकार की बांधा भी नहीं पड़ सकती | 


ज् 

अणडड 
प्रयोजन रहित है, निरपह् जीवन को स्थिर करने के साधन 
जटाने मे निरन्तर उद्यम करता है, धम की सच्ची प्रभावता करता 
रहता है; सत्य हे ज्ञानी पुरुष घर मे भी पुनः पुन: प्रभावना करते 
रहते है, [लिकिन अब तो लोग उपाश्रय भे आकर आपस में एक 
दूसरे की निन्‍्दा करते पाए जाते है, कुछ ही उनमें ज्ञान चर्चो के 
अभ्यासी होते है ! परन्तु जिसे ज्ञानात्मा के विकास करने का 
उत्साह है बह उसी प्रसंग को छेड़ेगा परनिन्दा विकथा करनेवाले 
घर जाति समय इस प्रकार के कलुषित विचार से आत्म लाभ नहीं 
ले सकते बल्िक घाटे मे ही रहेंगे, क्योंकि बनका जीवन प्रयोजन 
रहित नहीं हे । परन्तु मुसक्ष का लद्दय संसार की प्रयोजन भृत 
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मे 
वार्ताओं के होते हुए भी आत्मा के हित की ओर दी रहता है. |] 
अष्टमी चतुतेशी पाक्षिक तथा कल्याणक तिथि मे राज्य के कार्य 
भार से निवृत्त होकर चित्त प्रधान प्रौषधोपवास भी करता हे, एक 
दिन रात प्रमाण काल में आत्मा को समभाव (आत्म भाव) में 
लगाने को पोपधोपचास कहते है । वह महीने मे छुः उपचास 
फरता है | अपनी दशा के जागृत काल में रागह्ेप रहित शक्ति 
का भान होने पर उसके पाने के प्रयास जघन्य सध्यम ओर 
उत्कृष्ट भेद से तीन प्रकार है । 


जघन्य सामायिक 


आत्मा के पूर्ण विकास और समभाव की सब्रसे छोटी साधना 
(सयम) का नाम सामायिक है.। शांति क्षमा निर्मलता आदि 
भात्मा के रस मय सम स्वभाव के श्रेष्ठ शुणो को उतने समय तक 
प्रगट करे तो उस समय में चाहे रहने का मकान भी जल कर 
स्वाहा क्‍यों न हो जाय परन्तु समता भाव से न डिगने पावे । 


मध्यम परीक्षा 


जिस साधना के द्वारा जड़ भोर चेतन के भाव को समझा 
जाता ऐ, इसके लिये जगत से छछ भी बुरा या छा नहीं रह 
जाता अथधोत उसका न कोई श्र हे न मित्र । क्योंकि अच्छा या 
चुरा समता भाव की झुमारी से 'ओत प्रोत हो कर बड़ा भी क्रिसे 
जाय ९ एस प्रकार यह मध्यम प्रयास है । 


उत्कृष्ट परीक्षा 


मृत्यु के समय समाधि भाव से 'तखिक्त विश्व के ऐश्यर्य का 
गोए ऐोठ कर देह आदि भोतिक पदार्थों से अण्ना कक्ष ड्दा 
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फर आत्मा में आत्मा को आत्म भाव से समझा जाय । यह 
अन्तिम परीक्षा भी सब्र से बडी है । &« » » यह राज़ाका 
प्रधान है, सात हज़ार ग्रार्मों के कार्यभार को अपने कन्धों पर 
संभाल रकखा है फिर भी धामिक काल में समय का सदुपयोग 
पूर्ण रूप से करता हे । लेकिन आज कल तो साधारण मनुष्यों को 
थोड़े समय के लिये भी अवकाश नहीं मिलता। तथापि आत्मा 
में निश्शंकता का जो स्वभाव है वह कहां जा सकता है। उसे 
समभकने के लिये गरम पावी का उदाहरण ठीक जेंचेगा। पानी में 
आग को बुमाने की शक्ति हैं। अग्नि के ऊपर रहा हुआ पानी 
गर्स चाहे अधिफराधिक हो सकता है परन्तु आग के द्वारा पानी की 
शीतल शक्ति सवंथा नाश नहीं हो सकती चाहे वह कितना भी 
गर्म क्‍यों न हो जाय, वह मात्र खोलता व चक्कर ही खाता है । 
इसी प्रकार संसार मे चक्कर खाना सुगम है कठिन नहीं हे। 
» 9८ ४ राजा रंक धनी निर्धन धर्म का साधन सब ही करते 
हैं, धर्म का किसी ने कुछ ठका नहीं ले लिया है। जो बेरी पर 
प्रहार करसके उसीकी तलवार, जो भी जागृत द्वो सके उसीके लिये 
आत्म शक्ति को विकसित करने का माग तैयार है। »& » चित्त 
इसी के आधार पर सरल हुआ है, यही कारण है कि परिपूर्ण 
प्रौषधोपवास करता है बड़े सचेरे उठता है, संसार के अन्य 
किसी भी काम को नहीं छुता, सीधा प्रोषधशाला मे ज्ञाकर सामा- 
यिक करता हे और कथित दिनोंमे प्रौषध करता है. प न्तु आज 
कल के लोग तो घरके सब कार्मोसे निबटकर उपाश्रय मे १० बजे 
आकर कहते है कि गुरु देव ! अब प्रौषव कराइय, हतना करे तय 
भी कोई हानि नहीं हे परन्तु आगे बढ़ने के लिये प्रस्तुत रहे तब 
न | यह चित्त प्रधान तो परिपूर्ण प्रोषष करने वालों मे से हे । 
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इसका अन्तर स्फटिक रत्न के सम्रान निर्मेत्न है, कुटिलता की 
भावना नाम मात्र को भी नहीं आने देता । अपने आत्मा के 
आंशिक दोप का तुरन्त प्रायश्चित्त लेता है तथा अपने घर का 
द्वार भी खुला रखता हे. । 


अभप्न हार 


जिसने संसार और लक्ष्मी को त्यागने योग्य समझा हो वह 
सब प्रकार के अनुकूल साधनों से सेव त्तेयार रहता है. । किसी 
खित का कष्ट निवारण करने के लिये अथवा प्राणी मात्र के सख 
के अथ अपने गृह द्वारों को खुला रखता है । जिसे जिस वस्तु 
की आवश्यकता हो वह इसके घर जाकर वेधडक ले 
आवे। इसके अतिगरिफ एक मुख्य कारण यह भी है कि 
सुपात्र को दान देने के लिये चह अपने घर का प्रवेश 
खला रखता है। यदि घर का द्वार बद कर चेठा हो और 
भावना का आन्दोलन ( विचार ) करे तो क्‍या उसके घर में 
साध सीढ़ी लगा कर आयेंगे ? »८ पअतः यह घर के द्वार खले 
रखता है । द्वार खला होगा तो उसे कुत्मित भावर' बंद करने की 
सूभ न होगी । इसके साथ ही लोगों फा इस पर विश्वास भी 
परा है । 
यह चिना कहे यद्रि फिसी फे घर मे घुस जाय ते सी सबको 
प्रतीति हे, चाहे राजमद्दत मे भी क्पोन चला जा। पर किसी 
हर उट्टद पर सफ़ेदी जितता भो बहम न होगा। उतनी प्रतीति 
तो गादर से अपने सघरित्र द्वारा प्राप्त कर ली है. विशेष क्‍या 
दादा जाय लांग इस साज्ञाव्‌ घम्र को प्रतिमूति सन लगे ह। 
फर्र घार रात से कोई "ावस्यक काये पड़ लाता है चिस से 
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भध्यरात मे अन्तःपुर मे घमने चला जाता हे परन्तु राज-रानी 
तो इसकी दृष्टि से माता के समान है । राजा स्वये उसका विश्वास 
रखता है । संसार के अविश्वस्त हृदयों पर जिसने इतना अधिक 
विश्वास पाया हो वह घममृति हे। इसका सुँह-इसकी चाल 
ढाल-तथा चेष्टा देख कर औरों को प्रतीति आज्ञाती है | यह 
प्रधान इतना अधिक उच्चकोटि का विश्वास पात्र है । 


इति विंशतितमीडध्यायः 


(१ 
इ्ति पृर्वार्ध: 


अथोत्तराधें प्रथमोउध्याय 


गहस्थाश्रम से परा धर्माग नहीं निभाया जा सकता, सवधा 
त्याग किये विना (जब तक जड की उपासना-ज्ड़ पदर्थका संयोग 
है तव तक) चेत्तन्य की सत्ता प्रगट नहीं होती । जहा तक यह 
न्याय घटित न हुआ हो वहा तक चैतन्य गुणकी जागृति नहीं है । 
ममता भाव से जब तक जडके साथ संयोग है तथ तक 
आत्मा अपनी विद्यमानताम नहीं टिक सकता इस भांति इसका 
पर्यायारयिक अर्थ होता है परन्तु 'प्रात्मा अपने लिये स्वयं तत्वरूप 
ए नपत गहरे संबध से रहकर भी वह अपने आप निज 
गुणम स्थित है । सिद्धान्तमार फद्दते हूं फ्रि चित्त संसार मे रहता 
ए, जे सद्द चेन्न से 5, तय भी वह राम-हेंप के भावों को सिटा 
पर त्याग भाव वो भले प्रकार निभा रहा है । ठीक तो है वह 
ावरण एनित्य ऐ यदि वष्ट राग हपका आावरण सबदा स्थाबी 
रुप मे एले रष्ट तो पंतत्य था अस्तित्व द्वी न रट पाणे सगर उस 
ए एफ शुरु भी सयंधा नष्ट नहीं होता। न सवंथा आवरण ही था 
पर "ता, ज्योकि सब्ण पावरण या जाय तो विद्यमानता ही 
ली जापगी, रन दापनी स्यानायिक शक्ति फो निर्मत बनाकर 
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उस उजला रूप देनेके अथ क्रम से गृहाश्रम मे भी विशेषाविक 
तैयारी कर सकता है । गहाश्रमम एकान्त मोक्ष मानने वाला 
मिथ्यात्वी है । थोड़े से त्याग मे सहसा मोक्ष मान ले तो वह 
त्याग वास्तविक त्याग नहीं है | इसके संबंधमे सूयगरढांग सूत्र के 
नवव अध्याय का दृष्टान्त दिया जाच॒का हे, उस न्याय से धर्मंको 
आंशिक रूपमे पालने वाला भी फ़िस प्रकार का होना चाहिये यह 
स्वयं समझा जासकता है । जहां तक मेरा गृद्दरथाश्रम है वहां तक 
आत्मा का पणस्व॒भाव प्रगट होना तथा केवल ज्ञानरूपी टापु का 
दर्शन न पाना कठिन है जिसका जीवन घममय है वही सब भाँति 
से उसे ठीक देख सकता है । आंशिक रूपमे धर्मकों पालन करने 
वाला तो यही जानता है. कि सखार भाव मे रह कर पूर्ण स्वभाव 
(केवलज्ञान) को प्रगट नद्ीं किया जा सकता । इस प्रकार की 
मान्यता रखनेवाला ही आत्मधम की ओर लक्ष्य रखनेवाला माना 
जा सकता है। 

गद्दाश्रमके भावमें परणपद्‌ प्रगट नहीं होता, इस तहको पहुंचने 
वाले वीर पुरुष क्रम प्वेऊ संसारके बंधनको काटकर मुक्त होते 
हैं । गृहाश्रमका पापमय जीवन उन्हें अवाब्छनीय है । वे जितनी 
कक्षाका त्याग करते हैँ उतनेको ही धर्म कमाया जानते है । (धार्मिक 
जीवन बिताने वाले ज्ञानी जन संसारका असंयसी जीवन पसंद नही 
करते । संयमकी पणेता होने पर ही प्रगट पणेता मानते हैं. । चित्त 
प्रधान ने उसी धर्म को प्राप्त किया है, उसका जीवन शरदशऋतु के 
चॉदकी तरह सम और स्वच्छ है। उसके घरका प्रवेशद्वार भी 
खनता रहता है। इस प्रसंगमें यह भी निमग्चय है. कि उस के यहां 
कोई भी आकर कुछ भी ले जाय तब भी उसका ब्रव भंग होने 
घाला नही है । अभंगका यह भी एक अथ है। इसके यहां दुःखी 
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वो १ आने आश्रय (आश्वासन) मिलता है जिसे जो आवश्यकता 
हो यह उसके यहां गुप्तरीतिसे भी पहुँचा देता हे । इस प्रकार यह 
दुःखितों पर अनुकस्पा तथा सुपात्र जनोंकी भक्ति करने में दिन 
रात लवलीन रद्दवा है । 

इसमे दाताके गुणोंका विकास होगयाहै। इस दृष्टिसे बह सब 
कुछ खला ही रखता है । जगत्‌ भर के कुताफिक इसके प्राप्त मार्ग 
में बाद-विवाद फरने आ जाये और चर्चा या शाल्रा्थ कर तब 
भी उसके द्वार खले द्वी रहते हं। ऐसों को उभय-नय पक्ष के 
कपपट्ूक द्वारा समझाकर सत्यकी स्थापता करने के अथ अपने 
उदार विचार खले रखता है । पोपव करते समय भी द्वारको बंद 
नहीं फरता । सुपात्र सन्‍्तों के आगमन के समय झधिकाश अपना 
प्रवेश द्वार खला दी रखता है । इसी कारण इसकी राजालोग भी 
प्रतीति फरते हू । पराये घरमे प्रवेश करते समय इसपर किसीकों 
आशफा या सदेद्द नद्दी होता । इसके साथ ही यह वात भी है कि 
यह रर्य भी विद्यासपात्र के घर पर दी जाता है, जहां 'अप्रतीति 
फी संभावना भी दो तो उसऊफे घर फटकता तक नहदी। 


वीरकी 
महावीरकी झाज्ञा 

भगषाम्‌ गद्यवीर प्रभु ने मुनि्ों के लिये भी फ्र्माया है कि 
जिस किमी गृहम्या (याई ) की प्रीति नहीं है दे साय 
एप ररीरे पर गावरी (मित्ता) के लिये भल7 र भी न जाना ! श्सी 
प्यार यहलोंपों पुरपण लिय चानना चाहये। जो ादवी - रऊन 
'पश्तीतिफर है धपनी स्राट तक ने पहचान सऊता हा ऐसे बेशब 
पुल सर्यादि योर दमसीमा से रहित थे घर मे है ह्दाचा- 
रिप्‌ ! एमी प्रवेश न कर , 'पप्रदीतके स्थान से न जाने के, स्था 
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उस उजला रूप देनेके अथ क्रम से गद्माश्रम में भी विशेषात्रिक 
तैयारी कर सकता है । ग॒हृश्रममे एकान्त मीक्ष मानने वाला 
मिथ्यात्वी है । थोड़े से त्याग मे सहसा मोक्ष मान ले तो वह 
त्याग वास्तविक त्याग नहीं है. | इसके संबंधमे सूयग्डांग सूत्र के 
नवव अध्याय का दृष्टान्त दिया जाचुका है, उस न्याय से धर्मको 
आंशिक रूपमें पालने वाला भी फ़िस प्रकार का होना चाहिये यह 
स्वयं समझा जासकता हे । जहां तक मेरा गृहस्थाश्रम है वहां तक 
आत्मा का पणस्व॒भाव प्रगट होना तथा केवल ज्ञानरूपी टापू का 
दशन न पाना कठिन है जिसका जीवन धममय है वही सव भाँति 
से उसे ठीक देख सकता है । आंशिक रूपमे धर्मको पालन करने 
वाला तो यही जानता है. कि ससार भाव मे रह कर पूर्ण स्वभाव 
(केवलज्ञान) को प्रगट नहीं किया जा सकता । इस प्रकार की 
मान्यता रखनेवाला ही आत्मधम की ओर लक्ष्य रखनेवाला माना 
जा सकता है। 

गद्दाश्नमके भावमें परापद्‌ प्रगट नहीं होता, इस तहको पहुंचने 
वाले वीर पुरुष क्रम पर्व संसारके बंधनको काटकर मुक्त दोते 
हैं। गृहाश्रमका पापमय जीवन उन्हें अवाज्छनीय है । वे जितनी 
कक्ताका त्याग करते हैं उतनेको ही घम कमाया जानते है । [धार्मिक 
जीवन बिताने वाले ज्ञानी जन संसारका असंयमी जीवन पसंद नहीं 
करते । संयमकी पणणेता होने पर ही प्रगट पणुता मानते हैँ. | चित्त 
प्रधान ने उसी धरम को प्राप्त किया है, उसका जीवन शरद ऋतु के 
चॉदकी तरह सम और स्वच्छ है। उसके घरका प्रवेशद्वार भी 
खा रहता है। इस प्रसंगमें यह भी निश्चय है कि उस के यहां 
कोई भी आकर कुछ भी ले जाय तब भी उसका ब्रव भंग होने 
घाला नही है । अमभंगका यह भी एक अथ है। इसके यहां दुःखी 
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को १ आने आश्रय (आश्वासन) मिलता है जिसे जो आवश्यकता 
हो यह उसके यहां गुप्तरीतिसे भी पहुँचा देता है । इस प्रकार यह 
दुःखितों पर अनुकस्पा तथा सुपात्र जनोंकी भक्ति करने मे दिन 
रात लव॒लीन रहता है । 

इसमें दाताके गुणोंका विकास होगयाहै। इस दृष्टिसे बह सब 
कुछ खला द्वी रखता है। जगत्‌ भर के कुताकिक इसके प्राप्त सार्गे 
मे चाद-चिवाद करने आ जाये और चर्चा या शासख्त्षर्थ करे तब 
भी उसके द्वार खले दी रहते हैं। ऐसों को उभय-नय पक्ष के 
कषपट्टक द्वारा सममाकर सत्यकी स्थापना करने के अर्थ अपने 
उदार विचार खुले रखता हे | पौषव करते समय भी द्वारको बंद 
नहीं करवा । सुपात्र सन्‍्तों के आगमन के समय अधिकाश अपना 
प्रवेश द्वार खला ही रखता है । इसी कारण इसकी राजालोग भी 
प्रतीति करते हैं। पराये घरमे प्रवेश करते समय इसपर किसीको 
आशंका या सदेह नदी होता । इसके साथ दही यह बात भी है कि 
यह स्वयं भी विश्वासपात्र के घर पर दी जाता हे, जहां अप्रतीति 
की संभावना भी दो तो उसके घर फटकता तक नहीं । 


महावीरकी आज्ञा 

भगवान्‌ महावीर प्रभु ने मुनित्रों फे लिये भी फ्र्माया है कि 
जिस किसी गृहम्था (वाई ) की प्रतीति नहीं है हे साथो ! 
उस ज्लीके घर गावरी (मिक्षा) के लिये सलकर भी न जाना | इसी 
प्रवार वहनोको पुरुषफे लिये जानना चाहये। जो आदमी ड्ल्कित 
अप्रतीतिकर है अपनी खाट तक न पहचान सकता हा ऐस चेशम 
कुज्ञ मर्यादा ओर धर्ममीमा स रहित के घर से हे बहाचा- 
सन्‌ ! कसी प्रवेश न कर , अप्रतीतके स्थान मे न जाने का क्‍या 
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अत्याचार हो जाय अथवा कोई मिथ्या कलंक ही लगादे । अतः 
साध भी अविश्वस्त मनष्य के घर नहीं जाता। इसका सरल अर्थ 
यह भी है कि रातके १२ वज हों रानी के महत्त मे प्रवेश वरना 
है तो भी कुंडा खोलकर उसके रनवासमे प्रवेश करता है । इतना 
कुछ कर गुजरने पर भी उसकी प्रतीति है' क्योंकि उसके लिये खुला 
(अभग्न) द्वार है । 

यों ऊपर वाले तीनों शब्दों का अथे सुगम है, उसका एक बार 
के साध सहवास में आने से इस प्रकार विवेकपर्ण जीवन होगया 
है । इसका प्रतीति यक्त विचार ओर ध्यान ओरों के लिये भी 
आदर्श रूप हो सकता है जिससे अपने आत्मा को भी लाभ मिलता 
है तथा धर्म प्रभावना का कारण तो बनता ही है। वह अच्छेर 
सन्तपुरुषों को अन्न-पानी-वद्ध-पात्र-काछ शय्या-ओषघ-सेषज-शय्या 
संस्तारक आदि वस्तुएं देकर अपने को धन्य मानता है. । उसकी 
निरन्तर यही भावना रहती है कि मेरे आत्मा का बताौब सदा 
धामिक ही रहे । इसके अतिरिक्त इसमे बहुत ही अच्छे आचरण 
पाये जाते है । जेसे स्वभाव तो मानो मक्खन की तरह बढा ही 
नम है; साधारण वालक के लिये भी असझ्य नहीं है, बात-चीत 
लेन-देन-आना-जाना सब के साथ हित के कारण से रखता है। 
पाप की निवृत्ति करने से सदैव तत्पर है । चित्त प्रधान सामायिक 
उपवास ओर पोपध के साधन द्वारा अपने आत्मा को समभाव में 
प्रविष्ट करके सहज-आनन्‍्द म्‌ विचरता है । 

वह जितशत्र राजा के साथ राष्य-कार्य सम्पन्धी नीति 
अनसार परामर्श करता रहता हे। एक वार जितशत्र राजा ने यह 
कहा कि प्रधान ! परदेशी राजा के छिये भेंट तैयार हे जिसे लेकर 
अपने देश को लोद जाइचे, परदेशी से मेरा पिता-पुत्र का सा 
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संबन्ध है, हम दोनोकी मेत्नी आपसभें उड़दकी दालकी सी घुट गई 
है। यह भेट एरदेशी को अर्पित करना और भेरा प्रणाम भी कहना 
» »' » चित्त में से पद हटने पर ही केवलज्ञान होता है, अनादि 
कालीन आत्मा का स्वभाव स्पष्ट ओर उज्वल द्ोता है तब चित्त 
के द्वारा त्याग-बेराग्य के रूप मे आकर बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ जाता 
है । जब चित्त मे त्याग ओर बेराग्य की भावना का उद्धव होता है. 
तब द्वी आत्मा का निर्लेप भाव सहाय भूत होता है । जितशत्नु 
परदेशी के लिये भेट देकर सहायक भूत होता हे ++ + जित- 
शघु द्वारा प्राप्त भेट अपने उरे मे रख कर केशीमुनि की सेवा मे 
कुछ विनती करने आया। 


चित्त की प्रार्थना 


गुरुदेव की सेचा मे उपस्थित होकर बोला कि प्रभो | श्वेताम्बि 
का नगर पधारने की कृपा करे । जितशत्रु ने मुझे चह्य चापिस जाते 
की आज्ञा दे दी है । भगवन्‌ में अब जाऊंगा । देव ! यदि आप 
भी पधारने की कृपा कर तो क्‍या ही अच्छा हो ! वह नगर 
दर्शनीय तथा मनोहर हे । प्रतिविस्बित होकर चमकलने वाले तो 
घहा के मकान हैं। अत्यन्त शोमित और सुंदर हैँ। राजमार्ग 
(सडफ) चौड़े सीधे और सरल है, विशेष क्या कह जाय भगवन 
चद्दा की शोभा देखते ही चनती है, शुरो ! आप भी अवश्य 
पधारिये ! + + इसने अब तक नगर की सुन्दरता का बखान 
किया किन्तु राजा के सवंध से अभी कुछ नहीं कहा है, क्‍योंकि 
वह तो अधर्री है । 
इतने पर भी केशी भुनि ने उसके वचलों का उचित आदर 
तहीं किया और न अपने शरीर की क्सी चेष्ट। से ही यह प्रगट 
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किया कि वे उसे अच्छा भी सममते दे । 

चित्तने साहसपृवक दूसरी बार प्रार्थना की, तव भी मुनिराज 
की ओर से कोई उत्तर न मिला क्योंकि केशीस्वामी चतुविध 
ज्ञान के धारक हैं शत; इसका स्पष्ट भान है कि उन्हें वहां 
जाना है जिसके द्वारा परदेशी जेसे संशयाकुल्न को धामिक होना 
है तथापि व्यावहारिक दृष्टि से वे कुछ न बोले | किसी को यह 
कहने का अवसर न मिले कि चहां का राजा तो अधर्मी हे फिर 
गुरुदेव ने वहां की विनती क्‍यों स्वीकार करली । इस प्रकार ज्ञानी 
पुरुष व्यवहार को भी देखते है नहीं तो समझ गये होंगे कि थोड़े 
लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ का कारण ज्ञानी न सेव ? यह 
कद्दां का विवेक हे । इन्हे अन्तर में लाभ का कारण स्पष्ट जान 
पड़ा है । 

वह कहता है कि प्रभो ! हमारे लाभ के लिये पधारियेगा, उस 
ने यह न कहा कि प्रभो | वहां पधार आपको लाभ द्योगा, ठीक 
भी है क्‍योंकि बद्धिमान्‌ श्रावक द्वारा यह नहीं कद्दा जाता । व्यवहार 
मे बाधा न पड़े और बरा भी न लगे ऐसे ढंग को काम में लेकर 
उसने यह भी समभा है कि राजा अधर्मी हैं शायद महाराज इसी 
फारण से नहीं बोलते । परन्तु तीसरी बार की विनती पर झुनि 
यह उत्तर प्रदान करते हैं कि-- 

हे चित्त ! तुमने आमन्त्रणां तो की है पर एक दृष्टान्त 
सुनो ? “एक जंगल बहुत बड़ा है, अनेक भांतिकी बनस्पतिये 
फल फलों से लदी हैं । बेल और बटे अपवे शोमा दे रहे हैं, जिस 
की छूटा देखते ही बनती है । पशु-पक्ती और मनष्य सभ् उस में 
आनद और किलोल करते है परन्तु चित्त! उस वनमे भील 
की वर॒द् के स्लेच्छ ओर द्वसक-घातकी मनुष्य घनृष बाण लेकर 


खत 
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आ बसे हैं और अनेक जीवॉको मारते हैं, तब क्या मृग-पशु पत्ती 
ओर मनुष्यादि प्राणी उस बन मे निवास कर सकते हैं। 


“प्रभो ! यह अभे समर्थ नहीं है. अर्थात्‌ आपके योग्य नहीं 
है, यह चिप्तने कद्दा । 

मुनि--जब दशेनीय स्थान हैः तब जानेके योग्य क्यों नहीं । 

विक्त-वहां जानेवाले के लिये उपसर्गका कारण है । 

मुनि--यह उदाहरण उस नगर पर भी घटता है क्योंकि बहां 
का राजा अधर्मी और कर है.। यद्यपि उस नगर में अवश्य जाना 
चाहिये परन्तु नगर उपद्रव रूप है, क्योंकि राजाके द्ाथ हर समय 
खूनमे सने रहते हैं, वह अधमिओं मे ध्वजा के समान है, अपनी 
प्रजाको भी कम सुखी रखता हे,जिसपर कि उसका निर्वाह निर्भर 
है । जबकि वह अपनी प्रजा को भी प्रेमकी निगाहसे नहीं देखता 
तब श्वेताम्ब्रिकामे जाने से हमें क्‍या लाभ । 

चित्त प्रभो ! आपका परदेशीसे क्या प्रयोजन है, यद्यपि उन्‍्तों 
को देहतक की पवोहभी नहीं तो भी अन्य जीबोंके द्वित्तारथ व्यवद्दार 
फा भी ध्यान रखते है। साथ द्वी यह वात लोग भी जानते हैं कि धर्म 
तत्व फे रहस्यको समम्धानेके लिय ही मुनिओंका भ्रमण जहाँ तहाँ 
द्ोता है. पर अपने धर्मका पालन करने के लिये भी तो फिरते हैं। 
साधारण लोग यद्द और समभते हैँ कि मुनिवर्ग धार्मिक जीवन 
बितानेके लिये दूँ, वे विश्वका कल्याण करने के द्ेतु निकत्ते ह्वं। 
साथ द्वी परोपकार के अनेक स्थान होते हैं तब्र भला वे वहां 
क्यों न जाये सगर उनका इस ओर विशेष ध्यान है. कि किसी 
विपरीत देश कलसे उनका धपपना धार्मिक जीवन न वदल जाय। 
इसके अनन्तर वे औरोंका भी दवित ही करते रहते हैं। जैसे नदियाँ 
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जाती तो समुद्र मे है परन्तु हजारों मील दोनों किनारों की ज़मीन 
को भी सींचती जाती हैं । 

अतः महाराज ! नगर में वहुत से राजकुमार-माडम्बीय-कोट- 
म्बीय-से ठ-सेनापति आदि अनेक धारमिक विचाग्के लोग रहते हूँ, 
झ्याप अपने इस चित्त प्रधान नामी शिष्यसे तो परिचित ही हैं 
ओर आपके द्वारा अभी ही मे धर्म का रहस्य जान पाया हूं | इस 
के साथ यद्द विचार भी होता है कि मेरे राजा को धर्मवोध देकर 
आरात्माके निजगुण पानेका आश्रय दे ? राजा आपका कुछ न कह्देगा, 
ओर आपके संयम निर्वाहके लिये आवश्यकतानसार आहार 
पानी बहुत मिल्ल सकता है, क्योंकि अनेक धर्मा मनष्य बसते 
वे आपका भक्तिपवक वहुमान सम्मान कर ंगे। वन्द्ना नमस्कार 
सेवा सश्रषा करने वाले अनेक प्रेमी भव्य-भक्त है । प्रधानने यह 
बल पवेक कह्दा है कि प्रभो | विश्वास रक्ख, राजा किसी प्रकारका 
ज़ोर ज़ल्म न करेगा क्‍योंकि मे हूंन ! और अन्य लोग भी भक्ति 
करश्ग । यह दूसरी स्थापना है. । अब यदि क्शी गुरु पधार तो 
साधारण दृष्टिसे लोगों के लिये तफ-बितक करनेका स्थान नहीं 
रहा । 

बहुत से यह कहते हैं कि धर्मोपदेश सुनने जाये तो 
लद़के बिगड़ जायेंगे उनकी यह धारणा उम्ररूप घारण भी कर गई 
है मगर वे यह नहीं जानते कि व्याख्यान सुनकर तो लड़का चतुर 
ओर व्यवहार कुशल द्वो जाता है। न्याय नीति में निपुणता प्राप्त 
करता है । सदाचार का सम्पादन करता है' अतः माता पिताओं 
का कतेव्य है कि अपनी संतान को व्याख्यान के समय उपाश्रयसे 
अवश्य भेज । बहुतों का यह मत भी है. कि धर्म स्वतन्त्र वस्तु है 
लड़के अपनी इच्छा से उसमे कुछ रूचि बढ़ायें तो ठीक है, क्रोन 


मे 
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रोक टोक करता है ? मगर हम उनको धर्से का लाभ देनेके लिये 
प्रेरित नहीं कर सकते । इस तरह का तके उठाकर शास्त्र की कुछ 
उलटी द्वी टीका करते हैं, किन्तु औरों को धर्म पथ में लगाने के 
उदाहरण शाञ््र मे अनेकशः पाये जाते हैं। श्रावक पर परिषद आ 
कर पड़ा है तब उसकी गृहपत्नी उसे बोध देती है. कि स्वरामिन्‌ ! 
आपको इस स्थान पर प्रायस्वित करना उचित है, परिषद्द पड़ने पर 
वह उसे धर्स मे भी स्थिर करती है। इधर चित्त प्रधान धर्म का 
सस्कार पा चका है और उसे यह विचार आया है कि मेरा राजा 
याद धर्मक्षेत्रम (धमंभाव) मे आजाय तो मेरा बदला उत्तर जाय । 
इधर उ्यवद्दार शुद्ध होने पर केशीमुनि बोले कि यथावसर चित्त ! 
विचार किया जायगा । यह सुनते द्वी आल्द्ादके साथ उसे परा 
विश्वास होगया कि केशी गरु अवश्य पधारंगे । इसके उपरान्त 
प्रसन्नतासे चनन्‍्दुना नसरफार करके वह अपने निवासस्थान (डेरे) पर 
घला आया एवं अपने चार घोड़े वाले रथ पर आरुढ़ हो कर 
श्वेताम्त्रिका नगर की ओर प्रस्थान किया। 


चित्तका प्रबन्ध 


साबत्थीसे श्वेताम्विका नगर तक सार्गके मध्यमें पढ़नेवाले 
छोटे सोट सब प्रार्मो एवं नगरों मे जाकर वहाके अधिकारी वर्ग भौर 
प्रतिष्ठित नागरिकों तथा जागीरदारोंको यथा क्रम पहलेसे द्वी अच्छी 
तरह सममा दिया कि ५०६ मुनिराजोंके परिवारके साथ श्रीगरुदेव 
फेशीस्वासी इस सागसे जआनेवाले है, वे महान त्यागी-पेराग्यवान्‌ 
शोर सयप्ती पुरुष है । उनका दर्शान बड़ा ही पुर्य-भाग्योदयसे हो 
सफता है। उनके पधारने पर उन्हें स्थान-आहार-पानी आदि 
श्रमुक विधिसे देना, इसके साथ द्वी धर्मोपदेश भी सुनना महदन्‌ 
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ज्ञाभ का कारण होगा । उनकी सब विधिसे सेवा भक्ति करना 
उनके नाम ओर गोप्रका स्मरण करलेनेसे भी कल्याण होताहे,नव 
सा्षात्कारमें व्याख्यानादि श्रवणकरनेसे तो अनन्त कर्मोंकी निजरा 
तथा पुण्यप्राप्ति के विपयमे क्‍या कद्दा जाय सब प्रकार से लाभ 
लेना चक मत जाना, यह्‌ अवसर सुनहरा तथा अद्वितीय है |» 
नगर प्रवेश करने से पहले मगवन मे डेरा किया और वहाँ 
के सब वनपाल्कों (मालियों) को बल्ाया और ममता भरे शब्दों 
में यों घोला कि देवानप्रिय केशीमुनि क्रमसे बिचरते विचरते यहाँ 
पधारंगे ओर वे इस उद्यान में आयेंगे उस समय तुम सच मिल 
कर बड़े अदब से उनकी चरण वन्दना करना तथा उनके योग्य 
मकान कुश-तृण पाट की निमन्त्रणा करना, उन्हे ले लेने के लिये 
' श्याज्ञा करना, उनको धान्य की पुराल कुशादिक का आसन देना। 
इन सब बातों को 'याद रखना भला । 
वबनपालक अपने मालिक था आदेश सुनकर बड़े दी सन्तुष्ट 
हुये । यद्यपि गुरुदेव के आने में अभी विलंब है तथापि उन्हें 
पहले से द्वी चेतावनी करा रहा है । क्योंकि उस ने धर्मे संस्कार 
के साथ ही भक्तितत्व को खब द्वी) जाना है | इस रहस्य को न 
जानने वाले आज भक्ति को बरी तरह मिटा रहे हैं) साध्ओं के 
आनेपर यह हो, वहउद्दोतो क्रिया लगेगी पाप होगा,इस प्रकार जहां 
तहाँ निकम्मा पाप घसेइना आरंभ कर दिया 'अमुक कार्य मुमसे 
होगा पाप लगता हे, इस प्रकार न तो वे भक्ति को द्वी समभते 
हैं ओर न वे आरंभ[को ही जानते हैं | कारण उन के अन्तर में 
इस भाँति,स्वार्थ ओर लोभ की मात्रा समा गई है जिस से उलट 
टढ़े-अथ के अनथ बना कर भक्ति के स्वत्वको ह्टी उड़ा दिया । 
परन्तु चित्त को शुद्ध सम्यकत्व प्राप्त है जिसे कि केशी सहृषि 
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पल नबी कट व 2 उप अर पटक कक ९३ ८४ ३० के न्कीनिकित मकर कक 
ने स्वयं अपने शब्दों मे स्वीकार किया है। पूर्ण भक्ति का लाभ 
पानेके हेतु सब विधिवाद वतपालकों को सममका दिया कि देखना 
सब प्रकार फी सेवा का अमूल्य ल्ञाभ लेना, चित्तकी समझ और 
उस का सम्यक्त्व कितना दूर तक काम करता है, यह दे गृह्माश्रम 
की भक्ति ओर उल्लास का प्रमोद इतने पर यदि कोई इसके काम 
मे दोप निकालदे तो इस से बढ़ कर और कोन मिथ्यात्वी हो 
सफता है । 

इसके अतिरिक्त यह ऐसा इस लिये करता है कि जिस रीति 
के रंग मे निकला था उसी प्रकार से प्रवेश नहीं करना है । इसे 
यह सिद्ध कर देता है कि अब सने उस विभाव का परिवर्तन 
फर दिया है। नगर प्रवेश से पदले द्वी यह कद्दता है कि भेरे गुरु 
महान्‌ सामथ्येशाली हैँ, उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो 
पद्दी अपरण फरना । ह 

चनपालक-(मन ही मन) यह क्‍या होगया, धर्म क्या है ? कौन 
गुरु हे ९ इन्हें आज प्रधान की सब्र बातों मे आश्चर्य प्रतीत होने 
लगा। क्‍या बात हुई एकदम रंग ही बदल गया, [यहां आज कल 
आरभ २ कह कर भक्ति के भाव को निरथक पत्ती की तरह एक 
दम उड़ा रहें हूँ । त्याग की अपेक्ता लडके का विवाह संबंधी प्रसंग 
फितना प्यारा लगता है । उसे विवाहित करा कर चार गति भे 
रुलने के लिये मारा? फिरने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हे जिस के 
आर भ-समारंभ फी कोई सीमा नहीं है परन्तु मद्दापुरुषों की भक्ति 
द्वारा आरभ हो जाने वा वद्षपात के समान उसे घडा भय है । 
अप शाप ही फद्दिये कि उस में विनय गुण कहा रह गया है ? धर्म 
झोर धमंगुर थी प्रतिष्ठा बढ़ाना उसे कितना उचित और आवश्यक 
प्रतीत होता है १ इतना दी नहीं वल्कि अर्थ का अनयथे तक कर 
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टालता है | लड़के के वियाह मंडप की शोभा को बढ़ाने में आरंभ 
समारंभ का इसे तनिक भय नहीं, उसके तो विज्ञापन तक 
येटवाता है । इस प्रकार का 'मंधकार भरा पड़ा दो तो 'आधनिक 
जीवो को घामिक विवेक ओर भक्ति का पता क्‍यों कर लग 
सकें, विशेष भें उसे धरम पालन का झधिकार भी फहां है? 
विवादित लड़के को जब कारोबार अलग करना होता है तब उसकी 
घरवाली उसे फ्सलान लगती हे तथा उसके कान भरदेती 
फी बोल चाल बदल देती है । यह हाल देख कर याप कद्गता है 
कि लद़ये ! तू ने राज तफ कभी सामना नहीं किया था, कभी 
सामने योलता भी न था, अब क्या दोगया ९ सम्प के स्थानमें फुसम्प 
फग्नादा तो यो भाषा बदलती ऐ, भाषा बटलनपर ही भाव बदलता 
है । जवर्गी से धर्गी होने पर भी भाषा बदल जाती है । तथ्न क्‍या 
प्रध्मी से धर्मी कोने पर चिच को भाषा ने बदले ? ] + + + + 
पेश्ीसामी ४०० शिष्य गंटल के परिवार से पधारंगे तय 
उन्हें संयम निर्याद के सम्र सावन 'अपेण करना, गकान पाट कुश 
शग आदि सव खुद। हससे सम्बन्धित ओऔर' और बातेंसी समझा 
दी । सगपार्यीयों यह सुन सुस कर बढ़ा वआख़्य हुआ कि गद्य- 
प्रशाय दितसा सही पदालिकारी है पर सच्च सार्तेस्पर्थ उठकर 
गमभा रहा है वि पाने सोते साथथ्रोकोी मकान पाट सीडी 'आई 
सप ही तु देना । राम कूद रदाय द्िपा है और थे भी कोई 
गहने ओर आारश पुरुष ही होगे जिस्टे से यहां आकर भी नहीं 
एव है, वागयग ये प्टूस पुरुष ही हेगि। उस्देंनि तपाझसे चिक्त 
दि बयरनीरायदा आदर किया और साले कि आपकी गाय बाजार 
पे ने वि वल होगा । लि ने लल़ने घर ते भी उसी सार 
५१ जलयाया आग सार गा दगाया कि गदारा। के पवन पर सांप 
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ठीक ठाक करना और उनके पधारने की सूचना सब से पहले मुझे 
ही देना | कोई माप लगा कर तो देखे कि धम के प्रेम में कितना 
करारा रग चढ़गया, उत्साह ओर मनोमोद कितना वढ़ चला है, ये 
चाक्य कितने श्रद्धाप्ण और अनकरणीय है जिसमे गुरुओं के 
प्रति प्रेम का प्रवाह आशा से अधिक वहा दिया, सत्य हे भक्ति 
ओर प्रेम आत्मा के अन्तर भाव मे ही है, कद्दी से मांगा या उधार 


नहीं मिलता । 
आधुनिक अनुराग 

प्रेमी अपनी प्रेयसी को आभूषण ओर वहुमूल्य कपड़े लत्ते बनबाकर 
देते है, मात्र वे विषयानराग मे बंधे पड़े हू । विषय-रागके निमिष्त 
फो शद्ठार फे साधन द्वारा उत्तेजित करते हैँ। जिसका वे सोंदर्य 
घढा रहे हैं उन्हें उस पर सच्चा प्रेम नहीं है । वे तो अपने दृष्टिराग 
की पुष्टि के लिये दी सब कुछ करते हैँ | विपयानरागी स्री के लिये 
फ्या अपना सब छुछ नहीं सोंप देते ? वल्कि सब प्रवध इसलिये 
फरते हू कि अच्छे शन्ञार शोभा ढेंगे तब मेरी आँखे तप्त होकर 
तथा उन्मप्त होकर नाच उठेगीं। वह अपनी प्रेमिका को इसलिये 
सजाता है. कि उसे देख फर विपयानराग बढ़ कर उल्लास और 
विपयासफ़ि पेदा फरे | यद्द सब विपय के कारण से पोपणा करता 
है। इस से विषयों फी शृद्दला दृढ़ होजाती हू। अपने उत्टष्ट सुख 
के लिये न जाने फेसे फैसे असाडे रचता हटे। व्सके हित के 
लिये छुद्ध नहीं किया वल्कि इसकी ओट में उस पर प्रेम का फंदा 
टालता ऐै । उसे सदा के लिये अपने अधीन रख &डने फे लिये 
पख-भाभूपण पा प्रलोभन देकर उसे दासीत्व के पधंन मे जकड 
लिया ६ं। बह मूसा भी इस जाल में फंस कर बिना दाम की 
गुलाम वन गई ओर पुरप के पेर वी जूती फ्हलाने लगी शत: यह 
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राजस ओर तामस प्रेस है, अवधि समाप्त होने पर इस प्रेम का 
विनाश होजाता हैं| काच की चड़ी आखिर चर होने के लिये 
ह्दीतो हे। 


सच्चा प्रेम क्‍या है ? 


जिसके आत्मामें क्षमा-दया-सरलता-सत्य आदि गुणॉपर सच्चा 
प्रेम है बह इनके सहोयक देव-गुरु-यर्म की शोभा और महत्व को 
बढ़ाता है जिसके द्वारा उसकी अपनी निजी शक्तिका विकास होता 
है. । देव गुरु ओर शाख््रके प्रति अत्यन्त आल्हाद-राग और प्रमोद 
से धर्म के सहायक समभकर उत्तम एवं निष्काम भाव से प्रभावना 
करने पर धर्म के प्रेमी दिन दूने रात चोगुने बढ़ते चले जाते हैं । 
इनमें अनुराग करनेका आशय मात्र यदी है कि इनके आश्रयको 
पाकर भक्ति-भावको मानो जागृत कर देना है' । जिसे जिस पर 
प्रेमानराग हो वह उन उन साधनोंको अवश्य सुशोभित करता हे. 
तथा भक्ति के बहुमान से उन साधनों को जुटाता भी है । 

चित्तकों केशीमुनि पर सबसे बड़ा और प्रशस्त राग है अतः 
बनपालकों तकसे कहदगया कि उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देनेमे किसी 
प्रकार न चकना ओर सबसे पहले मुभोही खबर देना तब उन्हें भी 
आश्चर्य होता है कि वाह ! यह काया-पल्ट एकद्स केसे होगई। 
साधुके पास धन माल जवाहरात आदि कुछ नहीं हे पर इतना बड़ा 
पदाधिकारी प्रधान होकर उनका कितना आदर करताहे। यह विचार 
आते हुये उनके अन्तर से भी भक्तिरस का स्रोत बड़ी उत्सुकत। 
से बह निकला ओर एक स्वर मे बोल उठे कि जब भिक्षक ओर 
स्यागी के प्रति प्रधान महानभाव इतना अनुराग पदशित करते हैँ 
तो इस भक्ति का लाभ लेने सम हम भी न चकगे। 
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उन्हें सावधान करने से दो लाभ तो प्रत्यक्ष हे, प्रथम प्रजा मे 
भक्तिमावका रंग लगता है दूसरे केशीमुनि को यह अनभच द्ोगा 
कि वाह! यह तो भक्तिके मुख्य स्वरूप को भी सममता है । 


उपकार में क्या महत्व है ? 


विनय प्रधान शिष्य क्षान प्रधान गुरु से पूछता है कि गशुरो ! 
माता विता गुरु और सेठ का उपकार संबंधी बदला किस प्रकार 
पघुफाया जा सकता है ९ 

(१) ग़ुरु--छे शिष्य यदि पुत्र माता पिताकी सेवा दिलकी सदी 

लगन से करता है, पहले उन्हें भोजन कराकर फिर आप भोजन 
फरता हैं। उनकी समुत्पन्न इच्छाओं को उसी समय परी करता 
है । उनकी आश्षाओओं को मस्तक पर उठा कर रखता है । उन्हें 
तनिक फष्ट ह।ने पर उसका अपना अन्तर व्यवित हो उठता है. 
इत्यादि सेवाएँ उठाने चाज्ञा क्या मा बाप के फिये हुये उपकारका 
बदला दे सकता है ९ 

गुरु--फभो नहीं ! क्योंकि उपकार का बदला इस प्रकार नहीं 
घकाया जाता क्योंकि बदले मे ये सब लोौकिक वातें हैं। यह सब 
जानते हू कि बांसके रानो सिरे समान नहीं होते । जब माता पिता 
ने उस पर उपकफार किया था उसमें से भतझाल का लाभ बालक 
णी ओरसे माता पिताऊ़ो छुछ भी न मिला । कदाचित्‌ वह भविष्य 
के लाभ फे फारण से झरते हो तो भी एसमे अनेव जोपम खानी 


पट्टती है । फदायित्‌ भे॑ मर जाऊं या यद्‌ भेरी से- करने योग्य 


ऐने से पएले दी मरजाय, तव भविष्य मे इस जे लाभ होने न 


ऐने वा एछद्द निम्वय नहीं है, फिर भी गीले स्थान से उठाकर उसे 
सूद स्पानमे सुलाया लावा है। इस श सलमृत्र साहू क्या जायगा, 
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पालन पोषण की कितनी कठिनाइएं होती हैं, पठन पाठन का 
उपकार क्या कुछ कम हे, हज़ारों रुपया विना द्विसाब पानीके बद्ाव 
की तरद्द बहा दिया जाता है इत्यादि अनेक लाभ लड़के को उनसे 
मिल्ले थे । इसके याद लड़केको यदि कुछ अपने कतंठ्यका भान हो 
गया तो संभव है वह कुछ सेवा कर सके मगर लड़के की ओरसे 
उन्हें भतकाल में कुछ लाभ नहीं पहुँचा, तथापि माता पिता तो सब 
प्रकारसे संभाल रखते ही हैं, जिससे पुत्र को भविष्यमे परा पूरा 
लाभ मिलता है । इसके पीछे शायद वह कुछ उपकार कर सके | 
आगामी काल में मा बाप कितना जियगें? यह अनिश्चित है । इन 
सब निशणयों से स्पष्ट सिद्ध है कि उस से चकती बदला देने की 
आशा नहीं । 





सच्चा प्रत्युपकार 


बापको उसका बेटा कद्दता है. कि पिता जी ! इतना भ्रम किस 
लिये करते हो ९ में तो इकलौता पुत्र ही हूं, मेरे निर्वाह भरकेलिये 
घर में बहुत कुछ हे, तब वह सामने से रोक कर कहता है कि 
तुझे खबर नहीं हे, अभी कमाने खाने के वे दरथकडे ही कह्दा 
आये हैं। परन्तु यह तो बापको अत्यन्त सुखी बनाना चाहता हे, 
इसी से कहता है कि मेरी आजीविका जितना मुझे मिला है अत 
इसीमें सन्‍्तोष दै । तब इतनी प्रवृति क्लिस लिये कर रहे हो ( 
बल्कि यह समय तो आपकी निवृत्तिका लाभ लेनेका है। धमे में 
लग जाओ तो कितना अच्छा हो । लड़का धर्मंकी विशेषता समझ 
कर इतना कुछ सममाता हे सगर अनादि्कालके विभावके अभ्यास 
के कारण बाप कहता है कि घह बोझ तुकसे न उठ सकेगा। वह 
फिर कहता है कि आपको इसकी इतनी चिन्ता क्‍यों ? बह तो जेसे 
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बैलों को गाड़ी मे जोतना हो तो पहले अभ्योस कराया जाता है 
जिससे फिर वह स्वयं जये के नीचे आकर सिर भका देता है इसी 
भांति लडकेके समम्मानेपर भी इसे तो वही संसारमे ककनेकी टेव 
पढ़ी है अतः घेलोंकी तरह मस्तक नीचे कर देता हैं ! परन्तु यदि 
ऐसे मा बाप को यद्द धर्म भाव में लगा दे तो पूरा चदला दिया जा 
सकता है दुर्गतिम जानेसे बचादे, सन्‍्मार्ग समभादे, दुम्रित्र से 
निकालफर सघरित्रमे लगादे तो समझो कि पोत परा होगया। श्रर्थात्‌ 
जो धर्म को प्रथम स्वयं प्राप्त कर फिर उन्हे भी धर्म के शरण मे ले 
आता है तब तो बदला चुका दिया गया। धमका रंग ज्डकेके अंग 
से प्रगट होकर निकल पड़े तो माता पिता प्रभावित द्वोकर सममेंगे 
कि हम खय गधा पचीसीम या ४०-५० वर्ष विपयासफ्िमे द्वी फँस 
रहे, उस समय दीन और दुनिया का कोई द्विसाव न रक्‍्खा, 
अपना या पराया कृद् भी नहीं सूभता था। लेकिन इसेभी तो देखिये 
प्भी इस की उमर दी कया है | खेलने खानेफे दिन है फिर भी 
एस यवायस्थ। से धमकी साधम इसका कितना अधिक मन क्षगा 
है । इसे धन्यवाद दिये विना नहीं रहा जाता, फितने उच्च आदर्श 
फा काये ऊर रहा है, इसकी बत्ति धीरे घीरे सारी दी बदल गई । 
स्र'धिक क्‍या पद्ें इस न एमी भी सुधार दिया वरन्‌ हम तो 
विपय उासनायी का 3 धार मे 7 चले मे, हसने हम डत्नतों को 
धाम लिया । इत्यादि यातों का प्रभाव उनपर पड़ता है और उसका 
पदला भी चुझ जाता हू 


(२) सेठ का बदला 
यहा उप्त नौदार फी बात रहते है जिस सेठडी ओग्से सय 
प्रपार पी सहायता मिली श्र यह रुप प्रशरस बढा तथा सपतन्न 
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होगया, लाखों पर क्ल्लम चलने लगी, करोड़ोंका हिसाव बढ़्गया | 
इसके कुछ समय बाद दैवयोगसे सठ निर्धन होगया, दाने दानेको 
तरसने लगा, पास मे फ्टी कोड़ी भीं न रही । नोकर यह सूचना 
पाकर दोड़ा दौड़ा आया ओर विनय पबक हाथ जोड़ कर पेरों मे 
लोट गया ओर आंसू बह्दाऊर बोला कि हे अन्नदाता ! किसी समय 
में आप के पास नोकरी करने आया था तब आप ने परमात्मा धन 
कर मेरी भरसक मदद की थी । यह संब आपकी उस कृपाकाही फल 
है। अतः हाथ बांध कर कहता हूं कि मेरी नौकरी फिर उसी तरह 
बांध दो, यह लच्ष्मी-महत्न-बाग-बगीचे-ठुकाने-आसामी ओर सब 
कारोबार वग्गेरह आपका है | इस वैभव के स्वामी आप और में 
आपका वही सेर चनका नोकर | क्‍या इस उत्तम व्यवहार से सेठ 
का बदला चक गया १ यह्ट प्रश्न शिष्य ने गुरुदेव से किया। 
गुरुदेव--शिष्य ! इस प्रत्यपकारसे उसकी पति नहीं होती 
क्योंकि सेठने पहले सहायता की है! नोकर अब कर रहा है, उस 
समय नोकर के पास कुछ भी सुखसाधन न था। तब भतकालका 
लाभ बिल्कुल न होने पर सेठ ने उसकी परी परी सहायता की । 
अब नोकर को अत्तीत काल स उपकार मिला, अत एवं अब यह 
खब कुछ कर सकता है । एक भवतकाल के उपकार के बिना 
प्रयोजन उपकार करता है तब दूसरा भतकाल के उस बदले को 
चुकाने के लिये उपकार करता है अंतर की भावना को तो देखो । 
विचारिये कि इन मे कौन अधिक है ? नौकर अपना सवेस्त्र भी 
अर्पण करता छ्वे तो क्‍या हुआ, इस व्यवहार से लोगों में उसकी 
प्रतिष्ठा सेठ के प्रताप से ही तो बढ़ी ! वनों उसे जानता कोन था, 
ओर वह बदला भी कया दे सकता है ? बल्कि सेठ की मदद 
फरता है. तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास लोगों मे ओर भी बढ़ 
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जायगा । धज़ारों लाखों की हुंडियों की वसूली सठ के हवाले 
कर दे तो उसका विश्वास अधिक बढ़ सकता है और अपना 
सब कुछ सोपकर यदि अलग दुकान कर चेठे तो उसे विना सह्दी 
रुपये मिलेंगे, व्यापार मे खब वृद्धि होगी उसका कोई भी फाम न 
अटकफेगा। भाव यद्द है कि वह्द व्यावद्दारिक प्रतिष्ठा उस सेठ को 
किसी मोल से भी नहीं दे सकता। इसी कारण नोकर अपना 
यदला पूरा न कर सफेगा। 

नीति फे फपडे पद्ने बिना धर्म का अंग कब शोभा देगा 
नीति पालन फरने वालों मे योग्यता फी उचित फ़दर होती हे । 
यद्यपि दोनोंकी ज्ञौकिक दृष्टि है फिर भी लौकिकमे दोनों पत्त नहीं 
टिक सकते पर यदि सेठ धामिक जीवनका मूल्य न '्रांक सका हो 
उसे आत्मा फा भान तक न हो भौर धरम तत्य मे कुछ भीन समझता 
ऐ तब ऐसी 'प्रवस्था मे वह नौकर उन्हें घमं मे लगाकर स्थिर करदे 
तो सब बदेला उतर गया । वाफ़ी लोकिऊचाते सब फिसल जाती हैं । 
मात्र धर्म फे अददसान का दी फ़रारा रंग होता है । 


गुरुका प्रत्युपकार 

(३) शिप्प--भगवन्‌ ! शुरु का बदला कैसे चुफाया जाय १ 
शिष्य ने शुरु फे पास एस भी ममंरस्शी वयन सुना है तथा 
उसपी विदयार वारा धार्मिक प्रवाह से बदल गई है. और वह 
देप-पद प्राप्त र यूया हूं १स्‍न्तु छिसी समय गर रोगी दोगया है 
सब पद्द देव छपरी शक्ति से उनझा रोग मिटा देता है तो कया 
उसने शर पे उपबार पा ददहा मादा पर दिया ! 

शुर-विजुल नहीं, एपोफि गर ने तो हसवा 


नम और 
मृत्यु था रोग मिटाया है, इस ने तो सात्र देह दा 


रांग दान्त 
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किया है । बतलाइए «त्यपकार किस प्रकार चुकाया गमा जिप्में 
गुरु ने तो अनन्त संसार का रोग मिटाया है । 


अटवीसे उद्धार 
गरु श्भटवी से चलते चलते मार्ग भल गये हैँ उस समय 
यदि पह देव सीधा राह बता दे तो क्या बदला चक गया ? नहीं 
कदापि नहीं । क्‍योंकि इस ने तो व्यावहारिक या लोकिक मार्गे 
बताया ऐ परन्तु शुरु ने तो अनन्तकाल का भला हुआ श्ात्मिक- 
पथ बताया है और उसे सात्षात्‌ मोक्तमा्ग पर लगाकर बह्दां पहुँचा 
देना है अतः वह रास्ता बता कर भी प्रतिफत्ञ न दे सका। 


दुभिक्षसे उद्घार 

गरुको दुर्भिक्ष देशसे उठाकर यदि वह देव अच्छे ओर सुभिक्ष 
देश को प्राप्त करा देता है जहां आहार पानी के दुःख भोगने 
से गरु फो बचा कर सुखपृ्ेक भिन्षा मिलने वाले प्रदेश मे पहुँचा 
दिया तब भी क्‍या गृरु का बदला न चुकाया जायगा ? 

गुर--नहीं, क्‍योंकि इसने तो मात्र रोटी खिलाने का प्रबन्ध 
किया है परन्तु गुरु ने तो अनन्तानन्त सागर का सांसारिक दुःख 
मिटा कर अनन्त सुखमय खराक वख्शी है तब बदला कहां 
चक सका । रोग को हृटाकर, मार्ग भले को राह बता कर, छुधित 
अवस्था मे खाने का प्रबन्ध करने पर भी गरु के उपकार का बदला 
स॑ उतर सका परन्तु जन्म-जरा-और मरण की नीरोगता [भाव 
मार्ग] ओर अनन्तसुख के साधन को लेकर उसके द्वारा अल्कत्ता 
घदला चकाया जा सकता है । है 

शायद गरु कभी घधममार्ग से पतित हो जायें और शिष्य 
को पता लगे कि गरु जी ने आत्मन्तत्त॒ का भान भला दिया है. 


“9 
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तथ यद चाफर धर्म का सार्मिफ बोध देने लगे शिमस ये धर्म मे 
रियर ह्लोजाते ऐै । घस इसके अतिरिक्त शोर फोई प्रत्यपफार पा 
उपाय नहीं है । जद्दा तक अप्रतिदृत ज्ञायफ भाष न हो घदा तफ 
अनादिपाल पा रोग समभा जाता है । उस रोसी फा तिरशफार से 
फरते हुए उसे धर्म फ्रियाम दृट फरो पर नीचे पदतेहये पी पीठपर 
लाव कभी न मारे प्रत्यत इसपी यथा शक्ति (यथा योग्य) सहायता 
फरो | » » » चित्त प्रधान फो राजा पा छउपफार मानना चादिये 
और भच तो स्थ धर्म प्राप्त पर चुपा ऐ शत, अपने राजा फे। 
धामिफ बनाफर बदला देना चादता दे । सावत्यी म॑ फेशी मुनि से 
यह कहा था कि मेरे राज्ञाफो घम बोघ देन फो पधार तो अष्छा 
हो परन्तु श्वेताम्बिका नगर भी दर्शनीय है अतः अवश्य पधारिये 
और पधार कर मेरे राजा फो धर्म संस्फरण में आरतप्रोत फरिये। 

चित्त ने माली लोगों से फद्वा कि मदाराजश्नी पधारें तथ मुमे 
बधाई देने आय । यह फष्ठ कर नगर में अ्वेश फरता है और जित 
शत्रु की भेट परदेशी राजा फे सन्मुख रखकर नमस्फार करता है. 
ओर सब बृतान्त कद्दकर सतुष्ट करता है फिर भआज्ञा लेकर अपने 
घर चला जाता हैं । वद्दां पाच इन्द्रिय जन्य सुर्खों फा उपभोग 
करता हुआ आनन्द प्वेक समय व्यतीत फरता हैं । 


इत्युत्तराधे प्रथमो5ध्याय; 


अथात्तराधें ट्वितीयो5ध्यायः 
केशीमुनिका आगमन 


केकेयी देशान्तगंत श्वेताम्ब्रिका नगरी में मृगवन के उपवन 
मे केशी मुनि पांचसी सुनिओं के परिवारसे पधार गये हैं। उनके 
आने की चचो सब नगरिकों मे इस तरह फैल गई कि वे बचपन 
में राजकुमार थे, , यवावस्था मे वैराग्य पाकर संसार त्याग किया 
अब समय लेकर भव्य जनोंका कल्याण करते हुये ४०० मुनिश्रोंके 
परिवार से यहां पधारे हैं । ये वहद्दी हैँ और मृगवन मे ठहरे हैं । 
बहुत बड़ी परिषद्‌ इनकी चरण वंदना करने जारहो है इस ऊहापोह 
में बनपालकों को भी स्मरण हो आया कि जिनके विषय मे प्रधान 
जी कहते थे, ये वे महात्मा तो नहीं आगये, यही विचारते हुये सब 
नेतुरन्त एकत्र होकर कहा कि प्रभो |! सकान-पाट-चोकी आदि जिन 
चस्तुओंकी आवश्यकता द्वो बद्दी आप ग्रहण करें, विशेतया हमारी 
खली आज्ञा है। इसके अनन्तर आपसम यह विचारने लगे कि ये 
कैसे साध हैं ? बड़े निष्काम है प्रधानने जेसा कहा था बेसे दी 
त्यागी है तो भी ठीक निर्णय करल तो क्या ह्वानि है शायद्‌ कोई 


ओर न हों । 
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हि 
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अनभव फरने पर यह निमग्यय हो गया कि घस ये वे ही है। 
प्रधान जी तो इनके द्वी दशरनों फो तद़पते हँ। इन फे दशेन 
फी उन्हें पर्ण प्भिलापा दे । इनके तो नाम और गोत्र फा नाम 
सुनते द्वी पाप फे बंधन फटते हूँ । वस परा विश्वास हो गया ऐ' 
कि ये वे ही फेशीकुमार-मुनि एूँ। चित्त प्रधात ने इनसे ही 
घर्मरत्न पाया है, परन्तु चनपालकों के अन्तर में भी पवित्र 
धर्म का गहरा और पक्का रंग प्रवेश कर गया आये इन्हंनि 
यह सोचा कि इनके पधारने फी बधाई प्रधान फो देने से हमे भी 
कुछ न छुछ लाभ अवश्य होगा। इसी कारण वनपान्रकों से बढा 
आनन्द छा गया। मन में रह रह कर यह सोचने लगे कि इनके 
आने की सूचना पाकर प्रधान बढ़े प्रमन्न 'भीर सन्तुष्ट द्ोंगे प्रधान 
जी इन्हें अपना धमगुरु मानते हूँ चित्तफे सवंस्व ये ही हू । जिसे 
धर्म पर उत्कृष्ट प्रेम हैं उस चितके पास सबके सब वनपालक 
सिल कर बधाई देने जाते हूँ । &» » महददा-शसात्य साहेथ ! 
आपकी जय हो विजय हो, आप भाग्यशाली हैं, पिछला किया 
हुआ घसेध्यान आज सफल्ष दो गया, हम आपको प्रसन्न होने को 
सुचना देने आये हे । आपको प्राणों से अधिक प्रिय तथा श्रभि- 
लषणीय वात सुनाने आये हूँ जिसे सुनकर चित्त सागर मे 
आनन्द की लहर उठने क़्गंगी | देव ! बल्लभ ! देवों को! मनप्य 
जन्म शत्यन्त प्रिय है, वे लरभव को चाह की दृष्टि से देखते हुये 
स्॒र्ग से अधिक प्यारी वस्तु मानते द्ू इसी ज्िये कि मनष्य के 
वेद से दी मोक्त होता है। देव जन्म (पर्याय) से सीधा मोतक्त 
नहीं पासकत्ता | इसी हेतु देवों को मनष्य पर्याय अति भ्रिय होता 
है । देव ! इसे आपने पाया है आपके शिर इसका कितना उत्तर- 
दायित्व है । ब्रात वात से देवानुपिय या देव वहभ शब्द के प्रयोग 
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करने का यही कारण है कि सदेव मनष्यत्वकी दुलेभता का स्मरण 
रहा करे। 

देव ! देव बल्भ ! जिन सुनिश्रों मे आत्म ज्ञान का 
साक्षात्कार हो च॒का है वे समर्थ मुनि मग बन में पधारे हैं। * 
जिन के नाम ओर गोत्र का स्मरण होने पर भी श्रात्मा 
अध्यात्म पथ का पथिक बनने के लिये भाग्यशाली बनता है । 
वे पाश्वेनाथ प्रभ के सान्तानिक शिष्य हैं, जिनके दशन करने की 
अभिलाषा आपको सदा बनी रहती है । जिन के विषय मे आपने 
हमें बहुत पहले कहा भी था कि सब से पहले मुझको द्वी खबर 
देना | वे ही केशीकुमार-मुनिराज नगर के बाहर मगवन मे 
पधारे हैं । 


वित्तकी अपार प्रसन्नता 


चित्त यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोनेकी 
कुर्सा से एक दम उतर गया, परों में पहना हुआ जढ़।ऊ जूता भी 
उसी दम निकाल दूर किया। गले के उत्तरासंग वस्र को मुख पर 
ढेंककर द्वाथ की दशों उंगलिएँ एकन्न कीं । ईशान फोणमें जाकर 
मगवनकी तरफ साव आठ कदम आगे बढ़ कर पवित्र और उत्कृष्ट 
निष्काम भक्ति के आवेश से उललसित होकर “नमो त्थ खं 
अरिहंता्ण भगवंताणं” इत्यादि नमोस्तु पाठ सिद्धपरमात्मा के 
लिये पढ़कर नमस्कार किया और दूसरा पाठ अहन देव को पढ़ 
कर फिर अपने धमके आचाये धर्मगुरु केशीकुमारमुनिके बहुमान 
में नमस्कार के रूपमें उसे पढ़ा | अपने मदलसे वन्दना नमस्कार 
करनेवाला जीब अन्यान्य पुद्टलादि का विश्वास और मोह भत्ता 
कभी कर॒सकता ६९ बद्ध परनोक तथा आत्मतत्वकी बातें भतिशीघ्र 
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गति से पा सकता है। [मगर झाज फज्ञ के समय अपने से 
झधिफ त्यागी बेराग्यवान-अक्षचारी-संयमी के ऊपर भी जिन्‍्दूँ 
विश्वास न बैठे तो ये अपने 'झ्रात्माराम फो फघ सममा सफते हैँ ९ 
और न उन्हें कभी समभने के लिये अवकाश मिलेगा । 
परदेशी को यदि किसी का विश्वास न होता तो उसे धर्स 
पाने का अवसर क्यों कर मिल सकता था उसे भी 
चित्त के प्रति पर्ण विश्वास था। वह यह सममता था फि 
चित्त मेरे अद्दित से नहीं है बल्कि सदेव फल्याण की कामना 
प्रगट करता है। अधिक क्या फद्दा जाय इसे सत्रसे अधिक 
प्रतीति थी । जिसे अपनी अक्‍ल का गमान है कि में चतुर 
ओर सवे-विषयज्ष हूं; ऐसी मान्यता वाला त्यागी-चेराग्य 
वान संयमी और ज्ञानी फा कभी विश्वास न फर सकेगा ९ 
आप दी कहिये कि उसे आगे बढ़ने का 'अबकाश क्‍्योंकर 
मिल सकता है । 

परदेशी अधर्मी है श्रधम को उत्तेजता भी देता है तथापि 
चित्त प्रधान का उसे प्रा विश्वास है । यह गुण क्या कम है ९ 
इसके आधार पर ही वह धमम तत्व को पायगा । राग-द्वेप-विपय- 
विकार आदि सांसारिक भावनाय विकारमय हू। वे पर होकर 
भी अपना पुणे प्रभाव जमाये वेठी हैं। परसार्थ दृष्टि से आत्म- 
स्वभाव में ये गभित नहीं हूँ । क्योंकि आत्म-पदार्थ फा स्वभाव 
विकार जन्य नहीं है. | वह तो पर पदार्थ के संबन्ध से शअनादि 
काल के विकार भाव हो प्राप्त दोकर आत्मा के नाम से 
कहाने लगा है परन्तु वस्तुतः अपने स्वभाव की अपेक्षा से तो 
वद्द स्फटिक रत्नवत्त्‌ निमल-शुद्ध ओर चेतन्य-शक्तिरूप है, लेकिन 
विकार जाक्ष मे पड़कर उसके द्वारा चारगतिरूप संसार वन मे 
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परिभ्रमण करता रहा है। पर मूलदृष्टि से स्वरूप और रत्रभाव फी 
पता आत्मा से नाम सात्र को भी विकार नहीं है । सभसे 
पहले चित्त ने इसी गूढ़ तत्व को समभा है, अब तो मात्र उसे 
परफा परिहार करना शेप रह गया है। कहा भी है क्ि-- 
जेम निर्मेलतारे स्फटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव । 
थी जिनवरे रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल पकपाय स्वभाव ॥ 
जिस प्रकार स्फटिक रत्न कलंक रहित ओर सम्पूर्णतया 
प्रखंड दाता है उसी भॉति परमार्थरूप से 'आत्मा भो अमल 'भ्रीर 
स्वभावगुण में सम्पूर्णतायक्त है परन्तु अनादि परपदाथे संयोग- 
संदध से चोरासी लास जीवयोनि में परिभ्रमण कर रहा ए 
यह सके हिये गोय है कि पर शक्ति को छोड़कर स्वशक्तिया 
प्रगट करना, इन दोनो की 'अन्तर से समभा जाय तो समभा ली 
कि उसने धर्म को १६ 'आने प्राप्त फर लिया । श्री बीर अभुने 
यदी घमम प्रशाश्चित किया है। 
परन्तु लोग तो जगय की नीतिके किसी भेद या प्रफारान्तर 
फो ही घर्म फहते है पर यहां कोई पारसाधिक धमम है १ श्रसल 
मे धर्म-स्यरप ता पारगायिक दृष्टि से मोक्ष पुरुपाथ को अगर 
परता है। यद आसा सर्प की बात निराज्ी 0। नीवितों धर्म 
पुरुषाथ पर शइ्ने फी एक पढ़ी ऐ ।चद्र कुछ धर्म का 'अग नहीं 
र२े।तदा भी ४ कि +- 
पतन रप-अनूप-अग्ररतर्नमद्ध समान सदा पद मेरो । 
मोाद गामन्झा।म संगन्करया परसंग मसद्दावम बेरों ॥ 
कात बजा उत जी आयपगोाए' , कह गंगा साहक ल्रागश फेगे | 
एयर २. शि। गारग, येंग मिद्े सदयास खगेरी॥ 
धजिल यनारसंदास कवि पदते है किये आठाय । परसना 
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जिसका मुख्य स्वरूप है, मुख्य गणददी जिसका झानदशन है, राग 
रेप और विपयक्षपाय से जो रहित हूँ, इस प्रकार निमेल स्वभाव 
आत्माका है। मूलतः उसका ज्ञान दर्शन निर्मेल है। तथा जिसे 
किसी की सी उपसा नहीं दी जाती | यद्द मूतिमान्‌ भी नहीं है। 
इन्द्रिया और सन इसे किसी सरत में नहीं पकद सकते अर्थात्‌ 
इन्द्रिय और मनके 'अगोचर है । क्योंकि जो बरणुनान्‍्ध-रस-सपशे 
ओर संस्थान युक्त है. वही पदार्थ मूर्तिमान होता है. और वे 
पदार्थ जड एवं रूपी सममे जाते हूँ परन्तु श्रात्मा तो श्रमृते पदार्थ 
है। तीनों काल मे मेरा स्वरूप सिद्ध स्वरूप से तुलना रखता हैः 
अर्थात आत्मा का स्वरूप सिद्ध के समान है परन्तु मोह की 
भआ्रान्ति से पड़कर अपना स्वरूप उलटा सममता है, अज्ञान में 
घिरकर अपना निर्थिफ्रार-आनन्दधन-सशजिदानन्द-चेतन्य स्वरूप 
भूलभुलैया मे ढाल दिया है । वे फिर कहते हूँ कि भ्रनादि काल 
की पढ़ी हुई मोह म्रमणा के अलग होने पर अब कुछ श्रात्मकला 
प्रगट रूप से खिलने लगी है। आत्मस्वभाव के विकास फो ही 
किरण कहते हैं । यानी ज्ञान की कला का भान मुमे कुछ कुछ होने 
लगा है. । इसीलिये शास्त्र ज्ञान की वृद्धि-रचना रूप नाटक करता 
हूँ । ज्ञानपथ शिवपथ कल्याणपथ का सेवन करते करते 
चौरासी लाख योनि रूप घरों मे अनादि काल से मोह के वश 
होकर मुंदा पढ़ा है। यदि किसी भी प्रफार से वह टल्न जाय तो 
आनन्द-छुख सिल् सके। आत्म पदार्थ का स्वरूप अरूपी और 
निर्मज्न है 'यद्दी इसका? भांन होना है। उस समय आत्मा को 
यह्द क्लान होगा कि यह परभाव हे मेरा स्वभाव नहीं है । तव इस 
परभाव को पकड़ कर क्यों बेठ। परभाव का ज्ञान स्पष्ट होने पर 
उसे यद्ट शोगा कि प्रभाव मेरी निजी शक्ति नहीं है । यद्दी समझ 
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कर वह सब कुछ ( विभाव ) छोड़ देता है । परन्तु जहां तक 
परणतया न जानले चह्ां तक पुद्ढल की यह सब खिचड़ी पकती 
ही रहेगी । में का हृठ तब तक द्वी न मिट पायगा औौर अआत्मा 
का स्वाभाविक गुण प्रगट होने पर में-में का नाम शेप भी न 
रहेगा । बस इस महान्‌ धर्म के जानने का मुख्य श्रधिकारी चित्त 
ही है वह अब इसी धर्म का पालन करने मे दत्त-चित्त है। + + 
केशी स्वामी मृग बन में पधारे है, उनके आने की बधाई 
देने ये बन पालक सीधे चित्त के पास दी आये हैँ । सचना पाकर 
वह उसी दम सात शाठ दम ईशान कोण की ओर चलता 
है और पहले सिद्धों को 'नमोत्थणं? इस लिये किया कि आत्मा 
का यही साध्यस्थान ओर मेरा यही स्वरूप है। उसकी 
साध में लगने की मेरी सतत इच्छा है इस कारण से पहले 
पघिद्धों को नमस्कार होता है। दूसरे अरिहन्तों को नमस्कार करने 
का यह प्रयोजन है कि इन्होंने मुझे साध्य का ज्ञान कराया है। 
तब केशी स्वामी को नमस्कार करने का आशय यह है कि इस 
धर्माचारयय ने मुझे चरित्र-बल ज्ञान-बल तथा त्यागभाव प्रदान किया 
है। धर्मी पुरुषों के द्वारा साधन करने का साध्यबिन्दु, लक्ष्यबिन्दु 
सिद्ध परमात्मा का स्वरूप परम ओर उदार है । पर अनन्तकाल 
से रवरूप ऋद्धि का भान भज्ञाकर पर ऋद्धि के भान में घिर गया 
है । इसीलिये स्वयं को तो मानो भत्न दी गया है »< »८ 
चित्त नमस्कार करने के अनन्वर कहता है कि मुझे 
अपना सिद्ध पद प्रगट करना है, वह पद्‌ ( स्वरूप ) भी में ही हूं 
परन्तु प्रभो ! अब तो वह आपको प्रगट हो गया है । जिसने यहद्द 
तत्व समझा है वे मेरे धर्मगरु, धर्माचार्य और धर्मापदेशक हैं । 
हें भगवन ! महिमावान्‌ आचार्य (साधु ) को भगवान क्यों कहद्दा 
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गया ? कभी कोई यह पछ बेठ तो इसका ठीफ उत्तर कया द्वोगा ९ 
इसका सद्दज उत्तर तो यथद्दी है कि जेसे निर्धन धनथान्‌ बनने की 
इच्छा करता है, धनववान्‌ राजा होने की इच्छा फरता हे राजा 
इन्द्रपद पाने की धुन मे लगा है.। देव ओर इन्द्र ज्ञानी फी इच्छा 
फरते हं। ६४ इन्द्र मिल कर झानी के पेरकी रज मस्तक पर घद़ा 
कर अपने को धन्य भानते दे । अपनी घऋछ्धि फी अपेत्ता ज्ञानरूपी 
भव के पाने का विशेष महत्व समझते हूँ । इसलिये सन्‍्तों के 
चरणों मे श्राकर अपना उत्तमाग ( मस्तक ) मकाते हे।पच 
आप ही कहिये ज्ञानी के चरणों मे १४ ब्रह्माण्ड आकर भमफ 
गये या नहीं । निंदा फरनेवात्े भी अड़चन पेदा करते करते इन्दी 
के चरणों में नमस्कार करके लोटने लगते हूँ। क्योंकि निन्‍्दा 
करने वाले सुख तो अवश्य चाहते है। यद्यपि उन्हें सन्माग का 
भात तक भी न्‍नहींहे तोभी सुखके अमिलाप तोदेंदी। 
शानी कदते हे कि में आनन्द चाहता हु और उस अवोध जीव 
को भी आनन्द दी प्रिय है । तब क्या तुझे सन्‍्मार्ग दिखलाया 
जाय ? परन्तु तुझे अनित्य की दृष्टि से सुख साधन प्रिय है मगर 
हमारी भुचर दृष्टि है । वस्तु एकद्दी दे मात्र अन्तरद्ष्टिका ही हेर फेर 
है । दृष्टि का दोष इट जाय तो सम्प्ार्ग सूक पढ़े | हेतु सबका एक 
है और वह अनादि कालीन ओर प्राचीन है अज्ञ जन उसकी 
रीति भाँति से अनजान हैं। ज्ञानी जन उससे विशेष परिचित है 
इसीसे शानी व त्यागी के भेदसे दो प्रकार हैं । इस :रवानको सारा 
राज्य नमता है. लेकिन प्रधान केशीम्रनि को नसया है यद्यपि 
इस समय आप वाश में विराजसाब दे तथापि में आपको यहीं 
से नमस्कार करता हूं । यह हे. चित्त का उत्तम श्रद्धात। ५ % ४ 

मेरा ओर आपका आत्मा समान है। हम दोनों का साध्य 
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भी एक है | आप आगे बढ़कर उसकी साध में लगे हों और 
मुझे अभी वह मार्ग पकड़ना है. लेकिन साध्य मे थोड़ा साभी 
प्रकारान्तर नहीं हे । 
बधाई देने वालों को वस्र अलंकार आदि बहुमूल्य बस्तुएँ 
पुरस्कार में दीं (संसार मे पगलेपन की बहुलता से स्त्री में अधिक 
प्रेम स्थापन करता हे। उसके दश वर्ष बाद विदेश म॑ समाचार 
मिलते हैं. तब प्रसन्नताकी चरमसीमा का उल्लंघन हो जाता है, उसे 
अनिर्वाच्य आनन्द होता है, इसी भांति जिसे धम से प्रेम है उसे 
अपने ज्ञानी-गुरु के शुभागमन की सचना लाने वाले से अति 
आनन्द प्राप्त होगा । यह 'प्रेम कोई अद्वितीय प्रेस है। गुण का 
प्रेम आत्मशुणों के साथ फल्न में गंध की तरह चिप्तमे बसा हे) 
स्वी का श्रम फेसा होता है ? बात करते करते विषय की पुष्टि 
हो जाती है;। राग भावन्मोहभाव की मज़बती होती है । 
आठ दिन के बाद पत्र द्वारा मालम द्ोता है कि सत्री मर गई 
मगर उस प्रेमी पर खेद होता है कि वह उत्तर मे तार द्वारा 
घर वालों को यह सूचना करता है कि 'दूंसरा नाता शीघ्र 
दी तलाश करो! । अब यह बिचार कि वह प्रेम क॒ट्दों उड़ गया 
यदि अन्तर की पछी तो यह प्रेम आत्मा से न था ९ बल्कि हाड़ 
चाम के कोधले से था । जससे उसके आत्माके साथ कोई संबन्ध 
नही है | सुन्दर ओर अन्कल समाचार पाते समय कितना प्रेम 
प्रदर्शन किया था ओर वह मात्र आठ दिन में ही सबका सब 
उड़ गया । अरे तू तो कहता था कि ख्ली के प्रति अगाघ प्रेम है 
पर न्याय की कहना कि वह प्रेम आत्मा से था या हाड़ चाम से ? 
अरे स्वयं तो लिखताथा कि तू वहाँ है ओर में यहां, फितनी 
दूर परन्तु यह जीव तो तेरे दही पास है। ,शरीर चाद्दे यहां पढ़ा 
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है सगर मन तो तेरे प्रेम फे रंग मे रंग गया है तेरे वियोग में 
पाती के बिना सछली की तरह तड़फ रहा हू। द्वाय वे बाते मोह 
की फास से फसाने चाज्ञी और कितनी असत्य थीं । हूँ? कद्दता 
था कि मेरा मन तो तेरे द्वी पास है । प्रत्युत्त चह बाहरी रूपराशि 
मे अपने आप फंसा हुआ सिद्ध होता ई । यह निस्संदेद कहद्दा 
जा सक्ता है कि संसार का प्रेम देहिक ओर पौद्टलिक है। लेकिन 
त्यागी और ज्ञानी का प्रेम आत्मा की लगन से तत्पर रद्दता है ] 
इसी आवार पर चित्त प्रधान कहता है कि आज यहा मेरे गुरु 
पधारे हैं. इससे बढ़कर ओर सुन्दर समाचार क्या हो सकते 
हैं । किसी ने ठीक द्वी कह है कि:-- 

साथुं सगपण स्वधर्मी तणुरे, अवर सर्वे फांसपरे भविक जन, 

जगत्‌ भर मे देह के संत्रन्धी शरीर के छूटने पर आंख 

ढुलका कर चैठ रहते है । यदि आत्मा से सम्बन्ध होता तो दूसरी 
प्रेयसी को न खोजता । इसी प्रकार स्री भी समझती हे कि 
प्राणनाथ ! मेरे भर्ता तथा प्राण चल्भ आपही हे सगर जब हडडियें 
श्मसान मे जलकर भश्म हो जाती है तब बिल्कुल न चाहेंगी । 
पथानुगासिनी न होगी। भला कद एक को प्राशनाथ कहकर 
फिर दूसरे को प्राणवह्ठभ किस मुह से कहेगी।न जाने दुनिया 
का राग और विचार किस ढंग का है' जिस प्रका' बोलते और 
लिखते है उस प्रकार पालन करने वाले विरले ही है । भला जिन्हें 
संसार ओर देह से ही प्रेम रदता हो उन जीवों के अ-तर से आत्मा 
का प्रेम सतके होकर क्योंकर जागृत दो सकता है| जितना प्रेम 
उन्हें स्वधमियों से होता है उतना प्रेम ज्ञानियों को खी और पुत्र मे 
नहीं होता । > | ५ 


ऐसे साधक प्रेमियों को स्वधर्मिओं के समाच[र मिलते ह्टी 
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उत्साह उमड़ थाता है; अतः यहां चित्त को भो बढ़ा आनन्द 
हुआ है उसने प्रसन्न होकर बन पालकों को वसल्ध आभूषण के 
अतिरिक्त इतना कुछ सत्कार ओर सन्मान में बड़े उदार भावों 
से पारितोषिक दे डाला है कि वे जहां तक जीवित रहें 
तय तक के लिये सुखी बना दिया है। उन्हें अब आर्थिक दृष्टि 
से भविष्य में किप्ती का मुंह ताकना न पड़ेगा। इतना दिया है. 
कि कई पुश्त सक्त तो इसकी स्मृति ही बनी रहेगी । 'अब उन्हें 
अपने अगत्ले जीवन मे किप्ती की दासता उठानी न पढ़ेगी। कया 
बन पालक इस धमं श्रद्धाल की प्रशंसा किये बिना यों द्वी रहगे ! 
इन्हू फितना अधिक आनन्द हुआ हे ९ श्राह्ाहा! धम काल 
ऐेत्ा द्वी होता है । जिनके तन पर परे वस्त्र नहीं, रहने के लिये 
घर न, पास में खाने के लिये दाना नहीं, ऐसे महापरुपों के 
आने के समाचार सुनकर कितनी उमंग और उत्साह पेदा हुआ 
हैं ज्ञिसका चणन करना जिह्मा ओर लेखनी से बाहर है । यह 
धर्म कितना सुंदर हे यहां भामाशाह का दृष्टान्च कितना 
अच्छा लगता है । एक राजा का प्रधान भ्रधर्मी था, उसके राज्यमें 
भामाशाह ने बहुत सा रुपया खचे कर एक घसंशाला वनचाई। 
साथ ही बहा सदात्रत भी लगा दिया। यह सत्र कुछ प्रधान के 
नाम से ही किया गया। व वशात्‌ पहां एक बार प्रधान श्र 
पह्चा 'प्रोर पछा कि यह मफान झिसका है? तत्र किसी ने फटे 
दिया कि आपका ही तो है न! प्रधान कहता है कि मुमे वो 

लिम तक नहीं ! पद्ध ताछु करने पर मालम हुआ कि भागा 
शाद में भपने निज्नी धन से प्रधान के नाम पर व्यय किया है 
यह कितनी बी उडारता है। जिसका समाचरगा करके मेरा नाम 
बढाया दे ने जाने इसवा क्‍या कारगा है। भामाशाह को बुलाकर 
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उसका असली फारण पछा तत्र ज्ञात हुआ कि धमम फी प्रभावना 
के लिये लाखों रुपया इसी तरह खर्च किया गया है किन्तु अपना 
नाम प्रसिद्ध नहीं होने देता, क्योंकि उसे नाम की भूख नहीं है । 
धन्य है ऐसे पुरुष पिरले ही होते हे । 
प्रधान ने कहा कि भासाशाह्‌ ! आपको जिस बस्‍्तु की 
इच्छा हो वही मांगले' । 
भामाशाह--गांव के बीच में स्थानक के लिये कुछ जगट्द फी 
आवश्यकता है। सुनते ही प्रधान ने उसी समय प्रदान करदी | 
इस पर आस पास के पडोसियों ने उस पर आपत्ति उठाई और 
अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये राज न्याय का 
आश्रय लेकर पैरवी करना आरंभ किया। मगर भामाशाह 
का पक्त समर्थेन करने वाले मनष्य संख्या मे अधिक थे। क्योंकि 
उसने खले दिल से धर्म प्रभावता मे करोड़ों रुपये खले दवार्थों खर्च 
किये थे । इसी सहारे पर प्रत्येक मनुष्य इसका गण मुक्तकंठ से 
गाता था। एक नाई को इस पड्यन्त्र का पता लग गया उसने 
उसी समय भाभाशाह्‌ को सब हाल कह सुनाया। भागमाशाह् ने 
प्रधान से मिलकर वद्दी जगह उपाश्रय के लिये निम्धित [ स्थिर ] 
कराली | + 
इसमे समभने के लिये हमें इतनी सामग्री मिल्नती है कि 
पृत्ति कितनी उदार है । अपने नाम की इष्च्छा के बिना ही लाखों 
रुपयों की बलि करदी । मगर एक विलक्षण प्रकृतिके सनष्य अधिक 
संख्या में ऐसे भी पाये जाते हैं. जो ढिंडोरा फिरवा कर धर्म करने 
की इच्छा करते हैं। वे समझते हँ कि मेरा अपना घसे पालन 
किया जाता है । वीतराग का नाम सुनकर यदि कोई लघ कर्मी 
जीव द्वेगा तो उसका भी आत्मा उन्नत हो जायगा । 
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हि अपन फीकी मम कर 87 टिक हल अर 4 सके कमल हे की 

इसी भांति यह चित्त भी स्वधर्म प्रेम के उद्देश्य से ओरों पर 
प्रभाव डालने वाले मार्ग का पधिक बना है। जितना प्रेम उसे 
स्वधरम पर है उतना प्रेम अपने कुटंच से नहीं हे । अब यहां 
वह योग लगाकर सोचिये कि पति मरने पर दूसरे पति की 
इच्छा करने वाली स्री ओर ज्री मर जाने पर दूसरी स्त्री फी इच्छा 
चाले पुरुष), प्रेम में तथा चित्त के प्रेम मे कितना अन्तर हूँ ? कह 
सकते है कि आकाश पाताल जिनना है। + + वनपालकों का इन 
की परिस्थिति के अनसार वाषिक खच कितना है ? इसका ठीक 
हिसाब लगाकर उनकी सारी उसर के लिये निवाद हो सके 
उसना देकर उनको खब प्रसन्न कर दिया। लड़के के विवाह की 
चिट्ठी को जो व्यक्ति लायगा तब उसे भी तो कुछ न कुछ अवश्य 
दिया जायगा पर यदि कोई धर्म की सूचना लेकर आवे तो धसम 
का सच्चा प्रेमी उसे कुछ अधिक दे त्तो कया आप उसमें नवीनता 
सममेंगे ९ २८ »< >८ 

इस भव मे आत्माका आदि अनन्त सम्बन्ध केशीमुनि की 
आत्मा के साथ हुआ हे ५५८५ वन पालक निकत्न कर वहां से 
बाहर आते हैं। इन्हें देखकर लोगों को बढ़ा अचरजञ हुआ 
कि इनको ऐसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण कैसे मिले ? 
किसने दिये ९ परन्तु दूसरे ही क्षण यह ज्ञात हो गया कि चित्त 
प्रधान के धमगुरु पधारे हैं, जिनके आने की ये बधाई लेकर 
गए थे वहां से यह प्रीतिदान लाए हैं । बस यही बात बिजली की 
तरह सारे नगर में दोड़ गई जिसके साथ ही धर्म की प्रभावना- 
धरम की अपार महिमा तथा धर्म का यश भी दिगनन्‍त व्यापी हो 
गया। चित्त ने धर्म और उसकी प्रभावना का लाभ उत्तम विधि 
से खब लिया। 
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प्रधान ने चार घोड़े के रथ को सजा कर मगवाया शोर 
आप तुरन्त स्तान मज्नन करके वस्शाभूषण पहन कर केशीमुनि 
के दर्शन-चन्दन और श्रवण के लिये आया । वन्दुना-नमस्कार 
करके उसकी शआत्मा को पूर्ण आनन्द मिल्ना। साथ ही परदेशी 
राजा को बोध दिलाने की प्राथना भी की कि प्रभो | मेरा राजा 
बढ़ा अधर्मी हे उसका कसे और कत्तेव्य भी अधामिक है । प्रजासे 
विशेष कर लेकर भी सनन्‍्तोष नहीं करता विशेषातिविशेष 
शअवांछुनीय बोक लादता रद्दता है । प्रजा को सवंथा लूट खसोट 
कर शोषण नीतिका उपयोग करता है । कितना निक्ृष्ट और तुच्छ 
पुण्य वाला है. कि ओरों के राज्य-्वेभव मे से खिसका कर सब 
कुछ अपनी ओर सरकाना चाहता है। जब राजा पृण्यका 
स्व॒तन्त्र अधिपति होकर प्रजा का पालन करता है तब इसके प्रबल 
पुण्य प्रताप से पृथ्वी की उपज बढ़ती है | जब उसे पृथ्वी से ही 
सव कुछ मिलता है. तव वह प्रजा पर क्यों अत्याचार करे ? पृथ्वी 
से हीरे और रत्नों की ख़ान अचानक निकल पढ़ेंगी, दूसरे के 
उपभोग के योग्य लक्ष्मी मे से वह बिल्लास की सामग्री इसलिये 
नहीं लेता । लूट-खसोट-अन्याय आचरण से उन दीन ओर 
पीड़ितों की भोग्य-बस्तुय उसे अवांछनीय होती हे, प्रजा का सार 
चूसकर अन्याय करने वाला तो पापानुवंधी पुण्यवान्‌ होता है । 
पहले जन्म में पाप का उद्देश्य रख कर पुण्य वाधने के कारण 
उसका उपभोग-कर्त्ता ससार को लटने की “दुवृं त्ति! रखता है। 
भगवन्‌ | यह राजा अधर्मी है यदि यह धर्सभावके संस्कार पा 
जाय तो इस के धर्मी होने पर जनता मे अच्छा प्रभाव पड सकता 
है। फिर तो इसका अनुकरण असंख्य प्राणी करेंगे | आज कल 
तो मनुष्य यद्दी सममते हैँ कि कमानेसे थका हे तब द्वी धर्म करने 
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लगा है । गाड़ी मे जुतने वाला बेज्ञ कामके अ्रयोग्य हुझा कि धसे 
गोशाला छोड़ 'भाये । इसी प्रकार अ्रध्षम्थ चढ़ा इंद्रियोंका आनन्द 
केने से वंचित रह जाय तब उसे विवश होकर धर्मका शरण लेना 
पड़ा । बहुतसे यवर्कोंका मत यही है । इस बेसममीने धमका मूल्य 
गिरा दिया | परन्तु धर्म करने वालेकी ६४ इन्द्र सेवा करते दे । 
चक्रवर्ती भी ज्ञानी के सन्‍्मुख मस्तक मफाता हे । ठीक तो है धम 
चतुरज्ञानी-उदार वद्धिमान-बत्ञवान्‌ तथा घनाठ्य पुरुषोंकाहै,पागल 
कृपण-ईपाल और मायावी का नहीं । राजा-मद्दाराज-धनी-निर्धन 
रोगी-नीरोग॑-ऊंच नीच सब धर्म साधन कर सकते हूँ । २५ हजार 
के मूल्यवान्‌ द्वीरे की क्नीमत घटाकर २००० रुपया 'आंकने वाले 
मनष्य की भल्ल समझी जायगी तब हीरे की तो कीमत वह्दी है । 
क्रीमत घटाने वाले की द्वी क्रीमत घटती हे द्वीरे की नहीं । 

चित्त कहता है कि मुने ! हमारे राजाको तो अवश्य शिक्षा दें, 
यदि यह धर्मद्दीन राजा धर्म पालन करने लगे तो इसके शआत्मा 
को ओऔरों के सुधारने का लाभ भी होगा। पशु पत्षों आदि की 
हिंसा न होने पायगी । इस दृष्टि से सब प्राणिओं को महान लाभ 
पहुँचने की संभावना है । ४०००० वरतियोंकी प्रजाको अपार लाभ 
पहुंचेगा । यह लाभ का कारण चार प्रकार का बताया गया है । 

जिसे अज्ञानी माया कहते है उसी को ज्ञानीजन विचक्षणता 
कहते हैं इस दृष्टि से सीधी तरह उत्तर न देकर केशी स्वामी 
विज्नक्षणता से उत्तर देंगे । चित्त स्वयं तो आत्मिक-धर्मं को 
पा चका है । आत्म पदाथ्थ अनन्त गुण बॉछनीय होने से आत्म 
स्वभाव का पूर्ण अधिकारी है। इसका मुख्य गण ज्ञान है 
इसकी भी पांच श्रवस्था हैं। उसकी उत्क्ष्ट अवस्था कैवल्य 
प्राप्त करना हे। इसके अनन्तर आत्मा को कुछ भी करना शेष 
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नहीं रहता । तब इससे पहली चार दशाएँ हूँ। उन्त चारों श्रवस्थाओं 


में आत्मा अब तक वहुत घ॒मा है। वह तीन दशाओं से द्वी भ्रमण 
करता फिरता है । चौथी अवस्था आत्म भान होने पर होती है । 
केशी स्वामी ने उस अवस्था को प्राप्त किया है। चित्त इनन्‍्दीं से 
यह प्राथना करता है कि ठस राजामे भी भूमण रदवित धरम संस्कार 
भर दीजिये जिससे उसे चार प्रकार का लाभ मिलता है। 
साधु का निरवद्य पथ है, उसकी क्रियाएँ द्विसा रहित एवं 
तन यक्त हैं। अतः वे गहस्थ फी यह नहीं कद सकते कि तुम उसे 
यहां लिया लाना। सहज स्वभाव के अकते त्व पद्‌ को समीप मे 
रखकर जो साधना करे वही साध हे और अलग रह कर साधना 
करे वह गृहस्थ है साधुपदमें निवृत्ति पदकी वाणी द्वोतीहे। संसार 
के किसी कार्य के विषय मे 'करो करो' आदि आदेश रूपा प्ररूपणा 
उनमे नहीं होती । जहां हिंसा-फरठ-चोरी-परिप्रद्ट आदि साबद्य विषय 
का प्रसंग ६€। वहा साध यह नहीं कहते कि तुम्हें इस प्रकार करना 
चादहिये। लेकिन चि'्त तो राजाके सुधारने के श्रथं विनती करता है' 
तब भी झुनि यह नहीं कद्दते कि अपने राजा को यहां ले आना 
तथापि जैसी उनकी विधि है उसके अनुसार बाते करते हैं 
ओर वह बात चित्त को ठीक भी जंच जायगी। वह माया न 
होकर विचक्षणता है । मगर दुनिया विवेक की उच्च कोटि को 
नहीं समझ रद्दी । तब ज्ञानी के सुंदर ओर सरल विवेक को भी 
साया ठहराते हें पर अन्तर का भेद्‌ नहीं जानते। शायद्‌ बह 
हिंसा के साधनों का उपयोग करके ले आवे तो। ज्ञानी अपने भावों 
पर और किसी की जोखम को भल्ला क्‍यों लेने ल्गे। मद्दावीर प्रभ 
के समय का एक प्रसंग आता है भोर वह यह हे । 
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महर्षि संयति ओर गर्दभाली 


गदंभात्षी मुनि बन में किसी द्वाक्षा संडप के अंदर ध्यानस्थ 
बैठे हैँ । कंपिलपर का राजा संयति शिकार खलने निकला है । 
उसने एक वन्य म॒ग को बींध दिया। वद्द बाण खाकर भागा हुआ 
आया ओर ध्यानस्थ मुनि के आगे गिर कर तड़फड़ाने लगा, 
राजा अपने शिकार को खोज करता हुआ उसी ओर आ 
निकला । देखता कया है कि मग मुनि के सामने पड़ा 
है । इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने ऊपर सब लोग 
घटा सकते हैं । वह यह कि राजा पिछले जन्म का संर्कारी पुरुष 
है । इस कांड को देखकर कांप उठा है। यदि किसी सामान्य 
व्यक्ति का अपराधी द्वोता तो किसी माया-क्रपट का आश्रय 
पाकर छूट भी सकता था मगर ये तो सामथ्यंशाली तरुण 
तपस्वी हैं। यहां सिफारिश काम न आयगी । तब इसे रद्द रह कर 
यह विचार आने लगा कि द्वाय ! इनके अपराध से क्योंकर छूट 
सकेगा, इसी विचार से वह एक दम घोड़े से नीचे उतर पढ़ा ओर 
उनकी सेवा मे बिनती करने लगा कि मुने ! आपके मृग को 
मारने का अपराध मेंने किया है। निस्संदेह में आपका अपराधी 
हूं । बार बार विनय पूवक आपसे यह भीख मांगता हूं [ यह कुछ 
ही काल के अनन्तर आत्म दशन का साक्षात्कार पाने वाला है 
जिससे अब यहद्द नम्रताकी सीढ़ियों द्वारा मानो बहीं पहुंचने का प्रयोग 
कर रहा है, | राजा ने यह समझा है कि सेरे पर्य ओछे पढे 
गये , मेरी धारणा पार न जा सकी, ऐसे पवित्र मुनि एवं समर्थ 
मुनिराज के शाप से क्‍यों कर छूट सकंगा। इसे यह निश्चय है कि 
मुनि की ओर से मुझे शाप द्वी मिल्लेया । नि अभी तक श्यानस्थ 
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ही हैं, इन्हें किसी अकस्मात्‌ की कुछ भी खबर नहीं है कि 
मुझसे कौन व्यक्ति क्‍या प्राथना करता है। 

राज़ा बोला कि प्रभो आप मेरी चाहे जैसी दशा बना डाले में 
सब प्रकारसे सहने को तैयार हूं । तथापि मेरी दो बात सुनल । मुनि 
अबतक समाधिस्थ हैं। मात्रथोड़ा सा दृष्टिपात हुआ है जिससे राजा 
की आलोचनात्मक चेष्टा को देखा है। आंख से आंख मिलते 
ही मुनि समझ गये कि यह शिकार के लिये आया था और एक 
मग का बध भी कर डाला। यहू सग मरा पढ़ा है, भेरे पास ही 
तो है । अद्दा हू | ये मुनिराज बड़े विचक्षण हैं। ज्ञानी मुनि 
देशकाल्न के जानने वाले हैँ, शिकार के प्रसंग से इसके मन 
में भय हुआ है। यह मेरी ओर की आगामी कठोरता से डरा 
हुआ ह. परन्तु साध-हृदय इतना कठोर नहीं होता। फिर भी यह्‌ 
तो दीन भाव से खड़ा है । मग मेरा नहीं है, न दी यह कह सक्ता 
हूँ कि मृग मेरा ही हे। इन दो बातों का सुलमेड़ा द्ोना 
आवश्यक है| बस यहां इसी योग्यता को देखना हे कि मुनि 
फोनसा मध्यम मार्ग निकालने वाले हैं । राजा खड़ा खड़ा उपदेश 

योग्य दीनता दिखा रहा है यदि मुनि यह कहदें कि घबरा 
सत | मग मेरा नहीं हे ! तब यह कान दबाकर चप चाप चला 
जायगा। मृग को अपना कह ही कैसे सकता हूं । तब समभाषा 
निकाल कर ज्ञानी उसे बिचार तुला मे तोलते हैं । कया हृदय 
पकड़ कर कुछ थोड़े द्वी बताया जा सकता है। ज्ञानी जन तो 
देख कर तुरन्त अनुमान लगा लेते हैँ, जिसमे प्रसंग भौर द्वित 
के बिना की वाणी को ज्ञानी पुरुष किसी दशा मे नद्दीं निकालते 
ये ताड़ गये कि सृग का शिकारी है, तथापि यह पात्र जीव अवश्य 
है। इसी फारण कुछ भय की बात नहीं। वर्ना कठोर और निष्ठर 
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बनने में क्‍या विलम्ब था | वह कह सकता था कि मग भेरी हृद 
में था, मेरा खेत चर गया, में उसका अधिपत्ति हूं, मुझे रोकनेवाला 
कौन ! यदि इस प्रकार अहंकार ञ्ञाजाता तो मानका थंभा बन 
जाता जिससे मकना कठिन हो जाता। क्‍योंकि उलटा कभी 
सुलटा नहीं जाता | इतना और अनुकूल दे कि स्वयं नम्न तथा 
बिनीत दो रटा है । किसी अंश में त्याग के लक्षण मलक उठे 
हैं इसने मुभे अपनी अपेक्षा बहुत बड़ा समझा है। मुझ 
भिन्चक को देखकर बडयोलापन या राज्य का मद गल गया 
है । प्रत्यत मेरे त्यांग के प्रति आदर भी करता है और प्रेम-भक्ति 
का बादल उमड़ आया है। स्वयं त्याग के माग में चलने के 
लिये बद्ध चेष्ट है | राज्यभोक्ता और विलासी जीवन पाकर भी 
मुझसे डर गया तथा डर जाने में मेरे ओर का धरम प्रेम ही 
इस प्रसंग में निमित्त कारण है। 

मुनि की आंखें ऊपर उठीं और राजा पर दृष्टि पढ़ी। वे 
समता भरे मनोदर शब्दों से बोले कि पाथिव ! तुके मेरी ओर 
से अभय है। यद्यपि पात्र-योग्य-विनीत-निरभिमानी 'आदि सब 
गुणों से समृद्ध हे तथापि इस समय मुमसे डर रहा है परन्तु 
मुनि का कतेव्य कर्म-दहन करने का है। तु अज्षता से यह भास 
रद्दा है कि 'यह मुनि मुझे मार डालेगा? या शाप देगा! मांत्र 
यह +मणा है, त्याग को न सममने के कारण यह धारणा 
उल्लटी है | भुनिने यह समभा है कि राजा इस समय मुझसे 
अत्यन्त भयभीत है. पर इसे सरल-सोधा और स्पष्ट उपदेश 
करूंगा तो इसे स्वीकृत न होगा। इसी उद्देश्य से सब प्रथम ये 
शब्द निकाले कि राजन | तुम मुकसे सर्वथा निर्भय भौर सुरक्षित 
हो जिसे सुनकर राजा फो यह निग्वय हुआ कि मैंने तो मृग सारने 
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का अपराध किया था फिरभी यह दयालु मुनि मुझे माफ कर रदा है. 
साथ ही शान्त भाव से मुझे अभय प्रदान कर रहा है। इस पर 
राजा को दो प्रकार का भान हुआ वह यह कि प्रथम तो भयभीत 
जीवन का स्वरूप जानने को मिला, अभय की ओर जाने से 
भयभीत पन फो जान सकता है. | अभय के आनन्द की तुलना 
से भययक्त जीवन कैसा द्ोता है' इसको निश्चित कर लिया। 
भय के स्थान में अब अभय के स्थान को देखा। सत्य है जिसे 
स्वयं भय रद्ित दोना हो घह औरों को भय और ज्राप्त क्यों 
कर दे सकता है | मुनि तो मग बध की वात को छोड़कर 'मेरे 
अभय की बात कहता है?। आहा दा ! क्षमा और शान्ति की 
जीवित मूत्ति है. । यह कहता है कि 'मुभसे तुक को अभय है? 
दूसरी बात यद्द है कि तू भी अभय दान देने वाला हो, इस 
प्रकार भय और भीति से मुक्त करके मानो अभय देने का उपदेश 
किया है। स्वयं अपनी ओर से अभय का आरंभ करने को कद्दता 
है । कितना सरस तथा आकर्षक उपदेश है । भला रुक्त उपदेश 
होता तो कया पल्‍्ले पढ़ता । १ * २६ 
राजा के मन में यह त्रिचार आया कि भुनि ने श्रभयवचन 
देकर सुमे पूर्ण संतुष्ट किया है, साथ द्वी यह भी कहता है कि ओरों 
को भी,अभयकर मृग की तो बात ही छोड़दी । यह भी न कहा कि 
फेरा मय था! “तने इसे निरपराध को क्यों मारा?। दोनों बातों 
को छोड़ अन्द्र से तीसरी बात तो निकाल कर पैदा की, फिर वह 
भी कितनी द्वितकर तथा कल्याण प्रद, इसी का नाम विचक्षणता 
है । मृूगकी बात तक भी न छेड़ी । जिस से रांज्ञा को कभी यह न 
हो कि मृग इसका है | मुनि और भी कहता है कि राजन ! यह 
देद अस्थिर और अनित्य है। अनित्य वस्तुओं के समूह 


फत 
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शिकार खेलने के छेतु मे क्‍यों तत्पर है।यह देह और जगत्‌ 
सब अनित्य है, खेद हे कि फिर हिंसा के लिये सबह्नित है । यह 
कह कर संसार का स्वरूप सममा दिया। उपालंभ कहो या उपदेश 
कहो प्रसंगोपात्त वही सारगभित वात ले आये। मृग मेरा है या 
नहीं यह कहना ही न पढा | कदाचित्‌ आज का संसार इसे माया 
कह्ेगा मगर यह तो विचक्षणता प्वेक सुननेवाले की जिम्मेवरी 
पर उत्तम उपदेश होगया । यदि मात्र छोटा प्रसंग देख कर विवेक 
ओर विचार का आश्रय लेना न आवे तो इसे कपट ओर माया 
कहा जा सकता है। नम्र ओर अभिमानी की भाषा चाहे एक है 
तथापि भाव मे बड़ा हेर पर हे। माया ओर विचक्षणता समान 
लगने पर भी आशय मे अन्तर है | राजन ! अनित्य देह-राज्य- 
लक्ष्मी-यश:कीर्ति कितने समय तक टिकेगी और इस अनिष्ट 
हिंसा के पर मे क्‍यों आ पड़ा । 

राजा यह भी समझ गया कि अब तो हिंसा की वात भी आ 
गई है कि क्‍या कुछ हिंसा का कार्य महत्वशाली है. ? जिससे त्‌ 
इसी मे तत्पर हे । 

प्रथम अभय अथोौत्‌ जीवनदान अप्पण कर दिया और फिर 
विवेक सहित ज्ञानका सुन्दर उपदेश किया, दृढ़ ओर अभिमानी- 
उड़ाऊ और उदार, माया और विचक्षणता अज्ञान पुरुष के 
लिये समान है किन्तु भावकी अपेक्षा बढ़ा अन्तर है । विचक्तणता 
को अज्ञानी जन माया में गभित करते है, परन्तु ज्ञानीका 
यह पहला स्थान है । अगलेका हित कहा है. और अहित कहां 
टल सकता है ? यदि इसे विचक्षणता पर्बक न जान सके तो 
वह मरते समय आत्मा की वृत्ति को दबा देने का उपाय क्योंकिर 
जान सकेगा ? ज्ञानियों को मौत के समय ज्ञान द्ो जाता है भो 
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चाद्दे आयुष्यकी खबर पढ़े या न पढ़ें परन्तु अन्तरकी विवेक शक्ति 
से जो प्रसंगफो जानता,है वह मृत्युके समय भाव के पलट जानेसे 
देख लेगा कि ज्ञानी के मनमे एक ऐसी भी श्रेणी उत्पन्न होती है । 
इससे ज्ञात होता है कि देहका पतन द्ोने वाला है । इस प्रकार के 
सादे विषेकमें प्रवते रद्ा है । यदि बह इतना भी न जान सके तो 
अपने मरण के समय मृत्यु का काल जान कर समाधिभाव केसे 
प्राप्त कर सकेगा, गदभाल्ती मुनि ने विचक्षणता का उपयोग किया 
है. किन्तु माया-कपट का नहीं । बस यद्दी बात कहने की थी, इस 
के अनन्तर राजा तो अपना सच कुछ छोड़कर सन्त होगया तथा 
उसी जन्म में सोक्ष को पाया । & » » परदेशी राजा की बाबत 
प्रधानसे यह्‌ न कट्टा कि 'तुम उसे यद्दा लेत्राओ” यदि इतना कह 
देते तो समाज् मे शोर मच जाता कि ये मुनिराज अधर्मा-बिवेक 
द्वीन पापिष्ट राजा को वुलवाकर उस का करेंगे क्या ९ अत एव 
मुनि कहते हैं कि/अरे चित्त ! (जीव | ) चार कारणॉकी पाकर यह 
जीव बीतराग के धर्म को सुन नहीं पाता । 

(१) जिस मे अध्यात्मज्ञान की मस्ती प्रगट होगई है बहद्दी 
आध्यात्मिक साधु द्ोते हूँ, जिनमे ज्ञान दशेन चरित्रादि गुण प्रका- 
शित हैं और इसी भावफे आधार पर जो अपना जीवन बिता रहे 
हैं। 'मा हन, मा हन”, शब्द घोषित करते हुये जो हिंसक उपदेश 
का भी निषेध करते हैँ । इसी भांति'आत्म धर्मंको पाकर संसारमें 
बसने वाले जो भी श्रमण हैं वे सदैव अग्रतिबंध विह्वार करते हैं, 
जिनमे द्रब्य-क्षेत्र-काल-भाष संबंधी कोई प्रतिबंध (रुकावट) नहीं है । 
अपना जीवन निर्दोष बिताते हैँ, दे चित्त ! जब ऐसे मुनि वन में 
पधारे हों और जो जीव उनके सन्मुख न जाय, उनकी घंदना भी न 
करे, सत्कार और सन्‍्म[न न करे “ झाप कल्याण और मंगलके 


है| 
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करने पाले हैं” यह कह कर सेवा का भाव प्रद्शन न करे, न कुछ 
प्रभनअर्थ या हेतु दी पृछ्ठ सके कि तुम्दौरा नक्कारा अलग क्यों 
बजता है ? माग भेदके भाव क्या क्या हूँ ? इस स्वभाव का प्राणी 
है प्रधान | धंम को नहीं पा सकता १ 

(२) बज़ाज़ कपड़ेकी गांठको लेकर बेचने जाता हूँ तत्र उसका 
कितना मूल्य बटता है? और कितना बेचे गा ? मगर जो गाहफ दुकान 
पर जाता है उससे तो पुरा मूल्प मिलेगा | इसी प्रकार मुनिओंको 
भी कुछ गरज नहीं है. कि किसीके पास जा कर किसी को बलाने 
जाये। है चित्त | वह वन्दना करने न आवे तो धमको नहीं पायगा | 

यदि कोई कह्दे क्रि वे कहां कितनी दूर हूँ, अधिक प्रवृत्ति 
वात्ञा वन में इतनी दूर क्योंकर जा सके ! पर यदि मुनि उपाश्रय 

में हों और वहां जाकर भी वन्दना न कर सके या सामने लेने न 
जाय, प्रश्न तक न पछे वह भत्ता धर्म का संस्कार क्योंकर पा सके। 
इस दूसरे बोलमें भी साध मकानके अंदर है। शायद वहां कोई न 
जा सके तब ! 

(३) आह्वार के समय सांध गोचरी के लिये गया है, उस के 
घरमें प्रविष्ट हुआ हे, अब तो मुनि उसके समीप आगये हें, 
तथापि कुछ न पूछा अथोत्‌ इस प्रकार आहार लेनेका क्या कारण 
है ? आप कुछ समय के लिए यहां बैठिएगा । इस प्रकार पछनेपर 
भी उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन यदि वहाँ भी वह गंगा बन 
जाय ओर किसी अन्य से कहने लगे कि इसे वुछ दे दो । मगर 
यह पछे कि तेरे ओर इस के जीवनमे क्या अन्गर है । पछेगा,तब 
दी ज्ञात होगा न ? मगर वह न तो आहार देता है न पछता है! 
» » * एक दाना अज्ञका या वनरपतिका ज़रा सा टकड़ा भी यदि 
पेर के नीचे. दब जाय तो उसके घरसे वह साध झाद्यार नहीं लेता 
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बल्कि धर द्वी अविधि हो जाती है | यदि वह यथा समय इसका 
ही कारण पृछ ले तो भी उसे कुछ परिचय मिले कि हम लोग जो 
/कॉले कारनामे करते हैं इन सब कुकर्मॉंका आगे क्या हाल होगा ? 
भला विचारिये कि-बंदना न करे, आदर न करे, प्रश्न न पछे तब 
ज्ञान क्योंकर हो पाये, । 

(४) दैवयोग से साधु गोचरी के लिए जारहे हैँ वहद्द यदि मार्ग 
या बाज़ार में किसी स्थान पर मिल जाय | उस समय बहुत से 
भाग्यशाली विनीत पुरुष मुनि को देखकर गल्ली के आगे खड़े हो 
जाते हैं। कदाचित्त मुनि यह पूछ बैठ कि भाई ! स्पाश्रय मे आए 
कितने दित्त,हुए ! परन्तु साधु को इतना कुछ कद्दने से भी क्‍या 
मतलब -। लेकिन जब यह स्वयं ही डर जाता है कि शायद्‌ ये 
झुन्तियों न कद्द दे कि क्‍यों नहीं आता | हें चित्त ! चौथे बोल के 
'अहुसार चह सामने मिला हो उस समय वह कह बैठे कि.कब 
आए थे, ! तब भी धरे का लाभ पासकत्ा है। परन्तु मुनिको देख 
कर मुँह फेर ले, और आगे चलाजाय भत्ता वह धर्मपरिचय क्योंकर 
पा सकता है। - 

इन चार बोलों के अनुसार कहीं भी सेंट न हो तब उसे धर्म 
सबंधी शिक्षण केसे दिया जाय! इस प्रकार धर्म पाने के ये चार 
लक्षण कहे गये है । 

'रन्तु चार अनुकूल बर्त्ताव के लक्षण भी होते है और वेयों 
बताए हैं । 

(१) मुनिओं को नगर प्रवेश करते समय सामने आता है, 
(२) दशन-वन्दना करने आता है, (३) कुछ पूछने की जिज्ञासासे 
आता है, (४) आहार के समय मिलता है तब यदि आंख से शर्म 

तो धर्म शिक्षा पा सके | इसी भकार तुम्हारा पर देशी राजा बन 
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में न आता हो, न मकान में आकर मुनि से मिलता हो, न 
गोचरी के समय मिलता हो, वहां प्रभ भी न पछता हो, न कहीं 
बाज़ार में या माग में मिलने का अवसर हो तब उसे धसमारग में 
क्योंकर ज्गाया जा सकता है ९ 
प्रथान--भगवन्‌ ! में एक बार किसी न किसी यक्ति प्रयक्तिसे 
राजा को ले तो अवश्य आऊंगा । हमारे राज्य में कम्ब्ोज देशके 
चार घोड़े उच्च जातिके आये हुये हैं, घोड़े जाति सम्पन्न है । किसी 
ने भट में दिये हैं। इसका आशय यह है कि परदेशी शब्द से 
आत्म-लक्ष्मी को चकने धाला व्यक्ति है परन्तु चित्त के द्वारा उसे 
सुनने का संयोग होता है, लेकिन यदि मन न हो तो सुनने का 
ग्रीभाग्य कैसे मिले। अनादिकालसे विषयराग द्वारा अपना अस्तित्व 
टिकाये रखनेकी घारणसे यद्दी समझ बैठा है कि आहार न खार्ऊ- 
गा तो मरजाऊंगा तब ! पर क्या वास्तव मे यह आत्मा मर जाता 
है ९ नही यह तो अपने इस शरीरको "में! मानता है। शरीर का 
' न्न टिकसकना कट्दे तो किसी हृद तक सही भी होता परन्तु 'में! मर 
जाऊंगा यहां आत्मस्वरूप का भान नहीं हे यह रुप््र हे । सब 
परदेशी आत्मा मन के उलट फर मे पड़कर अनादिकाल से चार 
गति मे रुलते आ' रहे है । मन और शक्तिका संयोग होने पर भी 
नहीं उठता, किन्तु चार गति के भ्रमण वो देखकर या देखने के 
लिये खड़ा “हो जाय तो जान सके ) इसी दृष्टि से यह राजा भी 
देखने के लिये खड़ा होगा । 
चित्त-हां तो प्रभो ' चार घोड़े आये हैं, उन्हें रथमे जोतकर 
राजा को उनका वेग दिखिलाऊंगा । इस बातको में बहुत पहले कह 
चका हूं । यदि अब कहता तो शायद कुछ वहम खड़ा द्वो जाता, 
घततई पहले ही कह दिया है। इन धोड़ों के बहाने से में आपके पास 
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उपस्थित कर दूंगा । देव ! घल्‍्लभ ! साथ ही यह भी कहे देता हूं 
कि आप उसे भल्षी प्रकार धर्मोपदेश कहना । यह तो आप ने भी 
सुना होगा कि वह बढ़ा अधर्सी हे । यह मेंने सावत्थीमें भी कद्दा था 
कि मुझ से अधिक कुछ नहीं हो सकेगा पर हाँ घोड़ों के बहाने 
आपकी सेवामे अवश्य ला छोडंगा, इस निमित्त साधनके अतिरिक्त 
ओर कोईउपाय नहीं परन्तु प्रवाह उलटा अवश्य हे उसके उपस्थित 
हो जाने पर आप जेसे उचित समझे कहें | इसका ध्यान न रखना 
पक राजा को क्या बात अच्छी लगती है ! निधड़क आपको जेसी 
बात योग्य जेंचे वही कददना | इतनी बडी सुपुदेंगी देने का कारण 
यह है कि चित्त राजाको मुनिराजों फे सहवास मे अवश्य लायगा, 
तब सभा को विश्वास द्दोगया कि किसी अनिष्टके होने की संभावना 
तो न होगी । परन्तु साधू भी यद्द नहीं कह रद्दे कि में राजाको इस 
प्रकार उपदेश करूगा । पर हां इतना अवश्य कह्दा है कि हे चित्त ! 
यथा-अवसर सब कुछ कहा जा सकता है । 

प्रधान--तब भगवन्‌ ! कल्न किसी समय इसी बहाने से लाऊँ 
गा। यह चार गति का वेग ज्ञान जाय तो अवश्य थक सके, भव 
अमणासे भटकता हुआ भी न थके तो उसे क्या कटद्दा जायगा। 
परन्तु वेगका अनभव दो जाय तो चित्त के द्वारा इतना निश्चय 
अवश्य होगा कि अब तक चार गति का घुमना फिरना हुआ सो 
हुआ,पर अत्र न होने पायगा, यह कह कर चित्त जिन प्रकार चार 
घोड़ों के अनुपम रथ पर आया था उसी सॉति बह यथास्थान 
चला गया। % % ८ ८ »८ » १८ 

अगले दिन प्रातःकाल होते ही आवश्यक क्रिया ऑों से निवत्ति 
पाकर प्रायश्रित्त ओर आलोचना करते हुये कायोस्प्र्गादि द्वारा शुद्ध 
होकर परदेशी राजा के पास आया और निवेदन क्या कि पथिवी- 
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नाथ ! एक बाराआपने शायद चार घोड़ोंका ज़िक्र किया था, अतः 
आज घोड़ों का वेग देखा जाय तो क्‍या ही अच्छा हो । 

राजा--तब तुम स्वयं ही घोड़ों को सजाकर रथ में जोत 
लाओ। चित्त को जिस विषय की पर्ण आवश्यकता थी वह्द सब 
काकतालीय न्यायवत््‌ बन गया । इसे सुन वह अआनन्दित हो उठा। ,, 
शंका--केशी मुनि ने जो कुछ कहा था उस॑ में तो विनय और 
नम्नता थी साथही वह विचक्षणता की धिधि कहलाई न कि माया 
की । परन्तु चित्त प्रधान ने घोड़ों का वेग देखने के लिये “चल्लो' 
कह कर 'लाऊंगा” यह शब्द्‌ कद्दा तब क्या उसने माया (छल) 
का सेवन नहीं किया कहलायगा ? तथा क्‍यों आश्रय लिया? 
कोई न कोई अवश्य कह्देगा । पर इधर प्रधान समद्ृष्टि है, 
वह हेतु-न्याय ओर उद्देश्य को भी समभता है. और देश-काल 
के अनुसार समाचरण भी करता है तब वह माया क्योंकर 
कहला सकती हे । 

चित्त सात हज़ार ग्रार्मों का प्रधान हैः तब भी वह प्रातःकालमें 
आवश्यक-प्रत्िक्रमण करने के हेतु अवकाश लेता है । जहां चाह 
वहां राह! की उक्ति के अनुसार जिसे जिसकी ठीक आवश्यकता 
प्रतीत द्ोती हे बह आवश्यक साधनाके लिये परा परा समय वचाकर 
उसमे पुरुषार्थ किये बिना उसे भला कब चेन पढ़ने लगा । बहुतसे 
डाक्टर यद्द बचाव करते हें कि हम उपकार करने के लिये हैं तव॒ 
क्या वे उक्त उपकार बिनाद्दी रुपया ग्रहण किये फरते होंगे? अपनी 
इच्छा पति वरने वाली वतियों को उपकार कहने वाला पुरुष स्वार्थ 
से अछूता किस भाँति रह सकता है ? परन्तु इस प्रधान में स्वार्थ 
तो नाम मात्र को भी नहीं हे ओर रात रात भर यही सोचता रहता 
है कि मेरे शान-दशेन-चरित्र तप तथा इच्छा निरोध अत में फह्दी 
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यत्न करते हुये भी सबलना तो नहीं हुई है ? यही विचार कर 
सवेरेकी सामायिक (प्राथना)मे आलोचना द्वारा अपने-पाप मेलक्रो 
निकाल देता है, साथ द्वी यह भी सोचता है कि सवेरे सांक की 
क्रिया में कहीं कुछ त्रटि तो नहीं आई हे-। मुर्के जो कुछ ज्ञान हुआ 
है उस में पुरुषार्थ कितना करता हूं ओर न्यूनता कितनी रह जाती 
है बस यह भी विचार और न्याय की तुला में तोल लेता है । 
आजबश्यक-आत्मा में पर्व के आवरण को लेकर स्खलना कहाँ, कसी 
होती है! उसे देखने का न्याय भी उपयोग-मे लाता है। दूसरी 
रीति से इसका यह अथ भी होता है कि आ<र्थात्‌ सब प्रकारसे 
आत्मा में रहने वाले सर्व स्वभावरूप आवास (सहल) में रहना हे. 
(निवास करना है), अथवा अवश्यमेव करने योग्य कार्ये का नाम 
भी आधश्यक है । अपने में किस २ स्थल पर शिथिज्ञता आई है 
इसे निरन्तर नष्ट करनेका प्रयास करना भी आवश्यक कहलाता है। 
सात हज़ार ग्र[मों का अतिरक्षण-कर्ता प्रधान भी निवृति को 
पा लेता है तब हमे धर्म की साध मे निृत्ति क्‍यों नहीं होती ९ 
हां विकथा करने मे,'समाचार पत्र पढ़ने में, तथा लड़कों की सगाई 
आदि कार्मो मे निवृत्ति केसे मिल जाती है । बात स्पष्ट है कि उन 
कार्यों को हम लोग आवश्यक सान बेठे हें, दुनिया अपने विचार 
निणंय की अपेक्षा जिसे क्रीमती समझती है' उसे समय बचाकर 
भी फरने का उद्योग करती है परन्तु जो धर्म के मूल्य को आंकता 
है वह धम काय के लिये समय वचाये बिना क्‍्योंकर रह सकता 
है १ और जो धरम के कार्यों के अथ समय बचाते हैं वे मरते 
समय यह नहीं कहते कि अभी तो बहुत कुछ करना बाक़ी था। 
सात हज़ार ग्रामों का यह न्याय सन्‍्त्री है, यह न्याय तुल्ना से 
तोल करता है कि मेरा युक्त ओर अयुक्त कर्म कितना है। इस 
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का सब से अविक ऋद्धिमान्‌ होकर झिर इस ओर लगन रखना 
कितनी मौलिकता है । इसके समान वैभव आज शायद 
ही किसी के पास दोगा तो भी इतना बोक बढ़ चला है कि चित्त 
में अशान्ति ओर उद्देग का कोई ठिकाना द्वी नहीं रहता | फसत 
का यह हाल है कि तेली के बेल की तरह २४ घंटे घमता है मरने 
के लिये भी अवकाश नहीं तब यह चित्त बेखटके निबत्ति एवं 
शान्ति का लाभ लेता हे। अपनी आवश्यक ध्यान की श्रेणी में 
बेठा है | अमुक पदार्थ मुझेन चाहिये, अमुक दिशा मे न जाऊंगा 
इस भाँति अपनी वृत्ति का संकोच करता हुआ आत्मा फो जागृत 
करता है, सूर्योद्यके समय तथा सूयौस्तके समय अपने आवश्यक 
नियम का पालन करना मुख्य कंव्य समझता है | सगर आज 
कल के लोग तो यही कद्ते कहते मर जाते हैं. कि “हम को 
समय नहीं मिलता! | मगर इस प्रकार कहने वालों का बहाना 
कब तक चल्ल सकेगा । खाने-पीने-सोने-विकथा करने, नहाने 
घोने में तथा विषय वासना की पुष्टि करने वाले नाटक-सिनेमा 
देखने मे कितना समय नष्ट किया जाता है. जिसका कभी विचार 
तफ नहीं आया है | तब यह स्मरण रहे कि एक आत्मा का तत्व 
ही रह ज्ञायगा, देह की राख होकर ढेर हो जायगी। नोकर ओर 
अधिकार सब बादल की तरह बिखर जायेंगे | ५ » » 

सवेरे द्वी शान्त द्वोकर न्याय की तुला-दृष्टि से ग्रुण दोष का 
पृथक्रण करके जिसमे भी दोषों का उत्सज्ञन करता हुआ वह 
परदेशी राजा के पास आगया। 

देव | वल्‍लभ ! आदि सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया [यह राजा 
अधर्मिशों का शिरोमणि है तब उसे देव वल्लभकक्‍्यों कद्दता है 
क्योंकि मनुष्य जन्म देवों को अति प्रिय हे। यद्द चादे अधर्मी 
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है फिर भी तेरे समान देह देवों फो अत्यन्त प्रिय, है | इस का 
स्मरण करानेकेलिये देव वल्लभ का संबोधन किया गया है] और 
बोला कि कस्मोज देश के चार घोड़े आये हैं जिनका वेग हमें 
आज अवश्य देखना हे । 

अनादिकाल से विना मनके भव [जन्म] मित्े थे तब चार गति 
हैं या नहीं ? इसके संबंध में छुछ भी ज्ञान न था | अब मन होते 
हुये भी किसी ने चार गतिशओं का ज्ञान कराया है इस लिये अब 
उसे चार गतिओंका ज्ञानभी हुआ ओर वह चित्तके द्वारा हुआ है, 
अतः अब चित्त कहता है कि चलिये आज चार गति की गति 
देखिये ! पहले मन रद्दधित होकर तीन लोकको संनिहित करने का 
ज्ञान न था। चित्तके द्वारा सुनकर भी विचार नायक 'सोचता 
है कि अह्दो | में अ्रब तक अनन्तकालसे चार गतिमे भ्रमण करता 
रदह्दा सगर चार गतिका रहस्य नहीं समझ सका. तब ज़रा आज इस 
के द्वारा इस के कथनानसार चार गतिका स्वरूप,तो देख ! भाव 
में चार गतिएँ किस कारण से होती हैँ। एक एक गति के पानेमें 
चार चार कारण हैं। उन की परीक्षा करने से यह्‌ पता चलता है' 
कि इन कारणों को अनादिकाल से सेवन करता आ रद्द है। तब 
अब तक बाक्ती क्या रहा है ? इस प्रकार चार गति के कारणों को 
तथा दंधनों को परख लेने पर वास्तविक ज्ञान होने का कारण बन 
जाता है । & ४» * 

अनन्तकाल से अपनी शउद्धि को खोकर पर-ऋद्धिको अपनाने 
वात्ने ये परदेशी अब चित्तके द्वारा शीघ्रद्दी बोध पानेवाले है] २९ २८ 

राजा ने यह स्वयं कहा है. कि तुम खुद चार घोड़े वाला रथ 
सजाकर तथ। स्वय॑ रथवान्‌ बनकर आओ, चित्तको सारथी बना 
कर मनकी लगाम ह्वाथमें लेकर चार गतिओं का बेग देखता है । 
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२४६ परदेशी की प्यारी बात 





यद प्रत्यक्ष घटना घट चुकी है फिर भी आध्यात्मिक अथमे घटाते 
फे लिये इस प्रकार से भी फिट बठाई जा सकती है । है; 
चित्तको विचार आया कि अब तो मन चाद्दा होगया। , इस 
साध को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और तुरन्त रथ तैयार कर 
लायां। राजा वल्लाभूषण पहन कर रथ मे सवार होगया । नगर के 
बीचों बीच द्योकर रधको वनमे खूब द्दी दौढ़ाया, अनेकानेक योजन 
रथ और घोडोंको भगाया गया । प्रधानने इस समय यही विचारा 
कि यदि राजा थक जाय तब कुछ नकारमे कद डाले तो उप्तके 
कट्दे अनुसार रथको वापिस फिराया जायगा। गे हंवा ओर धूप 
लगने से राजाका फट सूख गया, प्याघ लग आई, तब चित्त द्वी 
से कहा कि बहुत थक चुका हूं अब रथ को वापिस लौटा दे । 
प्यनादिकाल से रथ के चक्र का परिभ्रमण हो रहा हे परन्तु अब 
आकर चार गतिके निरन्तर दुःखसे नाकी दम आगया तब वापिस 
मुझ्फर यथास्थान शआाने फी जिज्ञासा हुई तब ही तो कद्दता है कि 
रथ की मोढ, जहा तक हो सके जल्दी कर, विलंब न कर,यह सत्र 
बातें क्तिनी उत्सुकता प्॒वेक हुई हैं । 
अनेक विपरीत कग अनन्तकालसे करता आया है, यदि 8स 
भाँति था लण्य हो तो सत्यमे धीरता रख सके | इसने चार गतिमे 
संसार या टन किया हे. जिसमे श्नेकश; पाप किये ८, श्रव 
तो कआासा-स्यरूप का भाव करके सत्य मार्ग मे घैय रखकर चलना 
चाहिय । अनादिफालके प्रवाह वी बदस, रब को वापस मो, 
यदि भक्र बदल गया वो बद् ात्मसरूप [आत्म-श्ान] की पाकर 
ही चैन तेगा । अनादिखाल ता सीत गया किन्तु श्रव तक रथ को 
बायस नी मोटा, झ्र्र्म ओर दिसा की गादिये हॉफता रहा है, 
परस्तु गया जीर दुय से घबरा कर उस थाता है; धच पात्रता में 


क्ष 


थ 
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ब्रद्मचर्य का प्रमुख गुण' आ सकता है, विशेषमें, आत्मझ् शाख्रकार 
यह,कद्दते हैं । - ४+- आम 
पात्र बिना चस्तु न टिके; पान्नःर्म आत्मिक-ज्ञान । - 
-- पात्र बनो >सेचा, करो, ब्रह्मचर्य मतिमान-):- ७ /- 
प्रह्मर्य--आत्म- भाव में रमण करना परभाष से- पराह्मुख 
होना-अकद्षचय का . क्षण है | पाँच इंद्रिय के ,बिकारों का 
छोड़ना भी त्रद्मचय है । यदि स्थलभाव से समझे ततो'ली के साथ 
स्पर्शन्द्रिय से संसोग न करना भी ब्रल्माचय कट्टलाता है.। एक बोर 
स्तिर्यों के विषयमे कनफाड़ी शब्द कद्दू कर उपमा।दी;/गई जिसपर 
नवयुवक भड़के उठ परन्तु शास्त्रकार तो सत्री को ६६ उपमाएंँ देते हैँ 
जिससे वाघनी शब्दका प्रयोगभी किया है परन्तु यह उपसा भगवती 
सती स्त्रियों पर लागू नहीं होती । वास्तव में आत्मा क्या है? इस 
विषय में आत्मज्ञों का मत इस प्रकार हे, जैसे-- , ,, - 
अबधू अनु भव कंलिका जागी, मति मारी झात्म स्मरण लागी। 
ना हम माणस ना ईम नारी, घरनन प्रॉति हमारी ॥ 5» 
जाति न पांति न साघक साधन, लघु न हम कुछ भारी ॥ 
आत्मकज्ष कद्दता है -कि में स्री पुरुष जेसा व्यक्ति नहीं, मेरी 
कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, न में भंगी हूं न में ज्राद्मण हूं, ये सब 
कर्म विकार हैं, पर खव॒भावमे कोई भेद नहीं-है । आत्मा ज्ञान स्व- 
रूप, है, इसमें साध्य साधक कौन हे ] जोभी कुछ,है वह अखर्ड- 
चैतन्य-पिंड-निर्विकार भात्मा है, इसमें कुछ ' भेद नहीं, भात्मा की 
अंतहृ ष्टि यदि जग जाय तो उसे एक ही भाव से देखने लगे | पर 
जो शब्दसे द्वी भड़क उठे अथोत प्रतिकूल शब्द सुनकर खेदे प्रगट 
करे लो चह अज्ञानी पुरंष सममा जाता है। बहुत से, यह भी 
कहते हैं. कि हम शरीर को आत्मा नहीं मानते तथापि जब विरोधी 
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शब्द का खेद होता है वह जड शब्दका आरोप अपने ऊपर क्षेकर 
झात्मा को पराधीन बना देते हैं ओर जब यह शब्द के पराधीन 
होता है तब शंब्द “बोलता हूं” इस रूप में परिणत हो गया । वह 
उसे मानता भी जड़ ही है, 'शब्द मेरा भला करता दे या बुरा 
इंस प्रकोर से मानने वाले व्यक्ति अज्ञानी हैं। पर ज्ञांनी को वाक्य 
का आंग्रह नहीं होता मगर जिस में आत्मज्ञान का पणु निश्चय न 
हो उन लोगों में दी शब्द के मंगड़े चलते हैं । 

वाघणीकी संज्ञा ख्रीको दी गई मगर भगवती स्रियोंकों नहीं। 
उदाहरण देते समय चाहे जैसे शब्द का प्रयोग क्‍यों न किया जाय 
परन्तु भाव न बदलने पावे। यदि कोई शाख्रकार किसी वस्तु फी 
उपमा दे ओर यदि कोई व्यक्ति शब्द को दी पकड़कर रागद्वष करे 
तो समभिये कि ये जड़के लक्षण हैं । 

पुरुष का विषयारिन तृण की आगके समान हैः जिसे सुलगते 
ओर बमकते भधिक समय नहीं लगता तब ज्लीका विषय बकरे 
की मेंगनी के आग जेसा हे | उसमे जल की चिकनाई द्दोती है 
इसलिये उसे आग शीघ्रता से नहीं पकड़ती ओर यदि ,उसमे आग 
घसभी जाय तो भी उसमे ,से एकाएक निकल,कर जल्दी बभना 
फठिन है । पे 

नपुंसकका विकार नगर के दाह जेसा होता है, अत्यन्त तीश्र 
विषय नपुंसकमें पाया जाता है, उससे मन्द विषय स्त्री में होता है 
उस से भी मन्द विकार पुरुष में दोता है। जब वह मैंगनी 
ग्निमय दवोती दे तब्र जल्दी से बुक जाने वाली नहीं, इसी भांति 
यह वच्चति भी नहीं हटती। 

परमाधामिक जिस प्रकार नारकीय को दःख देने के,लिये 
त्ैतरणी नदी बनाते है, जिसका कि पार करना अति कठिन द्वोतां 
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है। वीर राजा सिद्द जेसे पशु का कान पकड़कर भी स्त्री के सामने 
घकरी बन जांता है ' इसी भाँति और ओर पराक्रमी भी स्त्री के 
सामने असमर्थ बन जाते हैं । यह बैतरणी का उदाहरण किसी 
से छुपा नहीं है। ही 

इस मानवलोक मे स््री रूपी वेतरणी है, इसका पार करना भी 
उतना द्वी कठिन और दुस्तर है । परन्तु गौण दृष्टिसे बहुतसे पुरुष 
विकार मे इससे भी अधिक बढ़ जाते हैं | अतः इसे एकान्त दृष्टिसे 
भी नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त स्निएँ रतत की खान भी 
होती हैं, तीथेंकर चक्रवर्ती वासुदेय जैसे अद्वितीय पुरुष इसी की 
कुच्ति से उत्पन्न होते हैँ। तीथंकर की माता जब उन्हें जन्म देती 
है तब इंद्र भी पहले तीथंकर को नमस्कार न करके उनकी माता की 
ही नमस्कार करते हैं। साथ द्वी यह भी कह्दते-हैं कि दे रत्न को 
कुक्षिम भारण करने वाली जननी तुझे नमस्कार है । यह दीपककी 
भांति विक्षक्षण प्रकाश देने वाला है, इंद्र कद्दता है कि बहुत से 
जीव तैयार द्दोकर राह देख रहे हैं कि यह पुरुष बढ़ा होकर उपदेश 
करेगा। मातः पहले तुझे ही नमस्कार किया है? यह स्तुति इंद्र 
स्वयं करते हैं । 

परन्तु लिस समय जो वात द्वो रही हैः वही कद्दी जाती है, 
स्त्रिओं के दाढ़ चाम के अनुरागियों के लिये तो वह वैतरणी रूप 
हो हे । इस लिये जीव को सब से पहले त्रद्मचय की आवश्यकता 
है परन्तु उन के विषय से कया कहेँ, वेश० ६० वर्ष के होकर भी 
पर स्त्री से रमे पिना नहीं मानते। घर संबंधी भोगोंसे तो क्‍या 
पीछा छुटना थी। 

ससार के सब केंगले यही सोचते हैं कि धनवान हो जायें तो 
सेवा कौन करेगा १ ग्रह सोचकर वह बैठ न रहेगा ? मगर स्टेया 
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तुम. तो तैयार हो जाओ ! इसी प्रकार यद्‌ सबथा ज्रद्मचय प्रगट 
न हो तो पांच इन्द्रियों के विषय तथा राग हेष को ही घटादो यदि 
यह भी न दहोसके तो ञ्ली प्रदत्ति संबंधी मानसिक विकार को ही 
धटाइये, वनो नरक में बेतरणीका मिलना कुछ दुलंभ नहीं है । 
संसार की ,विकारशीला स्ली को इसी दृष्टि से जानना योग्य है । 
क्योंकि दुब द्धिओं के लिये, इसका पार करना दुष्कर है और इस 
बेतरणीरूप भोग को सुबद्धिओों के लिये त्यागना कुछ भी कठिन 
नहीं है । 

विषय की दृष्टि से मन ओर देह को सारी उभर न बिगाड़ा 
हो तथा नव बाड़ विशुद्ध-अह्मचय का पाजन करता है वह आत्म- 
भावी पुरुष है। ज्ञातपुश्न-भगवान्‌ महावीर कहते हैं. कि जिसने 
देह से भी अखंडित ब्रह्मचये पालन किया है उसे भी वीतरागदेव 
भगवान्‌ ही कहते हूँ, कितने, ही विवादित पुरुष २०-२४वर्ष की 
आय में सब कुछ छोड़ते हैं, बहुत से पोत्र-प्रपोत्र वाले ६० वर्ष के 
नरपशु होकर भी विपयाशा नहीं छोड़ते । ऐसे व्यक्तिओं को क्‍या 
कहा जाय । मगर त्यागी जीवन बनाने वाले बहुत कम हैँ उनका 
चन्द नहीं होता । एक पुत्र या दो पुत्र होने पर सन्तोषपवेक स्वदार 
का त्याग करदें तव भी इस:महान त्याग से कुछ न कुछ लाभ का 
कारण है । यदि इस प्रकार सन्तोष बत्ति न करके सारी उमर 
इसी विपय-कदम में नष्ट करदें तो मनष्य और पशु में क्‍या अन्तर 
रहजाता है. । 

विपयरूप आवेश से, टलत श्ानथओ ध्यान | 
थोड़े मदिया पान से, जसे बढ़े अशान ॥ 

मदिश पीकर ज़िस प्रकार पागल बन जाता है उसी भांति 

विषय रूप अंकुर फूट कर जत्र वाहर आता है तय विषय सेवन 
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करने वाले का ज्ञान ध्यान प्रगट रूप मे भी नहीं रहता, अन्तर तो 
भानो कोयले की तरह काला हो जाता है। इस हृदय में से 
आत्म ज्ञात का संबंध न ठहरने से विषयकरदस में फिसल् 
बेठता है। अर्थात्‌ उस आत्मा में आत्म ज्ञान इस प्रकार नहीं 
ठद्दरता जैसे सिंदनी का दूध सोने के पात्र विना अन्य पात्नों 
में नहीं रह सफता । ठीक तो कहा है. कि त्रिज्ञोकीनाथ की वाणी 
को टिकाने के लिए ब्रक्नचर्ये रूप पात्र की आवश्यकता है। विषय 
सेवन के विना सारो उमर बिताई जा सकती है। विषय सेवन 
फरने वालों से न करने वाले अच्छे देखे जाते हैँ | परभवका परि- 
घतेन करते समय नीरोगता उत्साह यथा समय काम भाते हैं । उत्साह 
का अवतरण सफल जीवन लेकर जाता है, इस प्रकार कहकर ब्रा 
चारी बड़े हौसले से मरता है । विषय सेवन करने वाले हाय हाय 
कह फातर मरण से मरते हैं । मरते समय तक भी जिसे ब्रद्बाचये 
का विचार नहीं आता दो तो भगवानने उसे रौद्रध्यानी कद्दा हैं । 
बहुत से यह कहा करते हैं. कि 'भोगों को भोग कर फिर 
बिल्कुल त्याग कर देंगे परन्तु इतना मनोरथ परा द्वोना भसंभव न 
सद्दी कठिन अवश्य है। आग में काठ को डाल कर उसे उत्तेजित 
करने के अतिरिक्त और क्या कद्दा जा सकता है ९ प्रत्यत वह 
प्रदीध्त होकर क्ाब से बाहर हो जाती है अत: अपनी प्रचति को 
अभी से मोड़ डालो, इच्छाओं को रोको, परिणामों को बदलो। 
प्रह्मयतय की अप्ुक स्थिति तक घड़ी आवश्यकता है? ऐसी 
मान्यता रक्खो । उत्तराध्ययम सूत्र फे ३२ वे अध्ययन में 
प्रमाद्‌ के स्थार्नों का वर्शन कया है जिस मे ज्जी फो भी 
दोप का स्थान बताया है । अधिकांश स्त्री का पुतला दोषों का 
घर नहीं है बल्कि रािश्ं की दृष्टि ही दोष का स्थान है विषयों 
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न्तोप करके स्जी का त्याग करने वात्े दो भजाओं से स्वय- 
म्भरमण समुद्र को तेरने वाले तेराफ कद्दाते हैँ | तब फिर उसे 
छोटे २ तालाब ओर नदियों का पार करना तो सुगम है । अर्थात्‌ 
फिर और दोषों का जीतना कुछ कठिन नहीं है | ५ » राजा रथ 
में चेठा हे, चित्त प्रधान रथ का संचाज़्क है, अब राज सांग पर 
घोड़ों का वेग कम करदिया । गर्म हवा के थपेड़े खाकर प्यास से 
व्याकुल होकर राजा ने कहा कि अत्र अपने घर ज्वीट चलिये। 
परदेशी रूप में आत्मा अनन्त कालसे अपने स्वरूप का भाव 
भुक्ा कर परभाव रागद्वेष इच्छा बिकार वासना काम भोगादि में 
रवायत्व मान कर मिथ्यात्व सेवन करता आ रहा है उसे परदेशी 
भी समझा जाता है । 
स्वदेश स्वभाव अनन्त सुख अनन्त वीये का लक्ष्य चुक गया 
है, जिसे फिर पर पदाथे में मीठा स्वाद आता हो वह भी परदेशी 
है इसी रीति से रुल्ता हुआ जीव अपने अखंड स्वरूप का भान 
जहां तक न कर सके वहां तक सब परदेशी हैं । वह चारगति के 
चक्र मे विना मन के भी घूमता है । परन्तु चित्त के मिलते दी 
मन द्वारा यह माप निकालने जाता है कि चार गति मे किस 
प्रकार रुला हूँ । इतना छोध होने पर वह सहसा धक जाता हे 
तथा यह कहदवा है कि बस अब तो बहुत हुई । अनन्त काल, तक 
बड़े दुःख सह्दे हैं। जन्म मरण के कष्टों का अपार अनभव किया 
है जिससे व्याकुल होकर थक गया हूं। अवस्था भी बढ़ी शोच- 
नीय है इसी भाव को सब लोग आध्यात्मिक दृष्टि से व्यष्टि या 
समष्टि रूप से घटा सकते हैं। 
राजा कद्दता है कि मुझे थाक चढ़ गया हे, वेग का कया कुछ 
ठिकाना रहा है असीमित और बहुत है यह भाव चित्त हारा प्रति- 
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लाकर रे मीवनीननीीनी नी नमी नी नी कली न ननि की व टन ्स्‍् ++++++++++४ 
ज्ञात हो गया कि अनन्त काज्न से आत्मा अपने स्वभाव को भुला 
फर क्रोध मान आदि कषाय परिणत द्वोगया है। 


सच पूछो तो आत्मा की पराधीनता ही दुःख का कारण या 
लक्षण है, विशेषतया स्थाधीन दशा सुखरूप है । स्वाधीन दशा 
को समभे तो दुःख क्योंकर हो परन्तु आत्मा को विभावपरिणमन 
में परवश ह्वाना पढ़ा है, यह द्वी दुःख की बात है.। चोरासी लाख 
जीवयोनि मे रुलते रुलते मन की प्राप्ति दोने पर यह विचार आया 
कि चार गति में इस जीव ने किस क़द्र भ्रमण किया है ज़य अब 
उस के वेग को देखें तो । इस वेग को मन की सुदूरद्शिता से जब 
देखा तो मन भर गया। तब तुरन्त कद दिया कि अब वापस 
चलो | चित्त को भी यही एक चाह थी क्रि बिल्कुल थक जाय तो 
फेशीमुनि जहां पर विराजित हैं. वहीं कहीं उनके आस पास उतार 
दूँ । यदि इसे साधारण श्रान्त होता तो कद्द देता कि बंगले चलो 
परन्तु इस बार तो इतना श्रान्व और क्वान्त होगया है कि शरीर 
में बड़ी शिथिलता आगई । अनन्तकाल से राग हेषके रथ में बैठा 
था, बीतराग पुरुष राग-हेष ओर अज्ञानता को संसार के बंधन 
फा कारण बताते हैं । संसार परिभ्रमण रूप रथ के दोनों पहिये 
राग ओर हेष ही हैं। ये दोनों भयानक चक्र हैं। वह भी इसी 
प्रकार के राग ट्वेष से बैठा है। विशेष रूप से निर्वेद अर्थात्‌ संसार 
के विकार भाव से पीछे दृटकर पुनः विचारश्रेणि मे रम कर कहता 
है कि अब वापस चलो । इसी कारण चित्त को कहता है कि भाई | 
वेग को बदल डालो। ठाणांग जी के तीसरे ठाणे मे कद्दा है कि 
शिक्षाएँ तीन प्रकार की द्वोती हैँ । वे इस भाँतिहँ । 
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तीन प्रकार की शिक्षाएं 


(१) अपने आप को शिक्षा देता है, 

(२) खयं-पर को शिक्षा देता है | 

(३) दोनों को शिक्षा देता है । 

यह अब सतवत्ति ( आत्मपरिणति) से प्रेरित हो कर कद्दता 
है कि अब तो परिणामों को वदल डालो । चित्त के द्वारा जो वेग 
काटा गया है उस की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं। अमुक 
दुःख को देख कर वापस झुड़ गया। आचारांग सूत्र भे श्रीवीरप्रभ 
कहते है कि-- 

यदि अनन्तकालके दिसा-चोरी-असत्य-मेथन-परिग्रह-राग-द्वेष 
क्रोध आदि फषाय से यदि थक गया हो तो अब वापस लौट, तभा 
धीरता के उत्कृष्ट गुण को प्राप्त करना अपना कर्तव्य समझ ) 

अपने को ख़ुद भूल कर हैरान होगया!। 
फेस के माया फँद मे वीरान हो गया ॥ 

किसी ने बलप्वंक आत्म-भाव नहीं भुलाया, बल्कि यद्द तो 
अपने आप द्वी राग-हेेष-ममत्व-कषाय-अज्ञता-से भला है। पराधीन 
दशा भे आनन्द मनाने वाले की दशा का क्‍या वर्णन करे । एक 
दिन २४५--३० दृज़ार कमा लिया है ओर फिर कट्दता है कि स्वाडु 
पदार्थ परोसे तो बड़ा आनन्द पायें, मगर यह सघ पराधीन दशा है, 
ब्याकुल रूप है| परतन्त्र होने के कारण दुःख स्वरूप हैं| इस 
पर यह आत्मा ऐसे दुःखों को क्‍यों एकन्न करता है ९ 

परदेशी आत्मा दुःख के अनताप से विकल द्ोकर कद्दता हे 
कि हे चित्त ! इस विश्व में सब कुछ पराधीन है । अनादिफात्ीन 
दुःख परवशता का है. जिसे मेंने ध्यान देकर ठीक तरह ज्ञान लिया 
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है। शरीरादि परवस्तु को अपना मानने का प्रयास बहुत समय 
से करता रहा है । “मैं हु” सदैव यही मानने का उद्यम करता है 
फिर भी वह परवर्तु अपनी न हो पाई। अनन्तकाल से आत्मा 
अपने स्वभाव को छोड़कर पर-भाव को अपना बनाने की प्रबल 
इच्छा करता है पिर भी पर पर ही रहा है वह अपना कभी न 
हुआ न होगा । अतः यह सब कितली मेहगी वस्तुय हैं ।कारण तीन 
काल मे किसी भाव सोल लेकर अपनी नहीं बना सकते | पेहादि 
चस्तुएं सब जड ही तो है जिस के एक अंश को भी आत्मा अपने 
मे परिणमन करके न मिल्ञा सका । चैतन्यघन-आत्मा स्वय॑ पर को 
अपना बनाना चांहता है लेकिन जड़ वस्तु अपनी क्योंकर हो तो 
भी ज्ञान कभी जड़रूप होने वाला नहीं है । 
जड हे जड़ तयकाल में, चेतन चेतन रूप | 
एक भाव नहीं पा सके, तीन काल म्न रूप ॥ 

यह शरीर और जीव अनादिकाल से भिन्न हैं। चह विभाव 
को अपना बनाने के लिये अनन्त-अनन्‍्त पुरुषार्थ कर रहा हैः 
तथापि अपना नहीं होता | तव भला यह इस भाँति विल्ोम-पुरुषार्थ 
क्यों कर रद्या है.) तीन कालमे जड़को चेतन और चेतन को जड़ 
कभी नहीं होना है । इस निणय के पश्चात्‌ अब यह प्रश्न होता है' 
कि इन दोनों मे किस का मिलता आसान हे ९ 

सच पूछो तो चेतन का अपने स््रभाव से आगा कठिन है, 
पौह्नलिक वस्तुएँ पाना बहुत द्वी सुगम है परन्तु यह तब जाल रूप 
हैं। चेतन्य-घन-माया फे फदे मे अपना लक्ष्य चकर र परपदार्थमे 
अटका है' इसके कारण संसारकी परम्परा बढ़ती रही है| इस 
वेगको रोककर थाम ले तो बस फिर वही अपने आ ही है । मगर 
झवतक जिस कार्य को करने के लिये रोका गया उसे ही फरदा है, 
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कहिये उस से ज़रा भी न रुके तो प्रिलोक-नाथ केसे बने । अपनी 
सहजखतन्त्र-स्वभावदशाको भुलाकर पराधीनताको अपना न होने 
पर भी अपना मान बैठा है । स्वाधीन दशामे यह दो ओर दो चार 
जैसी स्पष्ट बात है । बालकसे बढ़े तक समभने योग्य है, फिर भी 
यदि न समभ सके तो उसे क्या कहा जाय ९ 
आत्मा जड़ नहीं है, देहरूप नहीं है, फोधमय नहीं है, दुःख 
मय नहीं है वह तो आत्मा (ज्ञान) मय है, मन द्वारा वेग निवात् 
कर संसार के अनेक दुःख देखे है । इसे अन्दरसे बैठा हुआ 
अंतरात्मा अब पुकार पुकार कर स्पष्ट शब्दों मे कहने लगा है कि 
इस संसार भाव के अ्रमण से लोटो । अनंतकाल का चक्र 
उल्नटा (अनुलोम) फिरा दो । इस प्रकार कहकर अनन्तकालीन 
संसार का वेग रोकता है तब कहीं संसारफे दुःखोंका भान करके 
संसारके भयसे उह्िग्न होकर जन्ममरणुरूप संसार से डरता है । 
इस विश्व में अधिकार-लक्ष्मी-विषयसुख काली धारमें बहाने 
वाली शुन्य वस्तुएँ हैं। अतः अपने स्वरूपका ध्यान करो, जिसका 
जेसा भाव है वह सदेव साथद्दी रहता है | आत्माका मूल शरीर 
छानपिंड है श्रोर यह औदारिक शरीर पुद्ढल-पिड है । परन्तु 
आत्पाका ज्ञान शरीर स्वये ज्ञानपिडहै वह जब अंद्रसे तंग आकर 
अआकुल व्याकुल होता हे तब कहता कि चक्रको बदलो । परके वेग 
को अपने मे न लो । ध्येय और लक्ष्य का परिवर्ततव करना है । 
अपने निराकुल स्वभावमे आकुलता क्यों आगई इसी लिये चक्रको 
घदलनेकी प्रेरणा करता है | अपने स्वरूपको स्वयं ही जानता है | 
चाहे जितने ज्ञानी कह पर मननेवाला तो अनन्तरात्मा दी है । 
शअत्त: अपना स्वरूप भी स्वयं जानना है । लक्ष्मी-मकान-परिवार 
आदि काले कोयले के समान हैं । आत्मा का घन लूटनेवाले हैं, 
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आत्मिक आनन्द के शत्रु हैं। स्वयं आसन जमाकर बैठने से क्या 
जगत॒का भाव फिर जायगा ? कदापि नहीं, मन द्वारा अपनको फेरने 
की जरूरत है । चित्तने भी मह्दीपतिके चि'्तानुसार रथको मृगवन 
की ओर फिरा दिया है ।' 


सुगवन उद्यान 
... शनादिकाल की प्रकृतिएँ मृग के समान है, श्रक्नृतिओं को 
भगाने के लिये सिंह के समान केशीगुरु हैं जिनकी कि आत्मज्ञान 
रूपी किरण विकास को प्राप्त हैं, जहा पर विराजमान हैं उसी बाग 


में परदेशी को पहुंचाया गया । भात्मा यदि स्वयं जागृत हो जाय 
तो भ्रक्ृतिएँ निस्‍्सार हैं । 


सृगवन में परिषद्‌ 

उस बाग मे वड़ी भारी परिषद्‌ लगी हुई है केशी मुनि वहीं 
विराजमान हैं, उनका शरीर राजा के शरीर से भी अधिक सुन्दर 
है. । उनकी मुखाक्ृति प्रतिभाशाली और प्रभाविक है । 

मृगवनभे आलनेपर चित्तप्रधान ने कहा कि राजन्‌' अब अपना 
मृगवन नाप्तक उद्यान आगया हे । अपना बाग यदी हे । घोडों 
की थकान यहीं उतारगे । चार गतिके भ्रमण के कष्ट को यहीं कम 
किया जायगा । जह्दा प्रकृतिओोंको दबा दिया गया वहीं चारगतियों 
का थाक कंस दोगा। परदेशी भी इस बातको स्व्रीकार करता है कि 
हवा ठीक है इस श्रम को यहीं दूर कीजिये । जो इस भाति अधिक 
थक जायगा बही यहां खड़ा होगा तथा श्रवण भी करेगा, परन्तु 
जो उछल कूद करता दो और खुन खौलता हो बैठने को स्थान न 
हो तो वह सुननेकेलिये क्‍्योंकर निठह्ठा होगा | “कप्रजोर गुस्ला 
उ्पादा”? किसी प्रकार का व्यसत्त हो तो सवेरे किसी भी त्तरदद 
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समय पर न आसकेगा, कारण उसमें व्यसन की चाट लगी हुई 
है । परन्तु यहां मीठा अमतपान कराया जारद्दा है ज्ञानी पुरुष तो 
स्वयं अनभव बलन में डालकर तुरतका ताज़ा ज्ञानका रस बल- 
प्वेक पिलाते हूँ और वह सर्वोत्कृष्ट है । वीतराग का उपदेश जन्म 
जस्मान्तरका थाक उतारनेचाला है परन्तु इसे कौन सममने बा 
द्वै। थाक चढे बिना समभ में क्योकर बेठे इस राजाको तो खूब 
थकान चढ़ गई है। इसे ससार का एक भव करना विप की कंकड़ 
खानेके समान है । देव का भव भी क़रैदखाने के सदश है । चह 
भी र्वधन अथौत्‌ भात्माके झानन्द को लुटाकर आनन्द मानने के 
समान है । आशय यह है कि इस भांति भव का भय द्वो तो थक 
सके + तथा थकने पर दी अंदर से चाह पदा दोती हे। लरज 
बिना गरज्ञ कद्दांसे आ पायगी । राजा ने कद्दा कि-- 

चित्त ! घोड़ों की थकान इस बाग मे अवश्य उतारे क्योंकि 
हमारा सृगवन बहुत बड़ा है । पर यह प्रश्न हुआ कि थकान किस 
स्थल पर उतारना चाहिये मगर यद्द सब तो चित्तकी इच्छा पर 


निभर है । 
समीपता में 


जद्दां केशीमुनि विराजमान हैं वहांसे न तो अधिक दूर द्वो न 
समीप ऐसे किसी स्थल पर | राजा की नज़र पड़ने पर भी उसे 
बहस न पड़ने पावे इस प्रकार धोड़ों को रोक कर रथ खड़ा कर 
दिया । चित्त स्वयं उतर कर और राजा को भी विशाल भमि पर 
फड़ा कर दिया; घोड़ोंको भी रथसे खोल्लकर उनका पसीना सुखाने 


के विचार में है । ; 
मानो यद्दां तक धृत्तिको मंद कर दिया तब द्वी तो चित्तने कहा 
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कि नाथ | ये चार धोड़े हैं इनमे से दो दो की लगाम पकड़कर हस 
रवय॑ फिराएँ तो इनका स्वाध्थ्य ठीक होगा । इनका और हमारा 
सबका थाक साथ द्वी उतर जायगा । राग हेषकी बहुलताके कारण 
इनमे (चार गतिमे) वेग की उत्तेनना आ जाती हैः यदि राग-द्वेष 
रुके तो वेग भी रुके । इसी विचार से घोड़ों को थपथपाकर 
उनकी लगाप्त पकड़कर धरती के विशाल भाग पर इधर से उधर 
टहलाने लगे इधर राजाके नगर से महती सभा भी आकर मुत्रि 
के सन्मुख उपस्थित होगई । 

बस्ती में आंदोज्ञनन करने वी वनपालकों को खब ही प्रेरणा की 
गई थी इसी कारण नगर भर मे वह कीति फेल गई 'अत्त: जनता 
फी बहुलता से सभा लगी है । केशी मुनि बहुत बड़ी ध्वनि से 
उपदेश कररदे हैं। यह शब्द राजाके का्नतों तक स्पष्ट और सुगमता 
से सुताई पढ़ रहे हैं। सुनते ही मनमे एक निराज्ा संकल्प खड़ा 
होगया । अनायास दृष्टि सामने के विभाग पर जा पहुंची । यदि 
बहू न देखता तो घुनने की इच्छा क्योंकर होती | खड़ा रदऋर भी 
सुने तो सममने का प्रयत्न करे । 


संदेह विभाग 

परदेशी राज्ञाको रहरदह कर सदेह्ट होने लगा कि ये कैसे जरू 
ओर मूठ इकट्ठे द्वो रहे हैं, [साठ वर्षकी आय वीतनेपर वालों में 
सफ़ैदी दौड़ जाती है और वह उनमे कल्प लगाकर उन्हें फिर से 
काले करता है। पर भत्ता नीचेके भाग से सफैदी ८ चसकेगी 
अरे वह जाता है काले करने वे उलटे चितकबरे बन जाते हैं | 
हाय | शरीर बदल गया पर अपनेको न बदल सका । सफैदी छाले 
पर भी कड़वा ही रद, सीठा स्ाद द्वी न आ पाया, अरे ! यह तो 
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नींम के स्वाद से भी चार चंदे आगे बढ़ गया । प्रक्ृतिने इसे बूढ़ा 
अचश्य बनाया मगर इसे स्वयं बढ़ा बननेकी इच्छा बिल्कुल न थी] 
राजा कहता है कि ये मूर्ख यहां एकन्न द्वाकर किस लिये बंठे 
हैं । खाना-पीना घमना सेर करना सौजमजे करना मार्नों इनके भाग 
में नही बदा है और ये सत्र एक बड़े जड़को घेरे बेठे दू। एक नहीं 
दो नही पाचसो जड़ों की सेवा मे प्रस्तुत हैँ । न अच्छा कपड़ा 
'पहना है न आआाभपण है न उपभोग करनेकी चटपटी वस्तुएं हू । 
हाथको उठाकर उपदेश देते हुये केशीमुनिको देखकर वह ओर भी 
बिगड़ कर बोला कि सब सूखे द्वी एकन्न हुये दे । स्वयं सुंड है। पास 
मे भी मुंड दी बेठ हूँ, [इसके सुन्दर केश जलकर भरम होनेवाल्ले है 
जिस की इसे ख़बर तक भी नहीं हे ] 
दाड जलें ज्यों लकष्डिये, केश जले ज्यों घास । 
दुनिया देख रुदव करे, शानी भये डदास॥ 


मूर्खों वाली कल्पना 


परदेशी सनही मन कद्दता दे कि ये कितने सूख हैं इन्हें शरीर 
रक्तातकका ज्ञान सी नदीं, [शरीर-सेवक चातुर्यताके भंडार है मगर 
यह नहीं जानते कि पुण्योद्य के बिना शरीर की शोभा कैसे ठहर 
सकती है ? परन्तु यह सब किसीके वशका नहीं है । तेरे पुरुषार्थ 
में शरीर की अचस्था नहीं है बल्फि यदद तो पुरुय के अधीन है,] 


तीन बार्तेकि अनन्तर 


राजा कहता है कि जड़-मूख-मुंड के अतिरिक्त कुछ पडित भी 
प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञान और चातुय्य कुछ और ही बात होती है । 
इनका विज्ञान तो नीरस और सार रद्दित जान पड़ता है । जड़न्मू्स 
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मुंड-अपंडित-अविज्ञानी होनेपर भी शरीर की कान्ति तो मुमसे भी 
अधिक है । में सवेरेसे सांकतक शरीर की मंजाई करता हूं तबमी 
शोभा बिगड़ जाती है. परन्तु इस पुरुषकी शोभा और सोंदय मुझसे 
कई दर्ज बढ़ चढ़ कर है | मुनिकी निरोगता-सुखसमाधि-स्वास्थ्य- 
तेज और प्रद्गावय को देखकर राजा चहीं कीलित सा रहगया । 

शरीरकी पुण्यप्रकृति तो है, पुण्यभी प्रबल हे-शरीर दीप्िमान्‌ 
है, परन्तु यह मुनि ऐसा कौनसा सरस आहार लेता है ? किस प्रकार 
का जल पीता हे, ये लोग इनको क्या देते होंगे ? इतना पहले स्् 
सममा है कि कुछ लिये दिये बिना कितना बड़ा भाषण दे रहे हैं। 
यदि ये भख रहते तो इतना न बोलने पाते | क्या ये सुननेवाले ही 
इनकी सब आवश्यकताएँ प्री करते हैं? कथा सुनानेवाले जिस प्रकार 
कथा के प्ण होनेपर चदा कराते हैं क्या इनका भी यही हाल हे? 
जब तक भात्मा को श्रेष्ठ खुराक पर निगाह न पड़े वहा तक यही 
सममता है कि स्थुल शरीर की खुराक से ही टिकता होगा । परन्तु 
अज्ञानी जन आत्मा की खुराक को कया जानें ९ ये शरीर निर्वाह 
के लिये निर्दोष रूखे सूख 'आद्वार का उपयोग करते हैँ जिस की 
खबर इस बेचारे को कद्दा से हो । तब तो वछ यही समझे बेठा 
है कि सुनने वाले इसे कुछ न कुछ अवश्य देते होंगे क्‍योंकि इन 
फा शरीर सुद्र और सुगठित है न ! 

चारगतिसे थककर अपने भावमे यद्द्‌ वात आती दे कि आत्मा 
मे कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य हे । खाये पिये बिना किस प्रकार 
निर्वाद होता होगा ९ रुंड मुंड 'भात्मा की उछुल कूद कद्दा तक है २ 
यह कोन है ९ इस प्रकारके विचार आने ज्षगते हूँ | आज राजाने 
चित्त को भावाज्ञ देकर कद्दा कि ये सब यहाँ एकप्र होकर इतने बढ़े 
जड़ पी सेवा क्यों करते हैँ १ भाई ! मेरे अतरमभे जो कुछ संकल्प 
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विकल्प था बाहर ञआ गया । सेंने इनको जड़ मुंड आदि सभी 
कुछ कहा है । मुझे यह भी हुभा है कि ये लोग इन्हें कुछ देते भी 
होंगे ! देखो न शरीरकी शोभा निखरी पढ़ती है, बड़े लज्जाल भौर 
खानदानी प्रतीत द्वो रहे हैं । 


चित्तसे परामश 


चित्त ! ये क्‍या खाते हैं ? यह बाग हमारा है पर इन्द्ोंने क्यों 
रोका है ? अपने बाग मे यथेच्छु घम फिर भी नहीं सकते। 
इन्होंने कितनी अधिक जगह रोकी है । आत्मा को विचार द्ोता 
है कि मेरे स्वभाव का बहुभाग परभाव या विभाव ने रोक लिया 
है अतः स्वभाव मे रमण किस भांति द्वो । उलटे भाव वाले को 
सीधे भावका मन्ध्य ऐसा प्रतीत होता हे मानो हमारी अनकूक्षता 
स्वाधीनता लटनेवाला यद्द कष्ठां से आगया है. । यह तो त्यागकी 
वार्ते आरम्भ करता है । तब हमे ईपा द्दोतीहे | अरे ईर्षाके बदले 
तुम पर दया आती है कि भाई छूटनेका रास्ता यद्दी है । जिस 
प्रकार माता सर्पको ज्ञपककर लेनेवाले बालक का द्वितकाय उसे 
अपनी ओर खींचकर करती हे तथापि बाल्चक तो यही समभता 
है. कि उसके खेल कूदमें एक विध्न आगया। इसी तरह संसार में 
राग-देप रूपी सपको अज्ञानी जन पकड़ने जाते हैं उसे ज्ञानीजन 
कृपा पर्वेक रोकते है वह उनकी करुणा नहीं तो कया है ? वे यही 
भाव प्रगट करते है, कि अपना घर छोड़कर ओरों के घरों मे क्यों 
घसते फिरते हो ! ५८ » » मेरी जगद्द रोक रक्खी है तब यह फोन 
है ९ उत्तर मे चित्त प्रधान कददता है. कि यह पाश्वनाथ भगवान के 
सान्तानिक शिष्य केशी मुनि एूँ राजा ने यह नाम कहीं सुना है. कि 
फेशीमुनि बड़े सामथ्यशाली हूँ । जाति संपत्र हैं । माता का पद 
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हि शक नमन वर न पी परम शक कप कि मिल लत की हि, 
ऊंचे दर्जेका है | दो सीपकामोती हे । मातापिताके कुलके अंतर्गत 
कलंक नहीं है । इस प्रकार पहले बाहरसे प्रभाव डाज्ञकर कहा कि 
व्यावहारिक बातों मे तुमसे भी बड़ा ऐ । यद राजकुमार उश्वकोटि 
फाक्वानी हे । सन्‍्तोषी और ज्ञमाशील है.। शान्त तथा निरभिसानी 
है | क्रोध रद्दित-निर्ममत्व भी है। ये सब बातें समकाकर कह्दा कि 
थे चार ज्ञानके धर्ता हैं; अवधिज्ञानी हैं | जीवफो शरीर से अलग 
चस्तु मानते हैं.। बस मात्र एक यददी बात कानमें डालनी ्रावश्यक 
थी, क्‍योंकि यह राजा तो जीव और कायाको एकद्दी माननेचात्तों में 
से हे । 

अरे चित्त | त्‌ इस्रे अवधिज्ञानी कद्दता है ? अवधि अर्थात 
मर्यादा पृ्ेंक जानना, अपरिचितका ज्ञान करनो क्‍या यह हमारे 
सनकी बाते जान सकता है ९ चित्तने अबतक यह नहीं फद्दाथा। 


पूर्ण परिचय में 


राजन! मैं कद्दता हूं कि जीब शरीरसे भिन्न है ये उसे इसी 
रीतिसे मानते हैं, तथा ज्ञान ऋडद्धिमें यद्वांतत सफल हैं कि अब ये 
अवधिज्ञानी हैं, वे भांख सींचकर आत्मा द्वारा मन की बात कहृठते 
हैं। इसी फारण ये शरीरसे जीवको भलग मानते हैं । 

भाई चित्त ! कया झुझे वन के पास जाना चाहिये ! कुछ 
विनय का भाव श्रागया । अपना ही वाग तो है तथापि नम्नता की 
ओर मभुकाव हुश्ना ! तुम कद्दते हो कि लज्जा-कुलीनत्ा-पुण्य प्रकृति 
फा मालिक-शान्त सीम्य आदि सब गुणों में मुक्त से अधिक है तो 
हमको इनके पास अभी चलना चाहिये। 

प्रभों से राजा फे समान प्रश्न हैं श्रत; यह राजप्रश्नीय सूत्र है, 
देव की गति की अपक्ता मेरा सुख स्वरूप कुछ और दी बस्तु है 
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अत्तः आत्मा के ज्ञान विषयक प्रश्नों का आरंभ यहीं से द्ोने वाला 
है | 'घुन कर जो आत्मचिन्वन की ओर बढ़े वह सब से भधिक 
पावे! इसमे कोई भी संदेह न करे । 

परदेशी ने जब्र से केशीस्वामी को देखा है तच से इसमें बहुत 
कुछ विनय और विवेक का विकास हुआ चित्त की बात कारनें में 
गंज उठी है कि 'ये मन तथा इन्द्रियों के बिनां भी रूपी पदार्थों 
को ज्ञानने के लिये आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न तथा समद्ध दे । 
परदेशी ने भ्रम दूर करने के लिये इस उद्यान मे प्रवेश किया था 
हब यह शरीर और मन दोनों का श्रम उतार सकेगा । संसार 
कान्तार मे घमते घमते थक कर वापस मुड़ा है तब ही निर्वेद 
(बेराग्य) उत्पन्न हुआ है । बेराग्य होने पर संसार के प्रेम से पीछा 
हट जाता है तथा आत्मा की ओर वेग बढ़ाता है, सिद्धान्तकार 
उसे संघेग कहते हैं । 


संवेगं क्या है ? 


सांसारिक विकार स्वभाव आत्मिक मान्यता से सानता आा 
रहा है उसमे से पीछा हट कर आत्मा की तरफ वेग से चलना 
खंधेग है । आत्म स्वभाव को पाने से पहले सम्यग्दशेन के पांच 
लक्षण बताये गये हैं जिसमे निर्वेद का नाम संसार से पीछे हटना 
है । अपनी ,तथा ओरों की दया करना अख्चुकम्पा है | 
यह सोचना कि अब तो बहुत हुआ, अनन्तकाल से संसार में 
अनेक काय किये और परिभ्रमण मे भी कुछ बाकी नहीं छोड़ा है । 
इस प्रकार आत्मा पर तरस खाना अनकम्पा है | 3८ & * ४ ४ 

सम--कंषाय को मन्दता के स्थान में पहुँचा कर उसे द्वीन 
करता; जिस वस्तु का स्वरूप केवल़ीने प्रतिपादन किया है। निज 





परदेशी की प्यारी बाते २५५ 


केवल द्शन द्वारा देखा है उसकी प्रतीति करना झास्था है। भआासथा 
के अनन्तर सात्र अनुभव शेष रह जाता है जिसे प्रसंगानुसार 
फिर कहा जायगा। & » » » » राजा ने पूछा कि क्या चहां 
जाना चाहिये ? ज्सि का कपाय मंद हे या मिट गया है वद्दी इतना 
ब्िनय-भाव उद्धव कर सकता है | यह राजा अपनी कचहरी से सा- 
नर्बों को चीरने फाड़ने वाला था तब भी यथा समय कितना नम्र 
होगया। चित्त ! तुम कहते हो कि ये अवधि-श्लानी हैं ? शरीर से 
झात्मा को भिन्न मानते हैं तत्र उसका निरय करने के लिये उन 
के पास जाना चाहिये न १। 
चिपत्त--राजन्‌ ! वहां अवश्य जाइयेगा, आत्मा यदि उल्लटा पड़े 
तो उल्लटा और सुलटा पडे तो सुलटा, यद्द सब कुछ मन के मुकाने 
पर निभेर है । केशीमुनि के पास लिवा ले जाने के लिये सन्मुखतता 
कर रहा है। चित्त साप्रह फहता हे कि शीघ्रता करिये | यह इस 
फा कितना उत्तम विनय भाव है | वष्दा जाना योग्य है या नहीं ? 
सात हज़ार गाबों के अधिपति ने इस बेकल्पिक सत्ता को 
निकाल बाहर किया | 'अपनी श्ाज्ञा या अपनी सत्ता के बल से 
जाना घाहिये! इस गये को निकाल दिया | “राज्य का स्वामी हूं? 
'मुझे कोन पूछने वाला है? सुना अनसुना करने वाला तथा शात 
को अज्ञात करने वाला अपनी भमि से ही आये इये केशीस्वामी 
जद्दां बेठे हूँ वहीं जाने को तैयार हैं। अपने पास सत्ता रहने परभी 
निरभिसान दशा को प्राप्त है । मुंड-जड-मृख कहकर भी उनके पास 
जाने के लिये तत्पर है। अपनी सत्ताको छुपाकर पूछने की जिज्ञासा 
समुत्पक्ष है । यह क्या विनय से सवंधित नहीं है' ? राजा यह भी 
सममता है फि इसकी अनुकूलता से जाना है । देखिये पात्रता का 
गुण उभरकर नहीं फितना खिल उठा है। इसी आधार पर चित्तभी 
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फट्टता है कि राजन ! अवश्य जाइये। तब राजा बोला कि चित्त ! 
इस महा पुरुष के पास हम अभी जायेंगे। वह्द श्राज्ञा नहीं दे रहा 
है कि चित्त | चलो | नहीं यह तो अनकूलता के वाक्य कद्दता है 
कि यदि तुम्हारा सन चाहता हे तो चले चलते हैं। इसने यह 
कह कर चित्त का भी विनय किया कि उन के पास चलने के 
लिये तुम्हें अवकाश है न? भाई मेरा तो जाने का द्वी विचार 
है । सत्य है चतुर मनष्य तो मीठी पद्धति से ही काम लेते हैं ने 
यह नदों कहते कि 'मेरा विचार तो यही है” । बल्कि अ्रब तो यह 
विनय प+५क कहता है कि भाई ! अमुक ने अग्ुक अपराध किया 
है अतः उसे अब जाति से बाद्दर करने से पहले परे विचार 
करना चाहिये । सज्जनता के पक्ष में १०० घर निकल कर विरोध- 
पक्त मे चले जायेंगे भोर इस झोर से १०० घर घट जायेंगे तथा 
उधर २०० हो जायेंगे। बतलाइए इधर १०० घरों की कमी पढ़ 
जायगी न ९ अत: 'अग्रेसर पुरुष चातुयता से काम लेते हैं। द्वानि- 
लाभ गुण-रोष को विशेषरूप से सममते हैँ | विवेक फा दाव। भी 
यही हे फिर चाहे सघका नायक हो या साधओं का नायक, इन्हे 
यह कहने की जिज्ञासा नहीं द्ोती कि 'हम थद्द कद्ते दें? बल्कि 
सब एकन्न होकर कहते हैं कि “यदि हम सब मिल कर यद्द करे 
तो आप को मान्य दै न ” इस प्रकार सबको मिला कर नाते 
करते हैं। मुझे आग लगने पर यह करना पड़ेगा वह करना पढ़ेगा 
इस प्रकार एकेल्ा अपनी इच्छानसार निरंकुशपनकी बातें न करे । 
धर्मा पुरुष के लिये धर्म के लाभ को जाँचने के लिये जाना दे. 
झत: वष्द यह कहता है कि उनके पास जायेंगे, वाह कितना बिवेक 
है । यदि इस वुद्धि के मनुष्य हों तो संघ मे क्लेश न ये, यह 
कोई साधारण त्याग है ? अखिल विश्व के विकार का हृवन करना 
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कितना कठिन है तथ क्‍या ज़रासी वात पर गम नखा सके १ 
भाई ! "आप की बात रहे! “बात को रखने के लिये अपना 
आझात्म थिचार गधा दिया” | इस प्रफार वे द5 नहीं करते । इस 
राजा को देखिये संसार की भ्रमणा को छोड़ कर आया है. तब 
यहां लड़ाई क्‍यों होगी | झाप ही कद्दिये घम के काम में धर्म के 
स्थान में झगढ़ा न छोड़े तो संसार के मंगढ़ों से क्योंकर पीछा छूट 
सफे । उसे राजा का पद प्राप्त था, मगर उसे जहां जाना है उस 
की तथा साथ से चलने वाले की अनुकूलता को देखता है. कितना 
क्रधिक विनय मलक उठा है। ऐसी ऐसी अनुकूलताएँ उपस्थित 
होने पर क्या वहां किसी तरह प्रतिकूलता आ सकती है ९ 

आत्मा का स्वभाव जानने फा है. तब उसमे भज्ञानता कैसे ञआा 
सकेगी ९ जानने फी दृष्टिसे सबके भाव जाने जासकते हैं पर यदि 
फिसी मनुष्य के प्रत तू विपरीत दो जायगा त्व क्‍या वह तुमे 
अपनी शुप्त बाते बतायगा ९ उसके अनुकूल बर्ताव फरे तो चाहे 
प्रहार फरता रहे तव भी बद्द अपना भेद समझा देगा, करे ! 
सम्प्श लोफफो जानने फा स्वभाव मेरा है मुझे यदि सब कुछ 
जानने की इच्छा है तो सत्र प्राणियों की प्रतिकूलता हटाकर उन्हें 
सुख देना चाहिये | किसीके साथ चर घिरोध करनेका नाम न ले, 
टंफ मारने बालेभी शप्रु नहीं हैं, यह तीन कालमे न हुआ न होगा 
शत्रु तो अपना दी कृत फर्म है । धर्म अपना परम मिन्र है। श्र 
छौर मित्र अपने अंतरका परिणाम है । इसके उपलब््य मे सब 
जगह में ही बादल फी तरह गरज रहा हूं । परन्तु ये परिणाम 
अनन्तफाल फे हैं। यदि उन्हें प्रगट करूं तो यद्द समभाव से 
सब पुद्ध समभादेगा और यदि बिरोधी मानंगा तो गुप्त भेद 
पिल्‍्कुल न सुनायगा । कर्योकि यह स्वर तेरी निजी प्रतिकूल 
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वृत्तिका परिणास है । बस इस वृत्ति को अलग कर और सब की 
अनुकफूलता की पहचान कर, तब ज्ञान स्वभाव पर श्रवरोध न 
जमने पायेगा । अपनी शक्तिको घटाकर दूसरेके साथ बेर विरोध 
करने वाले तो मंठ बनिये होते हैं । 


परदेशी का मुनिकी सेवा में 


बित्त कहता है कि नाथ ! चलिये। वह भी राजसत्ता का मान 
छोड़कर चित्तप्रधान के साथ केशीमुनिके पास भाता है । अव तक 
तो चित्तने राजा को प्रभावित किया था परन्तु अब वह राजाके साथ 
चल रद्द है । जहां सुनिराज विराजमान थे वहीं आ पहुंचे। उनसे 
न अधिक दूर न अधिक समीप, किन्तु कुछ अंतर पर खड़े होगये 
तथा प्रश्न किया कि पज्य ! [संसारके अधिओं को संसार पजनीय 
है ओर भात्माथिओं को धार्मिक पुरुष सेवा करने योग्य हैं ] हे मुने ! 
क्या आप मन ओर इंद्रियों की सद्दायताके बिनादी वस्तुको जानते 
ओर देखते हैं? इसके उप्तरमे मुनि सहसा कुछ कहनेवाले नहीं हैं । 
[एक बार किसी भासमज्ञसे किसी ने आते द्वी पासमें पढ़ी हुई गद्दी 
पर बंठ कर बीड़ी पीते हुये पछा कि सोज्ष किस श्रकार द्दो सकता 
है ? तब वे बोले कि धुऐँको पेटमें उतारते जा रहे दो और मोक्षकी 
बातें पूछ रहे दो । बताइये इसमे विनय के लिये कोई स्थान बाकी 
छोड़ा है १ ] इसी भांति राजा ने भी प्रश्न किया कि आप झवधि 
ज्ानीहं ९ इसके उत्तर सें चार ज्ञानके धारक-मनकी बात जानने 
वाले मुनि ने राजा के मनकी कल्पना फी जान फर एक उदाहरण 
कट्द सुनाया, बहु यह है-- 
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चोरसिद्धि 


एक जौहरी अंक रत्न और दक्षिणायन शंखादिका क्रय विक्रय 
किया करता था [सुना जाता है कि दक्षिणायन शंख जिसके घर 
मे होता है वह द्रिद्री दहोतो भी सुखी दो जाता है मगर 
जन्मान्तर का संवित पुण्य हो तो मिले। पुण्य बिना तीन कालमें 
कुछ नहीं प्राप्त दोता, ] एक वार वद्द रात्निक रत्न संजूषा लेकर 
बेचने निकला परन्तु नगर भे प्रवेश करते समय नगर के सद्र- 
द्वार पर करा किफका क्योंकि यद्दा राजा का शुल्क देना पड़ता था। 
इस भयसे शुल्क की चोरी करने के लिये राज मार्ग फो छोड़कर 
खिड़कीका द्वार पछता है । द्वाय ! कितना बड़ा व्यापारी है फिरभी 
मुल रास्ता न पूछ फर भंगियों के माग द्वार से नगर मे पहुंचना 
चाहता है. इसी प्रकार राजन्‌ ! तुम भी विनय समसाचरण से प्रश्न 
न पुछुफर शुल्क घ्राने की इच्छा फररद्दे दो । 

विनय हमारा शुल्क है,अभी तुमने उप्ते कहां चुकाया है? [चित्त 
ने मुनिराज से पहले दी कह दिया था कि आप जैसे चाह फठिन 
ओर फडाकैदार उपदेश करना,शंका न रखना,में पासमे द्वी उपस्थित 
रहूंगा] भरे | सातदज़ार गाोंको राजा, सत्ता प्रिय प्रकृति समन्वित 
धोकर उस रात्निक (जौद्दरी) की तरह विनय भंग करनेकी इच्छा 
पर रद्द हूँ यद्‌ सब मुनि ने स्पष्ट शब्दोंसे कह दिया कि जिस से 
किसी को यह विधार न दो कि उपदेशके समय कुछ ऋरतातो न 
कर घेठेगा १ 

[बनिया दुकान पोलकर तीन वार गद्दी और संदूक्फो मस्तक 
भुफाता ऐ परन्तु आत्म-धन को तो साफ सोए चैठा है । उस धन 
फो पानेके ज्िये कभी प्रणाम नहीं,] फेशी सुनि ने अब तक यह 
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नहीं कह्दा कि में अवधिक्ञानी हूं | साथद्दी चित्त से जो वात कही 
थी उसे भी प्रगट कर देते हैं कि राजन ! क्या यह सत्य है कि 
मुझे देख कर तेरे मनसें यह विचार आया कि ये सब जड़ एकत्र 
होकर बड़े जड़ की सेवामें संत्ग्न हें | ज्ञानीजन प्रमाण द्वारा न्याय 
देते हैं कि आत्मा का विकार खो या जानेपर केवल ज्ञान होता है । 
साधारण बातको ज्योतिषी (गणुक) भी यह ज्ञात कर लेते हैँ कि 
अमुक वर्षके अमुक दिन मे प्रहण होने वाला है ओर इतना श्ञान 
गणनाके नियम से होता है । इसी प्रकार ज्ञान आत्मा के ज्ञान की 
निर्मलता होने पर तीनों कालकी बातका ग्योतक है । भूत भर 
भविष्य की अमुक बाते जानते ही हैं, अमुक काय को करते करते 
जान गये कि टीक है ! इसका परिणाम सुंदर दी श्रायगा । इसी 
भांति भावी बात भी जानता है या अमुक बात कद्दते समय झमुक 
मनध्य सुनेगा ओर मेरा आशय पकड़ बैठेगा, भविष्यमें इतना 
कुछ करेगा, इस प्रकार आशयको पकड़ेगा, यह भविष्यका विचार 
इसी को है अतः सुनाऊंगा तब वह सुनेगा, और फिर मेरी बातंको 
पकड़ेगा । तीन मिनिटमे तीन काल एकत्र होगये | वर्तमानकी बातों 
में तीन कालको एकत्र करके एक एक मिनट लिया जाय तो तीन 
मिनट की बात भत-भविष्य संबंधी जानने मे आई, यदि एक एक 
मिनट बढ़ाया जाय तो उपयोग की विशालता करंते करते तीन 
काल की बाते किस प्रकार न जान सकेगा ९ 

भत और भविष्य का विचार करने वाला जिसमें कि वर्तेमान 
व्यतीत होरद्दा है वतेमान वतेने के समय अमतरकी सब अबस्थाओं 
को जान लेता है । क्योंकि आत्मामे जाननेकी शक्ति है । इंद्रियोंकि 
आवरण पड़ने परभी जानने का स्वभाव गभित है । भावरण दोते 
हुये वहीं तक निमि'्तको जानता है, आवरण कदने पर निसि'्तरूप 
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इंद्रियों को तथा मन को हटा कर भी जान सकता है । 
केशी मुनिने राजाके समीप सनकी बात कह डाली कि ये सब 
मुख अपडित अज्ञानी एकत्र द्वो रहे हैँ, साथद्दी यह भीकद्दाकि क्‍या 
खाते दोंगे, ये सुतने वाले इन्हें क्या देते होंगे ९ इन्होंने सब जगह 
रोफक्षी ! जिससे हम खुले तौरसे घम फिरभी नहीं सऊते। राजन ! 
कया ये सब बाते सत्य हैं| दा जी हॉ राजा यह कहकर ठंडा सा 
पद्ट गया। इन वातों से उसे बहुत कुछ आस्था दोगई । भब इतनी 
अनुकूलता विशेष दो गई कि इनसे कैसा वर्ताव किया जाय। 
विनय भी किया 'और पूर्ण विश्वास हुआ कि वास्तवमे आत्मा देदद 
से भिन्न है। इतना श्रद्धा न तो एक फटकार से दोगया और विशेष 
भी मालूस द्ोगया । इसपर साधारण मनुष्य कहेंगे कि दम परदेशी 
से घहुत अच्छे हे मगर जब कोई गाली देता है तब कद्दता हैँ कि 
'गाली दी है? 'मेरा तिरस्कार फिया हे? 'मेरा यद्द बह किया है! 
अर्थात शीघ्र द्वी देह भावमें अपना स्घरूप मान वेठता है । शरीर 
से आत्माको भिन्न माननेवाला देददकी अयस्थाको आात्माकी अवस्था 
नहीं मानता । में 'पतला दोगय! 'मोटा दोगया! 'रोगी हु, 'अ्रव 
नीरोग छुआ हर! इस भांति शरोर की अवस्था फो श्रपनी अ्मत्रस्था 
नहीं मानता | मगर इस समय मे तो सब जगह में है में देखने मे 
जा रद्द है। परन्तु में तो आत्मा ह-शरीर मेरा नदी है इस प्रकार 
शरीर फी अपवसधा फो अपनो अयस्था न मानने था ग दर देद से 
भात्माको प्पलग मान सकता है यह नित्रियाद सिद्ध है मगर अ्न- 
शानी पहला फर स्वयं देद नामसे विपटा जाता है। कोई नामको 
गाजी देता दै तर 'मुझे हो गाली दै! यद मान थैठता है मगर 
जए जन्म हु था तब नाम फटा घा । सप उसे दाज्ञक ही कहते 
पे परन्तु नामतो भौर लड़कों से श्यलग करने फे हिए रच्णा गया 
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है तब सन्‍्तलाल सनन्‍्तल्ाल कहकर पुकारने लगे थोड़ाबहुत समभने 
लगा तब माल॑म होने लगा कि इस तरह की भंकार कान में आने 
लगी है। यद मुझे देखकर कहता है अतः मेंने समझा कि मुझे दी 
कहता है। फिर तीन वर्षका द्वोगया, वह सन्‍्तलाल द्वी हुआ है पर 
आत्मा तो उस से पहले का है, जब कोई यह कहे कि सन्तत्ञोल 
कौन है तब वह एक दम उछल कर कहता है कि में हूं में | इस 
प्रकार जन्म लेते समय यह सनन्‍्तलाल न था मगर अब होगया। 

आत्मा को शरीर से अलग मानने वाला परदेशी न था, 
मगर फिर भी कहता है' कि हम तो उससे अच्छे हैं। इस भांति 
मानने वाले ने शरीर से आत्मा भिन्न माना ही नहीं है । जेसे 
किसी ने भीत पर नाम लिख कर किसी को गाली दी (सन्तलाल 
को) तब भी वह कहता है कि मुझे द्वी गाली दी है मगर गाली 
आत्मा को न चिपटी, यह तो नाम को गाली दी और उसने अपने 
ऊपर समभ ली । विना नाम वाले का तो नाम है ही नद्दीं। नाम 
तो देह का था तब ही तो चढ़ेल की तरह चिपट गया। पचास 
साठ व की आय मे २४-३० लाख का दिवातल्ला निकाल दें तब 
यह सममता है. कि मेरा नाक कट गया अब इस जीने से मरना 
अष्छा है । मेरा नाम ओर नाक कटनेसे जीवित रहना नीरसहै । 
परन्तु यह न समझा कि अधिक लंबी नाक बढ़ाई थी तबद्दी तो कटी 
न ? शरीरकी अवस्थाको अपना मान बैठा हे उससे कितना विपटा 
पड़ता है यदि कोई मान पत्र देता है तो कितना प्रसन्न होता है 
ओऔर बोलता है कि मेरे ताम के ऊपर कितना मान मिला है । 
संसार निंदा ओर प्रशंसा देह और नाम पर करता है ओर उन्हें 
अपना मान बैठा अब बताइये उसने शरीर ओर आत्मा को 
अलग 'पलग कहा माना है ९ 
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देह की अवस्था ही यदि तेरी अवस्था होती तो शरीर के मर 
जाने पर आत्मा को भी मर जाना चाहिये था, देह का जन्म और 
मेरा जन्म देद की मृत्यु और मेरी मृत्यु देह से आत्मा को अलग 
मानने वाले की 'अवस्था अल्लग द्ोती है । राजा को यह प्रतीत 
हुआ कि मेरे सन की वात इस मुनि ने जान ली हे इसने आत्मा 
को मुझ से अधिक खोजा है । 


विचार परिवर्तन 


हा नाथ | आप जो कुछ कहते हे वह उसी प्रकार है यह 
मेरे मन लगती बात है। मे विश्वास करता हूं परन्तु जितना 
चाहता हू अभी उतनी प्रतीति नहीं हुई हे। तब हा ! अवश्य 
किये देता हूं । देखिये श्रव यह कोई साधारण स्वीकृति नहीं है । 
अवबतो बदला सो बदला किन्तु “यह? वह! नहीं रद्दा । 
परदेशी कहता है कि आपको क्या शान है ? केसा ज्ञान है ९ 
फैसा दर्शन है ९ कि जिसके द्वारा मेरे मन की चबात॑ जान लीं । 
यह अमथ तक उसी तरद्द खण ह्वी खढा पूछ रहा है, वेठा नहीं 
ऐ ।घित्त और राजा दोनों खडे हँ। फेशी मुनि कहते हे कि 
राजन | दम भ्रमण निम्नेयों मे शान की पाच अवस्थाएँ प्रगट 
पोती हूँ । 
सभा से प्रथ पूछने वाला शुल्क न देने वाले वनिये फे सदृश 
सीधा भाग न पूछु कर गली फा रास्ता ही जानना चाहता हे वस 
हू हो अवितय कहलाता हँ। बोई फ्द्दे कि विद्टी सौ चुह्दे दत्तम 
फरके झप सध्या मे चेठी हे यद्द भी झुछ दोता ऐोगा ? परन्तु 
घिद्वान्दगार पहले है कि फल मास खाने वाजल्ते पागे यदि झाज 
योग्य होने दो तो कया उन्होंने धर्म को न पा लिया । इस पर फोई 
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यह भी न मान बैठे कि अपना किया करो, समय झाने पर एक 
कण में सब कुछ समम लेंगे । कोई ८० वर्ष का बूढ़ा हो गया है 
शरीर फी चमड़ी लटक पढ़ी है, मस्तक पर चार मन बोम है। 
शरत्‌ प्रिमा का चांद रात के १२ बजे ठीक सिर पर आ गया 
है। १६ कत्ना समेत उदय द्वोकर खिला है । उस समय उसे कोई 
ब।लक चांदके सामने देखने को कह्टे तो वह क्योंकर देख सकेगा। 
क्योंकि सिर का बोझ उतरे बिना वह ऊपर देखे भी कैसे । 
इसी प्रकार आत्मा पूर्ण ज्ञान खवरूप द्वोते हुये मनुष्य देहको पाकर 
यह कह्दे कि आत्म शान पाने का समय है परन्तु दिसा-मेँठ- 
बोरी-राग-ढेष-पाप-कषाय-तृष्णा-समता इत्यादि पाप का बोझ कम 
किए विना आत्म-स्वरूप को नहीं देख सकता | तीत्र पाप का 
बोझ लादने वाला निष्कलंक आत्मा को सममने के लिए आंख 
ऊंची नहीं कर सकता । यदि बोक घट कर हल्का (निर्मल) हो 
जाय तो देख सके । 

बनिये को शुल्क न देने की इच्छा हो तो वह गली का रास्ता 
खोजता हे क्योंकि राज माग से ज्ञाय तो शुल्कशाला में चुंगी 
अदा करनी पड़ती है उघर विनय भी करना पड़े मगर यह राजा 
तो सत्ता श्रिय है, नम्रवा और दीनता से कोसों दूर है, जिसे 
ओरतथे को द्वीन और अपने को ऊँच समभने की टेव पड़ गई है, 
यदि अपनी द्वीवता का समय ञआञा जाय तो जोर-जल्म करने के 
लिए उद्यत द्वो जाता है, क्योंकि राजा सत्ता प्रिय है तथापि सबको 
बढ़ा भ्रचरज् हो गया कि ऐसे क्र स्वभाव का राजा केशी मुनि फी 
बात को कितनी नम्नता से सुन रहा है। बड़ी ही गंभीरता और 
शान्ति आगई है, न किसी का पिरस्कार करता है न चनादर 
किन्तु शान्त द्ोकर श्रवण करता है. | किसी ने यह शिकायत दी न 
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फी कि ऐसे अधर्सी से ये क्‍यों माथा फोड़ी कर रहे हैं । 
नि--राजन्‌ | हमको देखकर तुमे यह विचार दपया था न ! 
भौर यह सब सत्य देन? नाथ! इस उद्यान में घसते ही 
आपको देख फर जड़ मुंड मूल आदि का घिचार आया था। 
कितना विनय है कि उनके सत्य का जरा भी तिरस्कार न किया | 
घल्कि अचरज मे होकर वोला कि मुने !' आपने मेरे मन की वात 
फो जान लिया ! इसीलिये पूछता हूं कि आपको कौन सा शान 

समुत्तश्ञ है । इसे जानने की जिज्ञासा जागृत हुई । 

राजन | मुझ पूछता है कि कौनसा ह्वान और दर्शन हुश्ा 
है, क्‍योंकि 'आात्मा कोई वस्तु अवश्य है, यदि वस्तु है तो उसका 
परम धर्म (स्रभाव) भी है, यदि इस देहसे मन वाणी को निकाल 
फर अलग फर दे तो मात्र आत्मा ही रद जाता है तव यह 
ज्ञान सका भादिम गुण छै; इसकी पाच अबस्थाएँ हे, जिस 
तरए शफर का स्वभाव मीठा भौर उसका गुणभी वही है, अधिक 
पानी में डालने पर कुछ फम भीठा जेंचता हे परन्तु ज्यों ज्यों पानी 
फो ताप देकर जला दिया जाय र्यों त्यों सीठापन उसी रूप मे 
था जाता है, तथा समरत पानी जल जाने पर सीठे का स्वभाव 
पण र्भाव रूप रद जाता है, एसी भाति आत्मा में भी शान 
गुण फा रपभाव ६, पर अनन्त पाल से इस स्वभाव पर आवरण 
था गया है जिससे छान प्रशइ का भंग ऐ गया है, जिस प्रकार 
गदी दा पानी एफ प्रषार पा हू उसमे से यदि ४० नाले निष्तल 
दिये जाये तो सपा पेग प्म हो -ाता हैं। इसी भाँति ज्ञान 
रारुप चात्मा फे प्रवाह का छोर घड़े देग से है परन्त प्रनादिकाल 
पे क्राप मान राणप्रेष विषय फणाय पोरी मेंठ माया एमता हिंसा- 
दि झनेक नाले निकले हुए ६, जिन से मूल प्रवाद फा भंग दो 
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गया है. यदि ये हट जायें और एक प्रवाह वन जाय तो ज्ञान शक्ति 
तो पूरी है द्वी प्रवाह का वेग उतना ही चढ़ आवेगा, ज्ञान नामक 
गुण अपना परा काम करने क्षगजायगा, वीतराग प्रतिपादित पांच 
अवस्थाएँ फिर केवल ज्ञान के रूप मे परिणत हो जायेंगी । 
बहुत से यह भी कहते है कि सब कुछ जानने वाला कोई 
नवो हुआ है. तथा होने वाला' भी नहीं है।तव त द नहीं 
यह कहने वाला अतीत काल को जान चका है न ! या त भी 
मेंठा सवज्ञ है ! जो देख कर नहीं आया है तब तो भविष्य में 
सर्वज्ञ नहीं है, ओर त कहने वाला मेंठा सिद्ध होता है।.... 


अपूर्ण ज्ञान की चार दिशाएँ 
जिसे केशीमुनि इस प्रकार बताते हैं, हम आद्यणु-तपरत्री-राग 
द्वेष से छूटे हुये, निम्रंथों के मार्ग भे अटल विश्बास रखने वाले 
आत्माके ज्ञानकी पांच अवस्थाएँ मानते हैं ओर पहली अवस्था है. 


मतिज्ञान 

जिससे समीपबर्ती पदार्थो' का बद्धि द्वारा इन्द्रिय और मन 
की सद्दायता से जो प्रात्मा का ज्ञान होगा हैं व मतिक्षान है। 
इसके भी चार प्रकार हैं । 

अचगदह--बस्तु मे लक््य का जाना । 

ईह-उसका विचार होता। 

अपाय--“बह्‌ यही हे” इस निम्चय पर भाना | 

चारणा-निर्णीत विषय पर स्मति रखना । 

धारणा भे निर्यात विषय रख छोड़ा हो तो भब्रिष्य में उसका 
स्मरण हो उठता है । सो-सो वर्ष तक की बातें मनष्य धारण 
किये रहता है । श्रसंग आने पर सब बातें आशग्योपान्त कहता है । 
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उसे शरीर पर भार हो गया है । खाने-पीने कमाने की उपाधि न 
हो और अध्ययन ही किया करता है । ज्ञान का सम्पादन करता हैं 
अब झआाप ही बताइए कि क्या उतको तोलने से उससे कुछ भार 
बढ़ जायगा ९ ज्ञान अरूपी वस्तु है इसमे बोक कहां होता है। 
पढ़ना आरभ करने पर क्रम से अक्षरों की >खला आती रहती 
है।यह स्मरण शक्ति का गुण आत्मा का हे न कि जड का। 
पचास चर्ष पहले की बातें करता है तत्र क्या वह कहीं गिरी पढ़ी 
थी 0 दाई या बाई ओर शूल उठने पर उस प्रसंग को याद नहीं 
करता यदि घह स्मृति पथ में आ जाय तो पाप करते समय आल- 
स्य दो उठ परन्तु लडकों के विवाह की बाते स्मरण करते करते 
कितना घमंड करता है । अत: लोक अनुफूलता के इच्छुक हैं 
मगर चे पअनुकूलता के भाव नहीं जानते । यदि जानता छोता त्तो 
प्रतिकूलता के प्रसगों को दीवार खडी न फरता । आत्मा मे शक्ति 
तत्व अनन्त है जिसमे 'घारणा' तत्व बात का संप्रद फर रखती 
है । उससे किसी प्रकार फा बोक नहीं होता और जब आत्मा 
फा स्वाभाविक ज्ञान प्रगट होता हू तव फ्तिप्रान' कहलाता है: 
ओर झात्मा फे रयभाव का शान न रदने फो '्रति अशान' कहा 
जाता है| जट-पेतन के सेद फो जानने पर मतिप्तान का विकास 
ऐठा हू । इसमे मोट्टता का विकार 'मति झपान! है। इस 
प्रकार परदेशी को मतिशान के चार भेद कद्द सुनाये | 
४ सात्म-ररोन दाने पर मतिश्ठान धतना निमल हो उठता है 

5 भपने वारतदिक सबब एा निर्णय पाता है । मति अप्तान 
पे ६ जो भारी ए। घात ता मानता है पर मतिशानी शास्र फे 
साध मे प्रा देता है और मेल खाने पा निर्णय पाकर रगयं रखे 
मास्य अरता हू । 
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श्रुति ज्ञान 


श्रवण करने से जो ज्ञान द्वो वह श्रतिज्ञान है । मनुष्य को 
देखकर कद्दता है कि कोन है ? कहां का है ? इसके तके विशेष 
को अ्रतिज्ञान कद्दते हैं । इसके भी अनेक भेद होते हैं । 

परदेशी राजा को केशीमुनि ने यहीं से समभाना आरंभ 
किया ओर बता दिया कि आत्मा के ज्ञानका विकास क्‍्योंकर 
होता है । इसके विरोधी मति-श्रुति अज्ञान सब को होते हैं. आत्म 
र॒भाष का भान न होने से इनका नाम मति-श्रति अज्ञान पड़ा है । 
अज्ञानी किसी भी बात की हां तो कर ड।लता है पर अन्तःकरण 
द्वारा निर्णय नहीं कर सकता । बहुत से यह भी कह्दते हैं. कि 
हमारा अन्तःकरण कट्दे तब द्वी तो हम मारने न? तब नियम बाँधने 
की आवश्यकता कहाँ रह गई ? मगर समर्थ पुरुष मतिश्रुति 
ज्ञान द्वारा जो कुछ कहते हैं वह आत्मा का अनभव ठीक प्रकारसे 
कर सकते हैँ। अपने मन से निर्णय पर जाता है, विना विचारे 

ध बुद्धि से कभी स्वीकार न करेगा । 


अवधि ज्ञान 


इस ज्ञान के होने पर मति-श्रुति ज्ञान द्वारा पाँच इंद्रिय ओर 
भन की सदायता से भी वस्तु तत्व को जानता है. परन्तु जिसका 
औसा स्वभाव है उसडी मदद से और विना मदद से भी जानते 
थी विशेषता इसमें हे । उनकी सद्दायता के विना भी रूपी पदार्थों 
को जानने वाला अवधि ज्ञान है । यह “भव प्रत्यय” और क्षायो- 
पशमिक' के भेद से दो प्रफार का है । नरक ओर देवों मे भव- 
प्रत्यय अवधि ज्ञान द्वे नथा मनुष्य या पशु में आत्मिक गुण 
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प्रगट होने पर कम का आवरण मिटते मिटते रपष्टता (स्वच्छता) 
होने पर ऐसी निमल शक्ति प्रगठ होती है. । 


मन; पर्यय ज्ञान 


श्ट्‌ के | थ 
ध्रयधि ज्ञान मे स्थल मन की वात जानता ६ तब मनःपर्यय 
शानी मन फे परमाणुओं फी सद्दायता पाकर आआत्म-विचार 


फरता है तथ वहुत घुछ जानता है। वह भी ऋजुमति-विपलमति 
के प्रकार से दो तरह फा है । 


केवल ज्ञान 


यह निरापरण जान है । इन्द्रिय एप मन के बिना ही लोका- 
लोफ फा पर्ण शान रहता है । साप्र यह एक झ्ञान का दी पुंछ है। 
मति-श्रति शानसे इन्द्रियों और मनकी आपश्यकता होती है क्ेकिन 
छझपधि-मन' पय्यव में मन या इन्द्रियकी प्पावश्यकता नहीं रहती। 

है राजन | पदला मतिक्नान मुझे हू, सम्यग्शान और मिध्या 
कान मे पा धग्तर होता है, मिथ्यात्वी अन्यान्य विचार तो 
परता है पर 'यात्मा फी झोर नहीं कफता, पर पदार्थों के पाने 
की पट्टा परता ऐ उसपे सम्पन्ध मे तन-तोह़ पुरपार्थ फरले फा 
नाम मिध्यात्य ऐं इसपा सपयोग फला-इ््योग आरभ-परिप्रद्ादि 
फे पाम भे लगता एऐ 'शहानी फे विपास पा लक्ष्य परपदाथों मे 
एश[बार हो जाता एऐ, तय एामी पा राच्य रइन्‍स्प्ररूप से तदापार 
ही एाता।£ छोर इसपेः विर॑ए अक्ानी की रिथरता रम-रग॑'रूप से 
भहीं जमने पाती । 

सग्याहान से रफ-चात्मा पा भान सुम्बता से होता है। इस 
राशा दो भी मठिक्रान तो हैं यह समुदाय या बालछदिदशाना से 
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लग कहां बच संकता है। यह अखिल विषय उसके लिये शेय 
है। ये सब पारमाधिक बात होती हैं इससे व्यवहार का उत्थापन 
न होगा । 
अज्ञानी कहता है कि भीत पर नज़्र पड़ी, फिर देखा तब 
ज्ञान हुआ बस यद्दी तो अज्ञान हैं | जानने का स्वभाव जब आत्मा 
का है तब उसे पीछे क्‍यों रख छोड़ा ओर जानने योग्य पदार्थ को 
पीछे छोड़ दिया । इस प्रकार जो वस्तु साथ मे है उसे पहले 
ठदराया, उसे अज्ञानी के अतिरिक्त ओर क्‍या कहां जाय । जो 
जड़ पदार्थ को सबसे पहले माह्ात्म्ये देता है पर जड़ फो देखने 
से पहले मेरी (आत्मा की) उपस्थिति थी या नहीं । तब तेरी 
नंज़र पहले थी या दिवार पर नज़र उठा कर देखा तबही तो 
भीत दीख पड़ी न ? अनज्ञानी जड़ को पहले और ज्ञान को फिर 
अन्त में स्थापन करते हैं। तथा ज्ञानी जड़को अन्त में व अपने 
को पद्ले सममने की चेष्टा करते हैं वे यह भी समझे हुये हैँ. कि 
मेरी ज्ञान-शक्ति मेरे द्वारा ही विकास को पाये हुये है। इस पहलु 
से ज्ञानी आत्मा को और अज्ञानी जड़ को मुख्य 'रखते हैं। 
पज्ञानी कदहृठतेहें कि पहले अक्षरको देखा तब ज्ञान हुआ, मेरो शक्ति 
का विकास सीत ओर अक्षर देखने के अनन्तर हुआ । इनकी 
मान्यता का अथे यह निकलता हैं कि मेरा ज्ञातत्व शुण जड़ से 
निकला है ! चाहे जैसा विद्वान्‌ हो जाय तब भी यह दृष्टि भेद 
कठिनता से बदला जा सकता है। मगर ज्ञानिश्नों का अभिम्राय 
बदल जाता है। ज्ञाता स्वयं ही अपने फो झ्ोय मे से जानना आरंभ 
करता हैं। पर पदाथे के किसी अंश को लेकर नहीं जानता । 
केशीमुनि कहते हैँ कि मेरा«आंत्मा भेरेदी स्वतंत्र बलसे तीनों 
काल मे उपस्थित है । इस तरद् स्वतंत्रता का तत्व समझ सके तो 
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0 तिल 
किसी की स्वतंत्रता फो लटने का अधिकार मुझे नहीं । तब मेरी 
सतंत्रता भी किसी से नहीं लूट सकती | जैसा में हु पैले दी ये 
सथ हैं यही सममझा कर झानी जन स्व॒तंत्नता प्रगट करके फिर उस 
फा 'अनगामी होना बताते हूँ । हमारी पराधीनता की दशा टल गई 
है ज्िस से हमारे स्वभाव मे स्पतंत्रता हैं, इसी प्रकार की दशा 
तुम्हारी भी है, स्वावीन ज्ञानवाला किसी अन्य से भयभीत नहीं 
ऐोता । औरोंफको बताते समय निर्भयता श्रौर स्वाधीनता की ओर 
क््य खिंचता है । 

पिद्वानों-ब।लफों वद्धों-यवर्फों म जीव की स्वाधीनता फा लक्ष्य 

दो तो उसे लटने की इच्छा फा दुस्साहस किसी का भी न दो, यदि 
टेंगा तो रये लटेरा बनना पड़ेगा, दूसरे फा मस्तक फाटते 
समय लिस फा मस्तफ कट रहा हो यदि पद अशुभ भाव प्रगट न 

फरे सो मस्तक फाटने पाले फा ही फ्टा हू । 

श्रेणिफ राजाओं अनाधि मुनि रम्तन्यता फी व्याख्या समभाते 

हुपे फएते दे कि गला फाटने याला शत्रु भी जितना घुरा नहीं 
बरता जितना अशुभ 'यासमा उल्टा पड़ कर फर देता है | सिर 
पाटन पर शान एप्मा कि यद्द तो ज्ञानद्वार ही था। मेरे स्पतन्ध्र 
धात्म-झ्ञान फो पीस फाट सकता एै ? जो परतन्त्र था यद्द तो 
गया | रपतन्त्रताकी शज्ि फो छदोनने याला तीन काल में नर्टी 
देग्त | बाटने पाए अरूपी दे. फोई अन्यपी फो फाथ तो ले 
जद बो लए गे लिया तो कपा एचा, काटने पाले ने समा 
दि; में गे लापना ऐर लिया टै जिस से त्‌ मरगया। मस्तक को 
हारस समगप पामन दाह दो हुए होता ै श्सिस दख सका | 
इसमें हे अपनों शाझिवा हीत वियाया इसको शकिको| क्या 
पसरा दुःशादा] भाय शुने नर्टीं जारता ई ह मेरे जाननेमें इतनी 
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ऊहापोह करने के अनन्तर बोला कि पज्य ! क्‍या में यहां बढ 
सकता हूं. ? कितना विनय का गुण उद्धत हुआ। पापी का वच्त हूँ 
उसकी अपनी जगह है फिर भी वह विनय का उपयोग करता है। 
+ + आत्मा के कल्याण के श्रर्थिश्रों के लिये पजनीय ! क्या में 
बैठ जाऊं। आपने जो बाते की हू वे मुमे प्रभावित करती हैँ अत 
में स्वयं अपने भ।वसे स्थिर हुआ हूं। अब तक खढ़ा था मगर अब 
बैठना चाहता हूं । यह राजा ७००० गायों का मालिक है| समहृष्ट 
वित्त भी समीपमे उपस्थित है। यह के शीमुनि से सब कुछ कह्द चु का 
है और ज्ञानी तो स्वयं ही सममते है कि इसे ज्ञान होने ही वाला 
है तथापि मुनि उत्तर देते है कि राजन | उ्यान और भूमि तथा 
अधिकारादि सब कुछ तेरा ह्वी तो हैं तुम जानो | मगर आज कल 
कोई साध को बंद्ना करे तो साध कदाचित्‌ सामने भी न देखे तो वह 
कहेग। कि सेरा कुछभी आदर न किया। मगर यह स्म॒त्मि नहीं रखदा 
कि आदर लेने आया है या देने | णह अधिराज होकर पुछता हैं 
तब इसे मुनिराज कहते हैं कि बेठ तब अच्छा न बेठ तब अच्छा 
है | राजा भी यह सुन कर ताड्‌ गया कि “ऐसे निरुपद्द ही पार 
कर खकते हैं? । साध यह भी नहीं कहते कि उपाश्रय में आंइयेगा 
फिरभी विवेकसे कह सकते हैं कि धर्मोपदेश सुनने की आवश्यकता 
हैं ? यह दो इतनी दृढ़ ओर सत्य बात है जेसे दो ओर दो चार । 

निरपृन्‍्ठता न रख कर रागद्वेष की पुष्टि करने के लिए कह्टे कि 
दया पालो ! यह वाणी की माया है विशेष दंस है, क्योंकि साधु 
किसी पर न तो अनुराग करते हैं ओर न उन्हें किसी से भट लेनी 
है । निन्‍्दा स्तुति करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैं। मस्तक काटने 
के लिये आवबे तो उसे भी विरोधी नहीं कहते | कुगुरु के कहने पर 
मुनिको विषके मोदक देकर मारने की इच्छा करने वाले को साध 
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ऊहापोह करने के अनन्तर बोला कि पज्य ! क्‍या में यहां बढ 
सकता हूं ? कितना विनय का गुण उद्धृत हुआ। पापी का वन हैं 
उसकी अपनी जगह है फिर भी वह विनय का उपयोग करता है। 
+ + आत्मा के कल्याण के अर्थिओं के लिये पजनीय ! क्या मे 
बेठ जाऊं। आपने जो बाते की हैं वे मुझे प्रभावित करती हैं अत 
में स्वयं अपने भावसे स्थिर हुआ हूं । अब तक खड़ा था मगर अब 
बेठना चाहता हूं । यह्‌ राजा ७००० गांवों का मालिक है। समदृष्ट 
चित्त भी समीपमें उपस्थित है। यह फेशीमुनि से सब कुछ कद्दू चुका 
है और ज्ञानी तो स्वयं ही समझते है कि इसे ज्ञान होने ही वाला 
हैं तथापि मुनि उत्तर देते है कि राजन ] उद्यान ओर ममि तथा 
अधिकारादि सब कुछ तेरा ही तो हे तुम जानो | मगर आज कल 
कोई साध को वंदना करे तो साध कदाचित्‌ सामने भी न देखे तो वह 
कहेगा कि मेरा कुछभी आदर न किया। मगर यह स्म॒त्मि नहीं रखता 
कि आदर लेने आया है या देने । यह अधिराज होकर पूछता है 
तब इसे मुनिराज कहते हैँ. कि बैठ तब अच्छा न बेठे तब अच्छा 
हैं। राजा भी यह सुन कर ताडु गया कि “ऐसे निरुपद्ध द्वी पार 
कर सकते है? । साध यह भी नहीं कहते कि उपाश्रय में आइयेगा 
फिरभी विवेकसे कह सकते है कि धर्मोपदेश सुनने की आवश्यकता 
है? यह रो इतनी दृढ़ और सत्य बात है जेस दो और दो चार । 
निरपृद्दता न रख कर रागद्वेष की पुष्टि करने के लिए कद्दे कि 
दया पालो ! यह वाणी की माया है विशेष दंभ है, क्‍योंकि साधु 
किसी पर न तो अनुराग करते हैं और न उन्हे किसी से भेंट लेनी 
। भिन्‍्दा स्तुति करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैँ। मस्तक काटने 

के लिये आवे तो उस्ते भी बिरोवी नहीं कहते । कुगुरु के कहने पर 
मुनिको बिपके मोदक देकर मारने की इच्छा करने वात्ते को साधु 
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अविधि होने के कारण आहारादि लिये बिना वापस मुढ़ते हुए 
उसकी निसपृद्दता को देख कर उत्तम विचार आया और उसे बढ़ा 
उत्ताप हुआ तब मुनि के पास प्रायश्वित लेने गया फिर भी मुनिके 
परिणाम न बिगड़े और निंदा स्तुति शत्रु मित्रके व्यवद्दार मे समान 
भाव द्वी स्थिर रद्दे । क्रोधी का विकल्प तक भी खड़ा न होने दिया 
कि इसने मेरे मारने को तैयारी फी थी । 

मुनि को अपने मार्ग से वाहर निकल कर घम वोध देने का 
अवकाश तऊ नहीं । जो पार द्ोने के मार्ग पर स्थित है वह दी 
पार द्ोता है । साध की इस निरपद्ठता पर राजा को बढ़ा द्वी 
सनन्‍्तोप और रस उत्पन्न हुआ | उसे यह इच्छा हुई कि वैठ कर 
ही बाते करूं। पर क्या करू मुनि तो ऊहते हू कि बैठना न बैठना 
तेरी इच्छा पर निभर है। ऐसे कट्टर अधर्मी को धर्म का बोध 
देना है और प्रधानका कहना हू कि देशकालके अनसार निर्भेय रूपसे 
बोध देना । तब भी मुनि कद्दते हैँ कि अब काश नहीं हँ। दूसरा कोई 
धर्म पालन करे और उस घम बोध देने चाले को भी लाभ मिलता 
हे यद्द न्याय तीन काल मे भी घटित नहीं हे । लाख मनध्य उपदेश 
सुनकर धर्म बोध पाले तब भी देने वाले को अंश मात्रका भी लाभ 
नहीं है । कया लाखों जीव सुधर गये तब भी धर्म लाभ न दुआ १९ 

मान लो कि दो साधु हूँ भौर ये समान उपदेश बरते हं, 
जिधमे एकके उपदेश से एक मनुष्य ने भी धमंको न पाया हो तव 
क्या पस का मटत्य या लाभ चला गया ? अरे अवबना लाभ तो 
अपने पास ही ६ए। अपनी परोपकार बृत्तिसे पुएय उपाजंन या धर्म 
बा लाभ जो कुड इन ६ पद्द या दी ही जाता दे । बहुरतों दी यह 
मान्यता है कि यदि म॑ अपिक लागेकिो पमं मे लगा द॑ तो मुम्षे पर्स 
व भपिक जाम हूं।गा परन्तु वद्‌ भपना आत्मगुण खोझूर ये भा फ 
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प्रतियीववों व व | हा £ 4७ दनरा: सहत्रोएाओ है. से यो 
पुछु क्ता पड़े मई दस रह रुतत्द हमें महा महुछ 
आनिवाब पान दे थी ह॥ दतका जाम गंध का भो मर 
पास बच पते थाने , दा है है? का दी । ने। पहल बके 
एपभ सु पीर वो है तरह | सा जप मधध हुक नि! 
गाय ती मोदी के पर 7 दा जवां | आर ७» राई २००५ २६ 
डाहया शुद्ध पवा ही गो । $ वह मर! ३8 शा बुक सं 
है गा अन्य ये ? गा दुकगे वी दे था ताज तसुष्य धर्म पते ई 
ओर उसकी तार मु लिल्दता। है वेद किस ६९ गांव (५ 
जाये परोप ॥[र ि पधत का ने पट २४] बक ३, 
दूसरे पा आर्य ती बदू उन्हे जिये आग छा छागपू दो ऐैनों 
भाजना दी बाग दे, झत्या। धास डी तो उसे काभ है, यरित भी 
तो अज़ाग दे ।इस पार ते (तस्तता रदुसकी है ब्ज्यवा नदी । 
बोई पतियों । ने पास तप उपदे तह 8 या पे दो डि मेरे 
उपदेश द्वाग द्षोग कुछ भीन॑ पिषके, रा भी नम म १९, मेरा 
उपदेश गिर्य थे गया, कुछ भी फा न पति "[, या ऐभी साग्यती 
दो तो उसके 'आत्या की परतन्त्रता फभी न मिट पड़ेंगी। क्‍्यार्कि 
उसफा अभी स्वतन्त्रता को ओर तदय नहीं हुआ हे ! 
धर्मोपद्शक भीरों की समभाता हक और ये अन्य मनुष्य सम 
जाएँ तथ उसे हर्ष और गय न दोना चादिये तथा यद्‌ समझे हि 
मैंने झपने कतेव्यफा पादान किया है । यदि उन्दोनि धर्म पाया तो 
उनके लिये लाभका कारण है और न पायें तो उन्‍हें मलाभ दे मुभे 
ः रुसमें खेद करने फी क्या छा|वश्यकता है । क्योंकि औरोकि दाभमें 


है] 
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अपना लाभ सोचना परतन्त्रता है। 
यदि अधिक पुरुषोंकोीं धर्म में प्रतिबोध फरूं तो मु्के मोक्तक्ी 
प्राप्ति होगी, इस मान्यतामेभी परतन्त्रता है और उसे मोक्षके लिये 
घिक लबा समय होगथा तब भी आत्मा परतन्त्र दोगया । इसी 
लिये सिद्धान्तकार कद्ते हे कि सुननेका लाभ सुनने वालोंके लिये 
है और मेरा लाभ मेरे लिये | केशीमुनि भी यद्दी कद्दते हैँ कि यदि 
में उपदेश दूं और कोई प्रतिबोध पाजायतो उसका ल्लाभ मुमे न 
होना चाहिए फारण मेरी शुद्वअवस्था से मेरा वर्म प्रगट है और 
मेरे भाव द्वारा मेरी निजरा होगी | 


मुनिश्योंका लक्ष्य 


भावसे पुण्य और पाप दूवाते दूँ तत्र मुनि शुद्ध भाव द्वारा स्वाधीन 
रहते दे। वे किसीको मस्खन चुपड़नेके लिए निठल्ले नहीं दे । संसार 
के आरभ में या उसके संवध की बातों मे आरभादि करना-फराना 
ओर शनुमोदना साधु के लिए सचंथा बजित दै। यदि बेठने के 
लिएमी कद दिया जाय तो देखे भाजते विना या प्रतिलेखनके बिना 
दी चंठ जाय वा जीव जन्तु के दृबकर मरनेकी भी संभाषना की जा 
सदी दे। इस भातिवे दिसाके कार्य से मुनि इतना भी नहीं कद 
सकते $ि चेठ ! आत्मा हो स्यतत्नताकों समाज कर रसलिया जाय 
वो परतंचता भाने की जरा सी भी सभायना न दो । बहू सात्मा 
क। पे और आत्मा को स्तवता निस झिसी भाव से चत्नी जाय 
तो बद्दी पराषीनता का दु.य और जाकुणता है । 


बहुत से लोग “पराधीव खुपने खुप ना” थी डींग भी 
दाकते ई परूछु परम बरी जानने पी चेष्ठा गदी करते कि भात्मा 
पी कान स्वरूप ६ उत्तम जिननो प्ररषीन क्रिया आयगी, इतनी 
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दी परतंप्रता है, जहां पराधीनता है वह्दां विवेककी रखवाली कहाँ। 
अनादिकाल व्यतीत होने आया पुण्य ओर पापके मध्यका भेद भी 
अबतक न समभ पाया परन्तु आत्मा का अपने स्वभाव से बाहर 
रदनाही पापाचरण है। स्वाधीनद्शासे वाहर निकलजाने पर विवेक 
नहीं रद्द पाता | अविवेकको विवेक मानना अज्ञानतासूचक है। यद्यपि 
कुछ ज्ञानी भी जानता हे परन्तु राग-द्वेषके उपचक्ष (चश्मे)को पहन 
कर ये कुछ जानते है तब ज्ञानी लोग उसे उतारकर देखते हैं। राग 
ठेष अपना निजका स्वभाव नहीं है। वह अपना स्वभाव न होनेके 
कारण विभाव ओर उत्सुत्र है। अब तक अज्ञानतया परावलम्बिता 
से आनन्द और सुख चाद् से मानता आरहा है, अभीतक स्वाधी- 
नताकी गन्ध तक भी नहीं आ पाई है, मगर मुनि तो स्वाघीन दशा 
में सतत जागृत रहते हैं तब ये गहस्थों को आओ बैठो कब कह 
सकते हैं। इसके साथ ही संसारकी रीति भांति झुनिओं पर लांगु 
नही होती । कारण गहर्थोंका विषेक रागादि यक्त है तब राग द्ेष 
से रहित विवेक त्यागी का, बन्धकी दशा मे संसारी का विवेक 
होता है ओर यह स्वाघीन दशा को परतन्न करने जैसा विवेक 
कहाता है यानी परमाथ दृष्टि में उसे अविवेक संदर्भित है। जो 
साध अपने गुण मे स्थिर है वह राजा ब रंकको समान दाष्ठ से 
देखता है। परिप्रहकी दृष्टि से तो उन्हें पाई पेसे की भी आवश्य- 
कता नहीं द्ोती | वे तो भोग के निमन्त्रण करने वाले को अज्ञानी 
ठदराते हैं । 

राजा को मुनिने कह्दा कि आपकी चिद्वृत्ति (007309700) 
सतन्‍त्र है परन्तु जो संसार के राग और विवेक मे ओत प्रोत द्वो 
गया दो वहद्द उसे किसी प्रकार नहीं जान सकता | राग-हेष तथा 
संसार की अनुकूल अवस्था को स्वीकार करना द्वी प्रतिकूलता दे 
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8 22 
जैसे किसी गहरथ के घर यदि कोई लखपति या राजा आताहे तब 
चह्द बढ़ाई वधारता है. कि आज मेरा तो आंगन पविन्न होगया, सोने 
का सूर्य उदय हुआ, मगर यह नहीं सोचता कि क्‍या गुण आगया? 
ज़रा देख तो सद्दी | यह तो पाप के भार से दुर्गेत की ओर जाने 
वाज्ा है। उसके पाद चिन्ह आने पर किस अपेक्षा से पवित्र हो 
गया १ कया राज्य और रुपया पवित्र वस्तु ढे ? संसार की ऋद्धि 
को ज्ञोग इसीलिये पविन्न सममते हे कि उन्हें संसार अत्यन्त प्रिय 
है । संसार का पुण्य प्यारा लगता है मगर संसार के फल से तो 
इसे नरक में जाना पड़ रहा है। संसार की अनुकूलताएँ इसे 
विशेष प्रिय है । अधिक पुण्य वाले प्राणी द्वी अच्छे क्षणते हैँ त्तव 
वह संसार के राग संबंधी फल में सुख रूप प्रगट होकर आयगा 
या दुःख रूप । 'संसार के महान पुण्य की अनुमोदना करना” महा 
पुण्य का अनुराग नहीं तो क्या है ? अर्थात्‌ अच्छे संसार का राग 
हैं। उसी रंग मे रज्ञित है कि संसार प्रीति करने योग्य है । वव 
ससार के राग मे पुण्य बंध होता है या पाप । पाप के काये से 
सुख तीन काल में भी नहीं होगा । मगर सासारिक जन पाप के 
फल मे सुख मानते हैँ तब क्या शानीजन अपने उत्तम नियम 
फा परिवर्तेन करदे ! आत्मा के विना संसार के सुख को सुख 
मानना, यह सुख अपना दे या पर | कहना होगा कि यह आत्मा 
प। सुख नहीं हे बल्कि पर वस्तु द्वारा मिल्ल रहा है तब पर 
सुर फो अपना मानना परावीनता है या स्वावीनता ! और 
स्वापीचता वो खो चेठना सुख सममते हो या दुःख ९ 

पुए्य और पाप आत्मासे पर-बरतु दें इसमे आत्मीयता मान- 
गे भपते सुपर फो छोड़ कर पर के सुख को मानने के समान है । 
पर ऐो चत्मीयतासे अपना मानना प्री एस्तन्त्रता ऐ । स्वाधीनता 
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ओर पराधीनता को समझे बिना धर्म का रहस्य समभना कठिन 
है। पाप को छोड़ कर पुण्य तथा पुण्य को छोड़ कर धर्म के पाने 
का क्रम ही ठीक अनुक्रम है किन्तु अब तक' वह्द पाप को भी तो 
नहीं छोड़ सका है । यदि पुण्य को भी छोड़ने की इच्छा द्वो उठे वो 
आत्म साधन के निमित्त के अभाव मे उसे जानने को भी क्या 
मिलेगा ? पाप को छोड़ कर देव-गुरु-यर्म का अनुराग करने पर 
पृण्य उपाजन करे और स्वाधीन दशा के पहुँचने मे लक्ष्य द्वो तो 
पुदय आगे जाते समय धर्म मे सहायता करता है। बड़े आदमी 
के आंगन में आने पर उसमें पविन्नता मानना मात्र पुण्य की महत्ता 
ही प्रधान स्थान प्राप्त है, इससे वढ़कर और कोई कुछ नहीं है। 
अच्छे साधनों काशयोग दिलाने में पुण्य को ही उप्तम माना हें परन्यु 
संसार तो पाप मय है, विशेषतया वह उसके फल की अभिलाषा 
में लालायित है परन्तु उसकी समाप्ति में सुख भी कहां से भा 
पायगा ? ५८ » ३८ 

मुनि ने कहा कि राजन ! तेरा वन है, चाहो तो बेठ जाओ। 
[मगर आज के साधु तो यहां तक कह बेठते है कि हमारे उपाश्रय 
में दूसरा व्यक्ति पेर तक नहीं रख सकता ओर अन्य के उपाश्रय 
में हमें भी क़दम नहीं धरना है पर यद्दां इनके मुंह से तो कुछ भी 
न निकला कि ख्रेर बैठ ही जा ! तेरा वन है? ! हम तो आज्ञा लेकर 
ठदरे दें । जिस स्थान पर झुनि ठहर हैं उसकी मलकियत का पक्ष 
मुनि नही रखते । घामिक न्याय मे मेरा तेरा कैसा ? राजन । तेरा 
वन है तू जान ! संसार के द्विलने-डु लने उठने बैठने की क्रिया में 
मुनिराज अनुमोदना कभी नहीं करते । ] 
'सब कुछ परवश” यद्द दुःख लक्षण, निज वश खुख दी सुख है, 
आत्म गुण इस दृष्टि से श्रगटे, कद फिर दुःख क्या ठुःख दे । 


व 
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अरे भाई ! संसार मे जिस प्रकार से चाहे रद्दे तथापि यह तो 
मानना पड़ेगा कि पराधीनता को स्वाधीनता मान लिया । पर यदि 
पराधीनता को पराधीनता मानोगे तो कभी न कभी छूटने का 
समय भी आ जायगा। संसार के इष्ट ओर अनिष्ट पदार्थों की 
प्रीति को छोड़ कर जितनी स्वाधीनता मित्ञती हें उस लद्चय से 
उतना ही सुख प्रगट होगा। आफ को वो कर आम कहां से खा 
सकेगा ? वस्तु का खभाव हूँ कि वस्तु की मान्यता के अनकृत्त 
काय फरे तब फल को भ्राप्त करता है। 
बहुतसे लोगों फा यह मत हू कि, हमे जिस प्रकार अच्छा लगेगा 
उसी प्रकार करेंगे । हमारा अन्तर्नाद जेसा कद्दता हे वद्दी करते है । 
मगर र्त्रो श्रष्छु कपड़े पदिन कर सामने आकर भूक जाय 
तो गर्दन तन जाय! तेरा 'अन्तर्नाद यद्दी तो है कि विपयाशा न 
छूटने पाए और अन्तव॒ त्ति पर क्राबू पा जाऊं! भला यह कब 
हो सकता दे कि अम्ञानिश्रों को अन्तव ति में बरी आवाज़ आती 
दै।जब जअेसा अच्छा लगे तव १साही कर डाले यह अपना 'न्त- 
नांद सब हुआ | यदि यही सत्य है तो काले कारनामे कर लेने 
फी इच्छा दोगी भौर उन्हें भी कर डालोगे तब तो न्याय के अभाव 
में ससार के सामने मुद्द दिखाने योग्य भी न रद्दोगे | भला जिस- 
फी अन्तद्शा अग्रगट द्वो उसके अन्तर से नाद्‌ भी क्या बजेंगा ९ 
जपर के अन्तर मे से पर स्री फी दी आवाज आयगी। बीतराग 
कहते ई कि स्उ-स्परूप को समझ विना अन्तर की आयाझ का 
आगा मिफम्मा है । वीतराग ने 'मपने भार द्वारा देख कर दित फा 
भागे डह्दा हे जिसमे विवेक करना 'आयश्यक्ू तथा न्याय संगत 
पाग बतलाया है । वदद झिस उहश्य से क्या जुछ फदता | । जिसे 
पमनते की पूरी आबश्यकता ऐे। इस वरद्‌ दजारों पुस्तक पढ़ने 
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पर भी सत्य का समझना कठिन धारा है। 

राज़ाको मुनिराज की निष्काम वत्ति पर बहु मान और अचंभा 
हुआ । ऐसे प्रसंग मे ज्ञान शुन्य व्यक्ति अनकूल को प्रतिकूल मानता 
हें परन्तु ज्ञानात्मा तो उसे ठीक मान देता है । वह समभ जाता है 
कि यह पुरुष निरपृद्द है, धर्म का प्रतिबोध यह ही कर सकता हैं। 
इसी के ज्ञानमय संकेत कल्याण कर्ता हैं राजा के मन में यह 
निश्चय पूर्ण रूप से सोलह आने घर कर गया । 

वह उसी समय नीचे बैठ गया और पास में चित्त प्रधान भी 
बेठा। जब अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करना हो या आत्मा के समीप 
में रहना हो जब आत्मा के धर्म के समीप होना हैं तब उस आत्म 
धर्म को चित्त के द्वारा ही प्राप्त करता है, उस (मन ) की पे 
सहायता होती है | परदेशी अनन्त काल से पराधीनता का कष्ट 
भोगता आ रहा है वह चित्त के द्वारा धर्माधिकारी होकर नीचे 
बैठने के अनन्तर राजा प्रश्न करना आरंभ करता है । 


आत्मा और देहकी मिन्नता का प्रश्न 
भगवन्‌ ! आपकी मान्यता, संज्ञा ओर आपका ज्ञान दृढ़ ओर 
सत्य है ? वह यह कि आत्मा और देह शअज्लग अत्नग है।इस 
प्रकार को लेकर राजा पल रहद्या हैः और उससे बहुत समय पहले 
इसने बहुत से मनध्यों को मारकर उनके जीव तथा कायको अत्रग 
झलग समभने का प्रा श्रम किया है। आत्मा को सममभने की 
से बड़ी ही उत्कण्ठा हे, जिसे सममने के लिये इसने अधिकाधिर 
हृत्याएं भी कर डाली | 
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क्‍या आपके आत्मा फो ऐसा ज्ञान है ? कि शरीर से आत्मा 
अलग हैँ, बहुत से मनप्य भी यद्दी कहते दें कि हम आत्मा और 
देह फो अलग २ मानते € मगर इतना बढ़ा भनन्‍्तव्य रखते हुए 
भी न मानने के उनमे अनेक प्रमाण दिये जा सकते ६ । जेसे 
चिप्रसेन को यदि कोई गाली देता दे वो वह खूप खिजता है,निन्दा 
ओर प्रशंसा फो भी अपने ऊपर घटा लेता दे, मेरी निन्‍्दा क्‍यों 
फी यह कह फर लोगों से ऋगढ़ पढ़ता हू, चित्रसेन फे गले मे 
जतों फा द्वार डालेंगे ओर फोयले की या तबे की स्यादी से इसका 
कपात और मुँह रंग देंगे तव वद्द सुनते दी सब अपने लिये 
सममभने लगता दे | परन्तु इनसे उसे क्या ? वद्द कद्टों है ? क्‍या 
दू्‌ जात्मा दी चित्रसेन एं | शान्तिकुमार वरा पद्दा गया तब क्या 
धात्मा बरा द्वोता हूँ ? यदि नदीं तो खिजने की कया जरूरत है । 
सब जोग अपना स्परूप देद और नाम में मानते दें, देह ओर 
नाई फे लिये सर फुद उदाने को तेयार हू परन्तु शात्मा फे 
लिये वनिद्सा त्याग भी 'पग्रसरता दै। कछोई सुझा मार झर भागने 
जेगे वो उस पर ईने के लिये पीदा करता ए भर लोगो मे पुझार 
पर पता है दि इससे मेरे मुंद पर मुफा सारा दे तब में हसझऊे 
प्राय श्र दो दी ४गा, अगर 'यात्मा और अनियय रद फे लिये 
शाग इस प्ररार शारव बर्या पेलते ए। एक पटी दे दाद गझीनाभा 
दान पर ५८द्वी >४पतिं, उतझे अनकुज दय छरखवा है, पभी सट्ना 
६ + स धपसवा दोड नदी एू, मेरा जीपित (ज्री) थच्दा नदों 
६ ,इत५ज सात क रीवा बी पे छोब पाय बदता रदता घर 
घहा पृष्ण 5६ पर सार दया इसो जावणा कगड़ा देगा गया। श्न 


रे 
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बातों से आत्मा अलग कहां साना गया ? यदि उनकी बातों पर 
जायें तो आत्मा ओर देह एक ही बात ठहदरती है और मान्यता 
की भांकी कर तो उन्हें अलग अलग सिद्ध करने के प्रमाण देकर 
सारा द्वी बल खच किया जा रहा है । चित्रसेन आत्मा को अलग 
रखकर देह को ही सबेस्व सिद्ध करता है, मेरी काठी--देह रचना 

बचपन से ही पतली है, मेरा शरीर सुन्दर ओर सुरूप है, पर | 
यह्‌ नहीं जानता कि त्‌ स्वयं सुंदर हे या शरीर ? आभा शरीर में 
है या आत्मा मे, 'मुझे और मेरे शरीर में! इस प्रकार दो भेद 
करता हुआ एक रूप ही मानता है । शरीर और नाम की निन्‍दा 
तथा प्रशंसा के चक्कर मे पढ़कर सब कुछ अपना (देहका) मानता 
है। मरते मरते भी लड़के को पास बिठला कर कहता है कि बेटे 
बैठज़ा मेरे पास | में तो तेरे जिये जीता हूं। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि स्वयं विद्यमान ही तो है अभी या कभी उसके लिये भी 
मरा भी तो नहीं है | अन्त समय इतना तक कह जाता है कि एक 
हजार यद्मं देना ओर दो हजार वहां । मरे बाद प्रेतभोजन अवश्य 
करना वर्ना में दर्गाद (परलोक) मे तेरा पह्का पकडंगा, अनन्त 
शानी ओर अनन्त सुख समृद्ध आत्मा को इतना प्रतिबंधित करने 
की क्‍या ज़रूरत ? तेरे सुखी जीवन मे में सुख से मर रहा हूँ मुभे 


: तेरे सुखी देखने से मरने का खेद न होगा बेटा ? अन्त में सब 


कुछ छोड़ कर यह खाली ह्वाथ जा रहा है मगर विवशता से फिर 
भी असंग ओर अरूपी आत्म राज ममता के रस्सों मे क्‍यों जकड़ा 
हुआ हैं ? आत्मा मे प्रीति होती तो 'मरजाऊँ पर नाम को रखता 


-जाऊँ इस बेतुकी मान्यता का पश्ष॒पाती न होता । पर जब वस्खु 


सेछूट दी रद्दा है तब में और मेरा कट्दां .रह जाता है जिसका 


/ अब तक भान भी नहीं हुआ हैं। वह ज्ञानियों के सन्मुख 
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भी यद्दी कदता हैं कि यश तथा ख्याति से जीवित हूं और धारणा 
में अपने को अमर कहता है । जीघ्रन नाश होने की पवाह नहीं 
परन्तु कीर्ति मे बद्चा लगना अच्छा नहीं | सबसे बड़ी और अच्छी 
बात मात्र एक यश है! अतः मकान-नाम-शरीर-जरा चित्रसेन 
श्रादि नाना वस्तुओं में आत्मा को मानने के कारण आत्मा बही है. 
इससे अलग किसी वस्तु भे श्राज़ तक किसी ने मरना पस॒द किया 
है तो सिर्फ सुनी घुनाई बात है प्रत्यक्ष मे आत्मा का पक्त लेने को 
कोई भी तयार नहीं हुआ मगर मान्यता में परमार्थ दृष्टि मे 
आत्माफो देह से अलग सिद्ध करते हू क्रियात्मक रूप से नहीं। 
इससे मुनिराज | आत्मा और देद्द एक ही वात जान पड़ती है। 

(१) भगवन्‌ ! आप आत्मा को अलग मानते हैं. ९ 

(२) 'आत्मा देह से भिन्न वस्तु है? क्या यह आपको स्वीकृत है। 

(३) आपकी यही प्रज्ञा हे कि आत्मा देह से अलग है ९ 

(४७, आपकी दृष्टिमे भी यही समाया हुआ हैं कि यह आत्मा देह 
से तो जदा है? आपकी तुलनात्मक बद्धि की ऐसी शक्ति है ? तब 
क्या आपने न्याय को तौज्ञकर आत्मा ओर देह अलग अत्ञग प्रत्यक्ष 
फरके माना है या सुनी सुनाई बातों से, [जिसने आत्मा के स्व॒रूप 
को जाना हें वद भात्मा के स्पतन्न स्वरूप को भी जानता है या 
नहीं ९ इसी उद्देश्य से वह विशेष निर्णय द्वारा जानना चाहता है] 

(५) कया आपकी हृद॒ता मे इतनी रुचि है कि आत्मा और देह 

अलग बस्तुएँ हैं। आपका अभिप्राय भी यही है तन? क्या इसमें 

छ परिवतेन तो न होगा ? (अब इसमे निर्णय पाने को तीत्र 
अभिलाप!| है) 
हु हा क्या आपके अभिश्नाय को सिद्ध करने वाला द्ेतु ऐसा 
हूं। है ( 
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(७) इस प्रकार यह कथन आप का ही है या परम्परा से 
अनभव द्वारा मानते आ रहे हो । 

(5) क्‍या आपका उपदेश भी यही ६, शायद परम्परागत 
मान्यता दो ओर उपदेश न किया जाता हो । 

(६) क्या आपने विचार तुला मे इस विषयको तोल कर देखा 
है ? देखा देखी तो नहीं हे ९ अर्थाच परीक्षा द्वारा अंतर न्याय 
से तोल भी लिया है ! 

(१०) आत्मा नाम में तो नहीं हे, आत्मा के अतिरिक्त 
अन्य पदाथ मे तो स्वीकृति ओर निर्णात विषय नहीं हे न ९ शरीर 
के नाम से आपका ज्ञान स्घल्नना तो न पायगा ९ नाम की 
स्वीकृति की तरह आत्मा की स्वीकृति दोगे या परभाव की ? क्‍या 
आपका विपय प्रमाणित भी हैं ९? आप ने अपने ज्ञान द्वारा 
आत्मा का माप तोल करके देखा है ? आप के दृष्टान्त में भी यह्द 
सिद्द है कि जिसे [सेर प्रमाण वाले] लोटे के माष का भान न हो 
उस्े उप्त सेर के लोटे से माप कर दिया जाय तो वह उस दूध को 
प्रमाणित नदीं करता तथा उसे सन्‍्तोष भी नहीं होता । क्योंकि 
उसे उस माप में निणंय वद्धि नहीं हे इस लिये वह यद्द कद्दता 
है कि जिस तोल से जाता हैं उसी से दे । परंतु जिसे यह भान 
है कि जेसा सेर वाला ल्ञोटा मेरे घर हे उसी मापका यह भी 
उसको भर कर दे तो अप्नतीधसि को स्थान कहीं नहीं है । मगर 
जिसे माप का खयाल न हो उसे क्योकर सनन्‍्तोप हो । संतोष भी 
वस्तु न द्वोकर ज्ञान से दाता है । यदि बस्तु मे सन्तोष द्वोता तो 
पहले द्वी हं। जाता अद: सिद्ध है क्रि संसार को सध्ची वस्तु में 
सन्तोप दे जिसे प्रकृति सिद्ध वात कहना चहिए | क्योंकि शाता को 
सदा से ज्ञान द्वारा ही सन्‍तोष उत्पन्न होता रदा हैं जैसे स्री का 
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स्वभाव जानने पर सनन्‍्तोष भाव दो जाता है और फिर उस के 


विषय में किसी प्रकार का तक या विकल्प नहीं हो पाता वस्तुके 
रखरूप को सममने के लिए जद्दा तक वास्तविक ज्ञान न हो वहां 
तक मन में गड़बढ़ ही रहती है। 


आत्म दृष्टि में बेकल्पिकता 


आत्मा फा ज्ञान और उसकी शक्ति तीनों काक्न में समान 
दोती है फिर भी यदि कोई उसे एक काल में मान कर एक 
काल में न मानता हो तो उस दृष्टि ने आत्म तत्व का ज्ञान ही 
नहीं पाया है | जैसे फ्रोधथ किसी समय तो पैदा हो जाता है और 
दूसरी बार न होने से क्रोव को अपना द्वी स्वभाव मानने लगे तो 
इस मान्यता वाले ने आत्मा को नहीं माना है । परमार्थ दृष्टि से 
आत्मा को मानने वाले के लक्षण अज्ञग ही होते हैँ । * आत्माका 
ज्ञान अपना द्वी स्वरूप है? ऐसी मान्यता रखने वाज्ञा हितकी ओर 
भुक सकता हैं। यदि पर वस्तु में भी आत्मीयता रखता द्वोतो 
अपना हित ससभना अत्यन्त कठिन है । पर वस्तु मे भआत्मीयता 
सान कर द्वित करने के लिये बढ़ा चले तो वह शरीरादि पर-बस्तु 
का दितेपी दो सकता है । इस प्रकार जो देद वृद्धि आदि पर वस्तु 
में द्वित का ध्यान द्वोतो परद्ित की अपेक्षा स्वहित को बिल्कुल 
त्याग देगा। 

परन्तु प्रमाण से अपने स्वरूप का भान दोने पर विकल्प 
जाल नहीं टिक सकता । इसके अतिरिक्त लोकालोक का स्वरूप 
लेटे कौ तरह माप कर नहीं रक््खा गया है, उनको भी ज्ञान के 
द्वारा जानऊर द्वी सन्तुष्ट द्वोता है वच्र विकल्प मिट जाता है। इस 
रोति से असंतोप मिट सके तो राग-द्ेप और चज्ञान द्वारा संसार 
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में ब्यापक विरुद्ध दशा टल सकती है। आत्मा का वास्तविक 
ज्ञान दोने पर द्वित मात्र रद कर अद्दित का भाव जाता रहता है, 
क्योंकि यह स्वाभाविक नियम हे कि किसी विल्कक्षण या नवीन 
वस्तु को आंखों द्वारा न देखा गया हो वहां तक देखते की लाल* 
सा रहती है और देखने के बाद लाज्षसा मिट जाती है। जेसे 
गुल्म स्थान सदैव गुप्त रहता है तब लोगों को उसके देखने की 
वांछ्ा भी होती है परन्तु देखने पर वह उत्कंठा नाममात्र को भी 
नहीं रह पादी; संसार न जाने किस प्रकृति का हे उसे सन्तोष नहीं 
आता । वस्तु को पाकर सन्‍्तोष नहीं होता बल्कि वस्तु की भन्‌- 
कूज्ञता या प्रतिकूलता मे से विकल्पजाल मिट जाता है। ज्ञान में 
वस्तुया विभाव का समावेश होने से वरतु को नवीन रूप से 
जानन लगता हैं ओर उसे फिर प्राप्त करने की धन में व्यस्त 
होकर अपनी सब की सब शक्षि लड़ा देता है । 

आत्मा के स्वभाव में यही विशेषता है. कि ज्ञेग वस्तुके जान 
लेने पर फिर कल्पना और चाद् नहीं रहती बल्कि सन्तोष दोजाता 
है जिस से यह्‌ फलित निकलता है कि सबसे पहले आत्मा के 
मुख्य स्वभाव को दी समझ क्षेना चाहिये । साथ द्वी परको जानने 
में फिर किसी प्रकारसे विलम्ब नहीं होता ठीक है अपनेको जानने 
वात़ा ही पर को जान सकता दे । 

राजा भी शायद इसी भाव को तक्षेखर पछता हैं कि सुने! 
आपने अपने आत्मा द्वारा आत्मा का भान (आत्मा के स्त्रभाव 
का निश्रित ज्ञान) कर लिया है न ? क्योंकि जब वस्तु का श्ञान 
द्वोद़ा दूँ तब द्वी उसकी अ्मणा अवश्य मिटती है । 
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'समोसरणं' का अन्तिम वाक्य 


समोसरण” यद अन्तिम वाक्य कहता है कि नाथ ! क्‍या 

यद्द मान्यता आप की अपनी है या आपके अन॒यायियों की भी 
है ? अर्थात्‌ जो आत्मा के हित की ओर मुकते हैँ उन सबके 
कल्याण का अथवा दितवत्ति का माग एक ही दोता है या पथक 
रदता हे | दित फे पथमे किसी भ्रकार का भेद तो नहीं है १ इन 
प्रशों के प्रमाण के मार्ग है पृज्य ! आपकी तथा ओरों की वत्ति से 
एकता है या भिन्नतार आपकी और ओरों की वत्तिमे मेल खाता है. 
या नहीं ९ दे ओर आत्मा को मानने वालों का मत एक है या कुछ 
भेद है. ? इन प्रश्तेमि वस्तु एक ही है परन्तु जिज्ञासा-लगन-तन्मयता 
झभितापा भावकता को श्रधिकता है. [इसका अंतः करण आत्मा 
की ओर मका है जिस से इनका सबका एक मत है । आत्मा का 
सन्तोप अपने में प्रगट करके उसे अभी द्वी आत्मा का साक्षात्कार 
पाना हद] भावत्मा ओर शुरीर की प्रिन्षता की वाव सब के सब 
मुनि एक मत से कहते है। भात्मा की प्रतीति गहराई में जाकर 
भेठी है. मगर जैसी निर्मल भरद्धा होनी चाहिये अभी बंसी भ्रद्धा 
नहीं ऐ । भ्रान्ति स्वरूप द्शेन मोहनीय का आवरण पढे के रूपसे 
पड है जिससे प्रेरित द्वोकर नकार मे जवाब देकर कहता हे द्धि- 
मद्दाराज! मेरे प.स एक ऐसा व्दाहरणट्ले जिससे आत्मा शरीर 

से जुदा सिद्ध नहीं दोता। अपना निर्णय करने के लिये यह प्रश्न 
गे फरता है । उपयोग के द्वारा ज्ञाती के उत्तर मे विचारमग्न 
कर एकाम होता है भन्‍्तर से खब सोचकर ही यह कद्दता द्दे ्ि 
सभव है भाप की बात सत्य हो लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता | 
क्योंकि मेरो यक्ति मुक्ते बाध्य करती /। भर्थात्‌ भात्मा का हित 
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अलग है और संसार (देह) का द्वित अलग है इसे अक्तक नहीं 
समभ सका हूं । जिसका भांव अंपरण एंवं कन्ना हो उसकी वाणी भी 
कब्वी होती है वह मात्र दर्शन मोह के आवरणका कारणहै' | सम- 
भने के अनन्तर विध्मनभत चरित्र मोहनीय का आवरण ऊ»।न्तिरूप 
होता है । यह प्रश्नों मे एकाग्र होकर आवरणुके ऊपर काट करके 
अधिकार जमाता जा रहा है। जितने प्रश्न है सब मे विभावकी 
काट है। आत्मा देहसे अलग है. यह इसका निश्चय नहीं है वह 
आत्मा से अलग वस्तु नहीं है यानी ये दोनों एक ही बात हू । उत्त 
की धारणा भी यह ही हे. सगर इसे तो हेतु प८०क समभकना है ' 
अत हेतु सदह्दित बाते करता है। 

राजाकें प्रश्न मे दो न्याय हैं.। प्रथम देतु पृ्वंक पूछता है और 
दुसरे आवरण हटाने की एकाग्रता को स्थान देता है. । अतः वह 
पहला प्रश्न इस प्रकार पुछता है कि सुने ! 


पहला प्रश्नश -. 


मेरा दादा श्वेताम्बिका नगरी का स्वामी था, परन्तु परले दर्ज 
का अधर्मी था, अनीति ओर अन्याय की ओट में मुइत तक काले 
कारनामे ही करता रहा | आप की घारणा और कथनानुसार उसे ' 
नरक में उत्पन्न होना चाहिये क्‍योंकि अंधर्म का फल आप नरक 
बताते हैं । मद्दाराज | मैं उसका पोत्र हूँ, पोते तो बहुतसे दो सकते 
हैं किन्तु में अपने दादा को अत्यन्त प्रिय था। वाब्छुनीय प्रेम का 
कारण मनके अनुकूल रहने से प्रगाढ घेयंका कारण बन गया था। 
दुःखके समय जब उसके पास चला जाता तब मेरे शरीर पर हाथ” 
फिराकर अपने दुःखको भल जाता था, प्रत्यत यह प्रेमका रंग्र इतना 
निराज्ा था। मे उसकी प्यारी से प्यारी वस्तु तोढ़ फोड़ देता दब 
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मुझसे अप्रीति करनेवाला न था | अधिक क्या कहूं उसके अंतरा- 
स्मामे मेरे लिये अत्यन्त प्रेम था। इसफी गदन काटलेता तब 
भी प्रेम मे घाटा पड़ने वाला न था । मंजपा के रत्न की तरह 
अत्यन्त बल्लभ था, जिसे सुनना और देखना दुलेभ है अपने दादा 
को में इतना अधिक अद्वितीय प्रिय-पौत्र था। 

यदि दादा नरफझसे आकर कहे कि प्रिय वत्स | मैं तेरा दादा हूं 
त मेरे पुत्र का प्यारा पुत्र है.। मैंने पे जन्म मे अनीति-अन्याय 
दत्या-मठ आदि पाप किये थे ज्ञिस से मेरी नरक गति द्वो गई है 
इस लिये इतना कद्दने आया हूं भइया | कि अब से आगे तुम भत्त 
कर भी पाप न करना वर्ना तुमे भी नरक में उत्पन्न होकर अनेक 
नारकीय ताप सददने होंगे । 

भगवन्‌ ' आप कहते हो कि अधर्ती और पापी नरक में जाते 
डे तय ता मेरा दादा भी अधर्मी था और नरकमे भी अवश्य गया 
होगा । उसका मुरूपर अत्यन्त स्नेह था, बह मुझे यह संदेश देने 
क्यों न आया । इस प्रकार की दृक्ति के उपयोग से वह द्ेतु को 
पकड़ता ऐै', तव तो ऐसे दल्लीलवाज़ों को सममभानेमे क्या कठिनाई 
पढ़ सकती है। कारण द्वेतु फे साधनसे कंगड़े का अन्त आ सफता 
है। राजा ने जिज्ञासा भाव से समकने का अवकाश पाया है । 
मुनिराज | बहू यदि नरक से आकर समभा दे किपाएन कर! 
इतना उसके मुँदसे अपने कार्नेसि सुतलु तो रुचि भौर प्रतीति कर 
सकू कि आपकी मान्यता सत्य है अर्थात्‌ शरीर फो तो हम जला 
आए हूं ओर जीव नरहमे चला गया । मद्दाराज ! यह भेरी यक्ति 
४। यद्‌ अभा तक सुरक्षित रह रही हू तच कद्िये आपकी वात 
बयेकर मान की जाय ! मेरे साथी बहुत से लोग ६ भोर ने भी 
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यही कहा करते हैं कि भई ! परलोक किसने देखा है | मद्वाराज ! 
घह यदि आकर कट्दे कि पाप न कर ओर मेरी दु्गति कों देख ! 
इतने पर अपनी मान्यता बदलकर आपके विचारों में सहमत 
होनेमे मेरी कया हानि है ? मुझे ऑख मींचकर प्रतीति नहीं 
करना है मुझे तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिये किर उसी दस मान 
जाऊंगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं. । जद्दां तक वह 
झाकर न कद्दे तवतक मेरी धारणा ठीक है। आप चाहे पुनः पुन 
कद्दते रहें पर मुझे निश्चय न द्वोगा । पूर्ण अनभव हुये बिता 
क्योंकर मान जाऊ। 


पहले प्रश्न का उत्तर 
मुमि--राजन्‌ | तेरी सूरीकान्ता रानी हैं ९ 
राजा--हाँ है न ! सन ही मन यह मुनि मेरी रानी का नाम 
भी जानता हे ९ 
मुनि-तेरी वह रानी स्नान करने के अनन्तर अलंकार 
पहन कर शरीर को सज्जित करती है । यदि वह्द किसी अन्य 
पुरुष के साथ विषय के शब्द कद्दे या अपना रूप दिखला कर 
किसी पुरुष को विषयों में फंसा कर उससे रमणु करती हो फिर 
तेरी दृष्टि अकस्मात्‌ उस कांड पर पढ़ जाय त्तव राजन ! सत्य 
कटष्द ! त्‌ रस पुरुष की क्‍या गत बनावेगा उसके साथ कैसा बर्ताव 
करेगा ? राजा ने भी द्ेतु मांगा है फि नरक से आकर कह्दे तब 
सानंगा | वे ससीको सममाने के लिये कद्द रहे है कि राजन ! 
उस पुरुष के संबंध में त क्या करेगा ९ 
शका--मुनिराज ने भिखारी की ख्री के विषय में क्‍यों न 
कहद्दा ! डसे इतना कठोर उदाहरण क्यों दिया। 
समाधान--भिखारी बिचारा अपनी स्री के साथ किसी भन्य 


है 
पु 
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फो विपय सेवन करते देख कर क्या कह सकता हैं ( उसे इतनी 
शक्ति कह्|ां प्राप्त है। सगर यद्धांतो राजाफो सममानेका प्रसंग है न! 
थदि उसके स्वयंके ऊपर कुछ कष्ट आऊर पड़े तो मालूम होगा 
फि मुझ पर ऐसी बीते तो में शक्ति सम्पन्न द्वोकर कथा करूं। 

किसी अन्य प्राम में प्लेग होने पर लोग कहेँगे कि बहुत घ॒रा 
हो रहा है। किसी का वीस वर्षीय जवान लड़का दुनिया से उठ 
गया वह सात सात घरों को मानो ताला लगा गया । इतना कद्द 
कर सब लोग वहीं रह जाते हूँ पर जब बैसा ही घाघ अपने कततेजे 
पर. जाकर बैठता दे तव खबर पढ़ती है क्रि किसे कितना फष्ट 
होता है । 

परदेशी राजा की भी सबसे अधिक प्रिय वस्तु सूरीकान्ता 
रानी ही है। यदि सर्च साधारण पुरुष अपनी रानी से व्यभिचार 
फरता दीख पड़े तो ज़दर न चढ़ जायगा ! यह सात दजार प्रार्मो 
का नरेश है, सब्काना भी इसी को है. इसलिये उसीको हृष्टान्त 
में क़्पेट लिया। 

राजा--मद्दाराज ! मेरी रानी से विपय सेवन करते वाक्षा 
फभी क्षमा के योग्य नहीं, उसके तो अपने द्वाथ से द्वाथ पेर काट 
डाल और फिर शुल्ली पर चढ़वा दूं (इस प्रकार दंड देने की वृत्ति 
का उदय द्वो गया] 

(शकटाल कुम्दार भगवान्‌ मद्दावीर फे समय मे हुभा है । 
यह एक समय पुरुपाय को नहीं मानता था वह यही समझता या 
कि द्ोनहार अवश्य दोकर रद्दती दे। आत्मा फे पुरुषार्थ से 
क्ष्या दोना जाना दे! यद्द थी उसकी मुख्य मान्यता और गोशात्ते 
क| यद्द भक्त घा। उसके मत्विष्फ से यही समाया हुआा था कि 
बिना ही उच्म द्वोनद्वार की प्रेरणा से सब फुछ हो जाता है। 
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एक समय वह महावीर भगवान्‌ की परिषद्‌ मे प्रभ की सेवा 
में पहुंच गया ओर उनके समीप वही प्रसंग छोड़ दिया'तब 
भगवान ने प्रभ किया कि हे शकटाल |! (शक डाल) ये बतेन तृ 
किस प्रकार बनाता हे ? 
शुकटाल--अपनी खान से मट्टी खोद कर लाता हूँ, पानी 
डाल कर उसे गल्लाता हूँ, पेरों से रोद कर उसे कमाता हूं, वह 
मद्टी एक जान हो जाती है फिर उसके पिड बनाता हूं तब चांक 
(चक्र) पर रख कर वतन रचता हूं। धूप से सुखाता हूं पकाता हू 
- इत्यादि सब क्रियाएँ अथ से इति तक की बतादी । 
भु--यह्‌ सब पुरुषार्थ के बल से हुआ या उसके विना ही ! 
शकटाल--इन्ह इसी प्रकार बनना था। 
वीर प्रभ--शकटाल ! तेरी अग्नि मित्रा ल्ली के साथ यदि 
कोई विषय सेचन करने लगे तब त्‌ उसे देख कर उसके.साथ 
कया व्यवद्दार करे] 
शकटाल+“-छसके द्वाथ पेर काटकर उसे जान से मार डाल | 
वीर प्रभ--तेरे बर्तनों फो यदि कोई फोड़ डाले तब तू उसे 
अपना अपराधी समभेगा या नहीं ९ 
शकटाल--उसे भी अपराधी समझ फर कड़ी ही सपा दूं 
फिर राज्य शासन में दंडित कराऊँ। 
वीर प्रभ--क्या ये दोनों घटनाएँ भी तेरे विचार।नसार होन- 
हार से संबंध नहीं रखती अर्थात्‌ श्ली के साथ विषय सेबन करने 
वाले को तथा बतेन भाड़े फोड़ने वाक़े को अपने सत्तत्य के अनु- 
सार किस लिये अपराधी सममता है । .खाने-प्रीने-सोनेःबैठने 
फिरने-कमाने आदि से तो पुरुषार्थ मान लेता है परन्तु धर्म भाव 
- में लगते समय 'होनदार अच्छी दोगी दो धर्म साधन किया जा 


न 
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सकेगा अन्यथा नहीं” कह कर बहा धंम _ पुरुष को साफ़ उड़ा 
देता है । इस भाति शकटाल.को भगवान्‌ ने दोनों दृष्टान्तों द्वारा 
सममाया कि 'दोनद्वार होगा! इस प्रकार मानने वाले किपी को 
भी दोषी (अपराधी) नहीं ठदरा सकते । साथ ही अपरावी ने 
उद्यम से जो अपराध किया है. उसे मानने पर अपराधी निर्दोष 


ठहरेगा । 


*  शकटाज्ञ को भी प्रश्न ने उसकी स््ी का दी दृष्टान्त देकर 


- “समझाया, क्योंकि अपने ऊपर बीते तो पता लगे और उसी समय 
बीये की स्फरणा भी दो उठे । इस रीति से देर मे समभने वाक्ा 
- -तुरन्‍्त समझ सफता है। वत्तमान मे भी वीय की स्फुरणा का 
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विक्रास होने पर अपराधी ठद्दराया जा सकता है । वीये का वेग 
आने,पर पुरुपार्थ फो अपने इृष्टान्त द्वारा तुरंत 'मानता दे ।- “जो 
कुछ यनना था घट्ट चन गय?? अन्न यह वात न रद्दी । इसी कारण 
शकटाल ने भी निवेदन किया कि प्रश्नों | मुझे केवलक्षानिर्यों का 
भाग बताइये । सामने वाले ने अपने अपराध को सहसा मान 
जिया इसमें भी वीय की स्फरणा का मूल कारण ऐ_ तथा अपराधी 
के 'अपराध फा मनवाना भी परुप्राथे के वल वते पर दी निर्भर 
ऐ। इसमे दोनों विपया का रहस्प ज्ञान लिया जाता हैं. ओर तथ्य 
प्रगट हो जाता ह।  _"+ - * 

शफटाल्य-प्रभो ! केवल ज्ञानी का यथाथ भाग सुम्ते समभ्ता- 
एये, जो उछ होनह्वार था वह दोगया, थ्रव वह समाधान भेरा 
नहीं रहा । हा 'तव तो इस निणेय पर दृठता है कि करने से सच 


कुद्ध दोवा दे। प्रभो | आपका उपदेश सत्य है। मेरे मन का 


समाधान छागग्रा । इस प्रकार. त्ती फा उदाहरण देने पर बल-चीयें 
पुददाथ पराफ्तम के-यदात्र में जक्दी ही वह निकला । सो५ सादे 
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प्रमाण की पर्चाद यह कहां करने वाज्ञा था। इसने कितने बढ़े 
'हेतु द्वारा शिंत्ता पाई है' जिससे निरन्तर स्वीकृति देकर कहता है 
कि भगवन ! प्रमाण हे, पुरुषाथवाद को स्वीकार करता हूं। ४ 
'% »% » 9८ राजन! इस प्रमाण से यह जानना है. कि अपनी 
रानी के साथ विषय सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ त्‌ कैसा 
बर्ताव करेगा ९ 

राजा--उसी समय मार कर ट्क दुक करदूं, सत्य है देतु 
झोर कारण जादू का काम करता है और उसी समय मस्तक पर 
चढ़ कर बोलता है । इसके अतिरिक्त जो द्वेतु कारण को नहीं 
समभ सकता वह आगे भी नहीं बदू सकता। सभा में इस 
समय काना फंसी होने लगी कि सात हज़ार प्रार्मों के माज्िक-राजा 
को गुरुदेव क्या कद्द रहे हैँ ? सब सभासद्‌ स्तब्ध हो गये हैं। 
हम तो राजा को परक्ते सिरे का अधर्मी समभते ये परन्तु इसमें तो 
अब बहुत बड़ा विकास होना आरंभ द्वोगया हे यही विषार 
लोगों को स्तंभित कर रहा है । 

मुनिराज--राजन ! यदि तेरा बह अपराधी यद्द कह्दे कि 
पृथ्वीनाथ ! दो घड़ी ठहर अभी मेरे द्वाथ पेर न काटिये, 
अपने स्वजन संबंधी और कुनबे वालों को यह कद्द भाऊं कि प्यारे 
मित्रो और बांधवो ! भल कर भी कोई परख्री का लम्पट न हो, 
यवि कोई व्यभिचार करेगा तो याद रक्खो मेरी तरद्द तुम्हें भी 
अपना मस्तक फटवाना पड़ेगा । राजन ! क्‍या अपने अपराधी की 

इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा ९ 

शाजा--उसकी घात क्षण भर के लिये भी न सुनंगा ९ [इस 
परिस्थिति मे क्ञोगों को इतना जहर चढ़ जाता है. कि उसी समय 
व्यभिचारी को जान से मार डालते हैं, ऐसों को राजी खुशी कोन 
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घर जाने देता है । तव भला यह राजा तो उसकी बात क्यों कर 
सुने १] इसी लिये राजा कद्दता है कि उसकी बात नहीं सुनंगा 

मुनिराज--कारण ! 

राजा-भजी मद्दाराज ! वह मेरा अपराधी पुरुष है ऐसे गुण्डों 
को क्योंकर छोड़ दिया ज्ञाय । 

मुनिराज-इसी प्रकार हे राजन ! तेरा दादा नरक में हे 
यथ्षपि तुम्हे वह प्यार भी करता था, तुममें उत्सुक भी अधिक था 
स्रांयद्दी वह आनाभी चाइता है परन्तु जिस प्रकार तु अपराधी को 
नहीं छोड़ता इसी भांति नरक के नारकीयों को परमाधापिंक नहीं 
होदते। साथ दी नरक से न आने के चार कारण भी होते हैं । 
भर्थात्‌ परमाधार्मिक (नरक के अधिकारी क्षोग) उसे नहीं छोड़ 
सकते; क्यों कि यदि पहाड़ को ऊपर की मुटाई (मूल में) से 
थाट कर काट डाले तो पहाड़ का वह भाग नीचे लद़क कर किसी 
गदे में गिरजाय तो ढस भाग को किसी भी प्रयत्न से नहीं उठाया 
ज्ञासकता इसी प्रकार अधम के पहाड़ के बड़ेर धक्के खाकर (गिर 
कर) नीचे की नरकों मे बला जाता है. । वह चाहे यहां पतंग पर 
सोकर भी गया है तव भी यदि ज्ौट कर आना चाहे तो अपने 
उस मृत नारकफीय शरीर से वापस न लौटने फे चार कारण इई- 


नरक से न लौटने के चार कारण 


(१) नरक में इतनी अधिक बेदना भगतनी पड़ती दे हि य दि्‌ 
यहा की झाग के अंगारों का विस्तार लगा दिया जाय तो बह्द 
नारकीय रस में शान्ति से ऊँंघ जायगा, पर लोग ईसे बात को 
मुगमता ख्े समझ भी नहीं सफेंगे और सबफी कई बार सम 
भी गया है। सारांश यह हे कि दा इतनी भषिक उध्य 


- “रैध्प : परवेशी-की प्यारी-बान 
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उस पर सुख से सो जायगा क्यों कि मनष्य चार;कारणोंससे नरक 
मे जाते हैं। 

“ - (१) महान आरस्म के-कार्मों मे ज़िस के -छाया जीव दिस 
होती है, इस प्रकार आरम्भ (दृत्या) कार्यों से नरक में सीधा दी 
जाना होता हे । . >> - शत 

(५) मदहदान-परिग्रह-अपने ओर पराये धन घान्य आदि-पढ़ाथ 
प्र हद से ज्यादा ममता रखना | -प 
- (३) मांस काआहार खाने से । ; , न 
! (४) पंचेन्द्रिय-जीवों का बध करने से | : : - 
ऐसे२ पापों का फल भगतने के लिये नस्क मे गया हुआ जीव 
पुनः लौटने की इच्छा करे-तो बहां की वेदना इतनी तीज हैः कि 
वह यहां किसी भी - उपचार या -साधन से नहीं-आः सकता लग 
- काले कारनामे किये; हैं: तब उन्हें तो नरक दी होगा न, भूप्तनी 
- जीभके लालच को पुरा करने के लिये संकडों (चड़यातओं को जीभ 
को पका कर खाने वाल्ला दस नरक गति को न,पाय तो ओऔए.क्या 
पायगा ९-अब यहां इस ने शरीर द्वी ऐसा प्राप्त किया हे किःएक 
कद्म उठाते ही उसका देह पारार होकर बिखर जाता है-। 
(२) परमाधारमिक उसे आने भी नहीं देते । 
(३),नरक़ की वेंदल का कम: .(फु्त क्ुमे |, पान करने के 
अनन्तर नरक गया है अब वह पाप टल नहीं: सकता॥ इस दिये 
- भी वापस नही ल्ौटता। _ » 
/> ५ - (७) नरक के आय की स्थिति बांधकर गया है. उसे 'ओंग कर 
-- परा-किये ब्रिना केसे आ सकता है 
«४, 2 राजन :इन-चार कारणु स्रे नरक यहां पुनः नहीं भा पड़ता 
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९६ ० 2800 «7 2 कम लटकन पल लटक जलकर 
यह निम्यय समफरख कि तेरे दादाकी भी यही दशा होरदी ऐऔर 
, बहु इन कारणों से तेरे पास नहीं आसकता यह्द व'त निससदेदद हे । 
राज़ा-गुरु जी ' मेरे प्रास एक थ्रोर उदाहरण है । 
(अनन्वकाल से यद्द जीवात्मा अपने सभाव को न जानने के 
कारण विभाव में पुरुपार्थे का बीज बोता रहा है। यादे वस्तु 
आवश्यक ऋष्य दो तो उसे मुह मागे दाम देकर भी लेने का भाव 
उत्पन्न करता है । संसार-शरीर-प्रतिप्ठा-वासना आदि की मिठास 
का लालच (आवश्यकता) दे तब ही तो मनुप्यत्व की आवश्यकता 
फा अमूल्य फाल खपाकर भी उसे लपऊकर लेने दोढ़ता हे । इसी 
से प्नन्तकाल बीलम पर भी 'आत्म स्वरूप की मौलिकता को 
जीव ने न समझा और आत्मा की ओर का छ्वान विकास यों ही 
लप्तप्राय द्वोगया जिसे लद्दमी आदि पर-वस्तु की आवश्यकता और 
फ्रीमत की विशेष चाह है वहू शरीर में पीडा-व्यथा-दु'ख-चिन्ता 
आदि के रहने पर भी [दल की भीतरी लगन स्र उसी में लिपटा 
रएता 5. क्यों कि उसने देद्‌ ओर ज्क््मी का दी मूल्य आका हे 
किर भी 'इन सय वस्तुओं की ठफशाल तो म ह” इतना भान द्वो 
तो आत्मा फे स्वफीय घन का विद्धास ट्वाने से अन्तरदशा दा भी 
पिपास साथ दी साथ द्ोता रदेगा और जब पाप को त्याग कर 
पुण्य था परिणाम प्रगट फरे तो उसकी उस टय्शाल्न से ययच्छध 
आाव्म-्प प्रचट जाय पुर्यक पॉरणाम वा रपत्त भी चात्मा 
ही ए जिसके दारा पृण्य पन्‍्य दोने।पर ससारपी 'जन्झून ताए खूप 
दो पतवी पक्षी और टफ्शाल से पठे हुये मोटो घौर (ले ने) 
५) सच बार ज्यती है । आत्मा जब उन परिणार्नों का उप्र्ज्ञन 
+रता ए, व ऐसा झगकष्स पुएय बल्लदा भजन देता इ कि दाज़ 
भोज 5 २३ हुवे मे'ठ और ग्गदी दस पास सिर भ्ाती है | 


* "३०० परवैशी की प्यारी बातें 





ये सब बाते दुनिया के शअनकूल पोद्ठलिक (क्षण विनश्वर) सुख 
फी अनकूलता के सम्बन्ध मे कद्दी गई दे किन्तु यह भनकूलताके 
भी दुःख रूप हे । पर बरतु का प्राप्त करना कष्टकर नहीं तो क्‍या 
है । इस भांतिकी पर-वस्तु को प्राप्त करने के लिये पुर्यकर्म करने 
की आवश्यकता है लेकिन जिसे वेभाविक भातुरता से अत्तग 
होना हे उसे आत्मा के अनुकूल रवभाव का शान सम्पादन करना 
होता है । पांच हजार का हीरा पांच करोड़ की कीमत का महँगा 
होने पर भी पुण्य की आकर्षणता से अपने आप प्िंच आता है 
लेकिन यह हीरा तो दुःख रूप है । यदि इस समरया को दल 
करके तो पुण्य-पाप को छोड़ कर यह विचार उत्पन्न करेगा कि 
मेरा शुद्ध स्वरूप क्‍या हे ) साथ ही उसका मूल्य भी झ्रांक ढाले । 
इसके पश्चात्‌ वह चाहे जेसा उदय क्यों न आ जाय उसे समभाव 
से भोग कर मुफ्त होता हे मगर त्याग वेराग्य संयम निर्विष॑य मन 
न द्ोने के कारण शरीर कुटम्त्॒ लद्मी मकान आदि वस्तुओं को 
बहु मूल्य जानता है| यदि इन सब बाह्य पदार्था' में द्वीनता 
प्रतीत द्वो तो ऋत्मा अधिक मूल्यवान्‌ जेंचे | देह की खातिर 
आत्मा के भविष्य सुख साधनों को कुचल कर शरीर के साधनों 
को पाने के अथे मनमाना मोल देकर भी उसको परा करता है। 
यदि आत्मा का मूल्य चिशेष रूप से जेंच जाय तो प्रतिष्ठा 
मकान धघनादि की क़ीमत तुच्छ मालम पड़ने लगेगी। शरीर को 
छोड कर आत्मा को दी प्रहण करेगा। सिद्धान्तकार ने कहा है 
कि जगत्‌ के जीवों को शझनादिकाल से अपनी कुछ संज्ञा ही 
नहीं रही है, 'में और प्र+ के फेर में पड़ा रहता है। इस में का 
आरोपणश किसमे किया जाय इसीको समभने की परदेशी को बड़ी 
जञातुरता है । यदि यह तत्व मिज्ञजाय तो द्वित का मार्ग पा सके । 


है ॥ 
रं 


परदेशी कौ प्यारी बाते ३०४१ 





इसीकी तलाश करते करते महर्पि केशी जेसे तारक इसे भाग्य 
से मिले दे, रनके सहाय से उसका मूल्य भाँफ लिया है तब 
इन्हें यह भरना सब कुछ देकर भी उप्रे पाने के लिये तत्पर है 
[जो भात्म-स्वभाव की क़ोमत झांक क्ेगा वदू सब कुछ खोकर 
भी उसे शीघ्र दी महण करेगा] 

मुनि--पहले बताये हुये चार कारणों से यदि वे आना भी 
चाह तव भी नहीं आ सकते, भतः यह मानना ठीक होगा कि 
तुम्दारा दाद नरफ गया दे जिससे आत्मा देद से भिन्न सिद्ध 
होता है भौर उसके द्वित फल्याण के मार्ग भी अलग देँ। जो हुद्द 
मत फर रहा है वह भनकूल और द्वित फा मार्ग नहीं है । 

परदेशी--भापकी कुशाप्र बद्धि है तबद्दी तो झआापके उदाइरण 
भी अकाटय एवं प्रबत्त हैं। मेरा अन्त: करण दवा फरनेफो भी कहता 
है परन्तु अनन्त फाल फी थ्राति में में कौन हर! इसका भान नहीं 
है क्पैफि दर्शन मोदनीय फा आवरण बढ़ा बढ फारफ पढ़ा है 
झत: भननन्‍्तफाल से अपने को अन्य भौर भन्‍य फो अपना मात 
रद्दा है, यए्‌ आपरण पक्र बरी तरदसे जुड़ा पढा है भिससे मेरे 
द्वारा जाना नहीं जासपता,द्वा इतना अवश्य फट्दा जान्नकता है फि 
तत्व बस्तु अलग दै, इसफा भय तक निर्णय नहीं हुया है, 
मेरा समापान इसमें ऐ भी पदों ? चद् विचार रूप छीणो 
क्रार्ति रूप भापरण तुरन्त या जाता है। इसमें भ्रव तह नदाए 
झाने का कारण यदी दे कि दम मानते तो ६* परन्तु इस समय 
आपका उपटास *र रह हैं, तब क्या पट्टी माता र! हंसी भी डी 
जातो ट है। दि ऐेदूफ रो झाय २० बप थी और माता ४० बृष 
बी हो ता बच पद उसे इस तरदर शब्द रद कर उपद्याघ करेगा 
दि पॉटर पढ़ रुर रर्या बढ है! यह झाठ प्रबरन भी गाता के 
छम,न है भोर उमिति गुप्त रूप पत्र मे नावड़ी एँद्दो नहों बदाई 


१३०७ परदैशी की प्यारी बातें 





ये सब बातें दुनिया के शअनकूल पोट्ूलिक (क्षण विनख्र) सुर 
की अनकूलता के सम्बन्ध में कद्दी गई हद किन्तु यह अनकूतताके 
भी दुःख रूप है । पर वरतु का प्राप्त करना कष्टकर नहीं तो क्‍या 
है । इस भांतिकी पर-बस्तु को प्राप्त करने के लिये पुण्यकर्म करने 
की आवश्यकता है लेकिन जिसे वेभाबिक आतुरता से अत्तग 
होना है उसे आत्मा के अनुकूल स्वभाव का ज्ञान सम्पादन करना 
होता है । पांच हजार का द्वीरा पाच करोड़ को कीमत का महँगा 
होने पर भी पश्य की आऊर्षणता से अपने आप पंच आता हे 
ज्ञेकिन यह द्वीरा तो दुःख रूप हे । यदि इस समरया को हल 
करते तो पुण्य-पाप को छोड़ कर यद्द विचार उत्पन्न करेगा कि 
मेरा शुद्ध स्वरूप क्‍या है ९ साथ ही उसका मूल्य भी आंक डाते । 
इसके पश्चात्‌ वह चाहे जेसा उदय क्यों न आरा जाय उसे समभाव 
से भोग कर मुफ़ होता है मगर त्याग चेराग्य संयम निर्विषष सन 
न द्ोने के कारण शरीर कुटम्प्र तद्रमी मकान आदि वस्तुओं को 
बहु मूल्य जानता है। यदि इन सब बाह्य पदार्थो' में द्दीनता 
प्रतीत हो तो आत्मा अधिक मूल्यवान्‌ जेंचे | देह की खातिर 
आत्मा के भविष्य सुख साधनों को कुचल कर शरीर के साधनों 
को पाने के अथ सनमाना मोल देकर भी उसको परा करता है। 

यदि आत्मा का मूल्य विशेष रूप से जेंच जाय तो प्रतिष्ठा 
मकान घनादि की फ़ीमत तुच्छ सालम पड़ने ल्गेगी। शरीर को 
छोड कर आत्मा को दी प्रहण करेगा। सिद्धान्तकार ने कहा है 
कि जगत्‌ के जीवों को झनादिकाल से अपनी कुछ सझ्ञा दी 
नहीं रही है, 'में और म+ के फेर में पड़ा रहता है । इस में का 
झारोपण किसमे किया जाय इसीको समभने की परदेशी को बड़ी 

आातुरता है । यदि यद्द तत्व मिज्ञजाय तो द्वित का मार्ग पा खके । 

| ॥ 


डर 


परदेशी की प्यारी बाते ३०७ है 


इसीकी दलाश करते करते महर्षि केशी जैसे तारक इसे भाग्य 
से मिल्ले हैँ, वनके सहाय से उसका मूल्य आँक लिया हैं तब 
उन्‍हें यह भपता सब कुछ देकर भी उप्ने पाने के लिये तत्पर है 
[ जो झात्म-सखभाव की कीमत झांक लेगा वह सब कुछ खोकर 
भी उसे शीघ्र ही प्रहण करेगा] ॥ 

मुनि--पहले बताये हुये चार कारणों से यदि वे आना भी 
चाह तब भी-नदीं आ सकते, भत: यह मानना ठीक होगा कि 
तुम्हारा दादा नरक गया है जिससे आत्मा देह से भिन्न सिद्ध 
होती है भौर उसके हित कल्याण के मार्ग भी अलग हैं। जो हुद्द 
तृ कर. रद्या हैं. वह भनुकूल और द्वित का मार्ग नहीं हे । 

परदेशी--भाषकी कुशाप्र बद्धि है तवही तो आपके उदाहरण 
भी भफकाट्य एवं प्रबत्न हैं। मेरा अन्त: करण द्वां करमेको भी कद्दता 
है परन्तु अनन्त काल की क्षांति में 'मैं कौन इं? इसका भान नहीं 
है क्योंकि दशेन सोहनीय का आवरण बड़ों बल कारक पढ़ा है. 
भतः भनन्तकाज़ से अपने को अन्य और भनन्‍य को अपना मात 
रहा है, यह आवरण चक्र बुरी तरहसे जकड़ा पड़ा हे जिससे मेरे 
द्वारा जाना नहीं जासक्ता, दा इतना अवश्य कट्दा जास्रकता है कि 
तत्व बस्तु अलग है, इसका अब तक निणेय नहीं हुआ है, 
मेरा समाधान इसमें हे भी कर्धां ? वह्द विचार रूप छीणी से 
ख्रान्ति रूप भावरण तुरन्त चला जाता है। इसमें अब तक नकार 
झाते का कारण यही है कि हम मानते तो हैं: परन्तु इस समय 
झापका उपहास कर रहे हैं, तब क्या कहीं माता को हँसी भी की 
जाती है ९ यदि लड़के की आयु २० वर्ष दो और माता ४० बर्ष 
की हो तो क्या वह उसे इस तरहके शब्द कष्ट कर उपद्यास करेगा 
कि पट्टिय पाढ़ कर क्‍यों बेटी है! यइ आठ प्रगचन भी मा 
सम/न है भोर समिति गुप्ति रूप पत्र मे भावकी हँसी नहीं 
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जा'सकती । इसमें यए मेरी चारणा है! दृतना अवश्य कहां जा 
सकता है लेकिन यक्त को अ्रयक्त कहने चेठे तो भावो मे दूपणु 
आता है । 


महँ वीर प्रभु कहते हू कि हे गौतग ! इस जगत्‌म आत्माको 
न मानने वाले जीव भी बहुत से दे वे यह कहते हू कि पुएय-पाप 
गे बात कह कर हमारी चलती प्रशात्ञी मे व॒था द्वी विध्न पद फर 
रहे हैं। यो कहनेवाले 'मे! नही है: यद नद्दी कहते | इतनी आवाज़ 
कहे से आई है १ इसके विषय में शाल्षफार कहते हे कि असत्य 
को संत्य ओर सत्य को असत्य कद कर अपने ऊपर एक प्रकार का 
अप्निशाप, चढ़ा दिया है जिस से देव-गुरु ओर बे की निन्‍्दा 
करते करते आवरण मे इतना ज़ोर आगया है कि इसका वल भी 
बढ़ते-बढ़ते यह होता हे कि में? नहीं हूँ । अन्याय को न्याय और 
न्याय को ज्अन्याय कहनेवाला बहुत दिन तक असत्य कहकर अंत 
मे यही ह्वोता है कि 'मे! नही हूं | बहु तसे यह भी कहते हैं कि 
लोग दूथा ढरते है, मांघ सद्रा का उपभोग करो, माया-क्पट 
करो, धोल्ले पर काला करते रद्दो, नाहक़ मे मत डरो, भोग्य-पदार्थ 
कठिनाई से भिल्ले है इन्हें क्योंकर छोड़ दिया-जाय ? , परलोक से 
कौन खबर लायी है । इस अकार'से अन्याय-अनीति-असत्य और , 
दुराचरण द्वारा अंतमे इस बातपर आ डटता है कि 'मैं? नहीं हूं।. 


; इस राजा पर भी बहुतसे आवरण आच्छादित है। इसलिये 
इकार करके कद्दता हे कि महाराज ! आप ने भेरी बात को तोड़ 
दिया औरमुमे निरुत्तर कर दिया, येह एक दृष्टान्त मात्र है जो 
आपने अपनी बुद्धि के बल से दिया है मगर अभी तो मेरे. पास 
एक ओर उदाहरण है. । 95% 0 ९20. ० 


ा 
०० जननी 
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) संगवन्‌ | आपका कहना है कि उसे नरक से आने नहीं देते 
परन्तु स्वर्ग के उदाद्वरण को सुनियें । यदि मनुष्य बिना हेतु से 
पछेकि 'पर-लोक नहीं है? ऐसे को मद्दीं समझाया जा सकता, 
यदि वह अम्नुऊ हेतु को समझ सके या द्वेतु से बात करे तो डसे 
सुगमता से संमझमाया जाता है. जिसमे ऐसी विशेषता हो बह 
अपनी भंक्षको सानने में हुजत नहीं करता। *ल पड़े बिना 
विस्मय नहीं होगा। मैं इस हेतु के बल॑बते'पर यह मान्यता सत्य * 
समभाता था किन्तु ज्ञानी इसे तोड रहे हैं: अत: इनकी बाते सत्य 
प्रतीत द्ोती हैं। द्वेतु लक्ष्य मे रहे तो समझने का अवसर दूर नहीं 
है, विना हेतुके मनष्य को समभने का अन्य कोई साधन दी नहीं । 
यदि श्रवण करनेवाले अपनी ओर बातको पकढ़ न कर और धोंकनी 
की हवा के समान हों त्तो उसकी तरफ हेतुका भुकाव होने पर भी 
न समझ पायगा। अपने आप ओंधी बात'को किस आधार पर 
मान जाता है तथा फिस द्ेतु से सीधी मानता-है उसे विचारनेका 
अवसर नहीं पाता । ठीक ही तो हैं उन्नटे को जोरसे अधिकाधिक ' 
उल्नट तो वह समझे भी क्‍्योंकर। जेंसे 'में? इसे 'इस कारण से * 
मानता हूं! लेकिन ये लोग उसे व्यवहार प्रधान मानते हैं | साथक ' 

_स्पभाव कद्दता है कि व्यबद्दारमें भंग पड़ ता है? इंस तरह अपनी / 
बात दतु के क्षिये बतानी हे तो अन॒कूल धारणा के रूप मे जम 
सके मगर जब यह कद्दता है कि मुझे तुम्हारी बात का विश्वास 
ही नहीं चंठता तब कठिनाई मे जान आ पड़ती है, नरककी बात 


को तो आपने तोढ़' ढाज्ञा- तब मुझे अन्‍य कारण कह बताना 
आवश्यक है । - 


ना रा रु का ॑ 


कस 
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प्रश्न का आरंभ 


मेरा दादा जितना अधर्मी था मेरी.दादी उतनी ही धर्मात्मा 
थी । इस ने यह भी सुन लिया था-कि मेरी दादी फो सब धर्मिणी 
कहते हैं । तब दादे को अधर्मी कद्दते हैं | वह इतनी रद धर्मिणी 
थी कि धर्म का रंग उसके हाड़ के अंदर के भाग में पहुँच गया था 
वह सदेव धतिभ्रों की बड़ी सहायता किया करती । धर्मके प्रसंग 
में अनुसरण करने बाली थी । जिसे आप धर्म कहते हैं मेरी दादी 
में वद्दी सब वि्यमान था, आप जिसे जेन धम कद्दते हैं वह ढस 
के अनुसार स|मायिक पोषध उपवास एकाशन-बुत-नियम-त्याग- 
चेराग्य आदि पे काय में तल्लीन रहा करती थी । दया पालने 
वाली आत्मार्श की सहायता किया करती थी उसने व्यवहार दया 
तथा निश्चय दया को खूबदी समझा था | उस की हड्डिय भी धमे 
में रंग गई थीं। धर्म कार्यो में सब से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त थी। 
सबके मुँह से उस के प्रति धन्यवाद. के शब्द ही निकलते रहते 
थे । वे कहते कि राजरानी है चिपुल सामप्री प्राप्त है फिर भी 
कितना अधिक धर्मानराग है । लोगोंको 'इसी बातका बड़ा आशख़ये 
था। धार्मिक जीवों की सत्संगति में यह कभी न चक्ती थी मुनि 
अमणपुरुषों की सेवा करने के कारण श्रमणोपासिका कहलाती थी 
[इससे पता चलता है कि नगर से साध मुनिराज झवश्य आते थे 
यह निश्चय हे किन्तु उन का प्रभाव अब तक राजा पर नहीं 
पढ़ा था !] 

मद्दाराज ! मेरी दादी आत्मा और शरीर को भिन्न मानने 
बाली थी । जो कुछ तत्व आप प्रतिपादन करते हैं उसे बह भो 
 पहुचाननी थी । (यद राजा जानने को तो सभी कुछ जानता दे 


धह 


परदेशी की प्यारी बाते ३०४ 


- समर अब तक भावों में स्थिरता नहीं आ पाई है । हे पज्य | 
अधिक क्या कहूं पुण्य पाप आदि नव के नव पदार्थों को जानने 
वाली थी, [बर में धर्म भाव की कमी न थी किन्तु इसे (परदेशी 
को) धर्म संस्कार में रंजित होने का अवसर हाथ न लगा उसका 
दादा अधर्सी था जिससे उसको अधम् का रंग ही लग गया था 
क्योंकि वह अनादिकाल का पुराना रंग जो ठहरा ] 

महाराज ! मेरी दादी अष्टमी पाक्षिक आदि तिथिओं में धर्म 
क्रिया का पालन भी करती थी | उपवास पौषध आदि विधि पूवक 
निभाती थी । पे के दिनों मे सत्य शान्ति परोपकार द्ानादि का 
प्रा ध्यान रखती थी । घर आगे मुनिओं को निर्दोष आहार का 
प्रति लाभ करती । आपके कथनानुसार उसने खूब द्वी पुण्य उपाजन 
किया होगा, क्या कहूं उसने पुण्य का तो गंज (ढेर) लगा दिया 
होगा। आपके बताये नियमानुसार मर कर देवलोक में भी 
अवश्य गई दोगी । मुनिराज | मुभे, वह अत्यन्त प्यार करती थी 
क्योंकि में उसके पुत्र का पुत्र था । गुरो ! उसकी मुझ पर बड़ी 
कृपा थी, क्‍योंकि छुट॒ब मे सम्प अधिक था। धर्म कम करने वाले 
धर करते थे और अन्य अपनी इच्छानसार चलते थे परन्तु किसी 
बात पर आपससे किसीका मन मुटाव न द्ोता था, किसी बात पर 
कभी कोई क्लेश न करते थे, [आजकल्ञ आपस मे, इतना वैमनस्य 
है. कि ससस्‍्प ओर नीति का कुछ पता ही नहीं है। धर्म करने वाले 
स्वर्ग सोक्ष जायेंगे ओर अधम् करने वाले नरक, परन्तु उनके नाम 
से कज़िया किस लिये | संसार की आपत्तिये धर्म मे घुसेढ़ दी, 
तब धमफे वहाने लडाइया और सिर फ्टव्वज्ञ आरंभ हो गया | 

राजा--महाराज ! वह धम्मिणी थी और में अधर्मी ।फिर 
भी उसकी मुझ पर अपार ममता थी | ठीक ही तो है धर्मी जन 
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के कलर ली मिलन जा लित लीप मर गलक नियम की पकने मद पलक 
पाप करने वा थों पर करुणा ही करते हैं, वर्तेमान में पाप का 
परिणाम दुख ओर नरक है' जिसका इसे भान नहीं है पर 
धाभिक लोगों को तो ज्ञात है न ? कि इसका दारुण फल नरक 
है तो भविष्य के गरीब भविष्य मे नरक के कीड़े ही होंगे।इस 
प्रकार समझ कर जेसे २ वर्तेभान में दु:खी पर तरस खाते हो 
इसी भांति भविष्य की दया भी न छोड़नी चाहिये | दुःखित पर 
करुणा करनेवाला क्या वतेमान के दुःखी पर ही दया करता है 
नहीं नहीं उसे तो तीन काल के दुखी पर करुणा ही करनी है. । 
विश्वासघ तीं पातकी मायावी मद्यप विषयी लंपटी घ्युतकार 
दीन पीड़क आदि को भविष्य मे कितनी मुसीबत सहनी पड़ेगी 
थद्द जानकर इन पर दया की दृष्टि डाज्लनी चाहिये । जो वर्तेमान 
कालीन दुःखी पर दया करता है वह मानो तीन काल के दुःखी 
पर द्या करता हे जिसग्रकार आत्मा नित्य है. उसी भाँति दया भी 
नित्य होनी चाहिये | जिसे नित्य आत्मा का भास नहीं हुआ उस 
फी वर्तमान मे क्षशिक दया करने की बद्धि उत्पन्न होती है. जिसमें 
बह मात्र पुण्यका उपाजन करसकता हैः परन्तु उसका फल अनित्य 
है । किसी दिन उद्य होकर समाप्त होजायगा लेकिन नित्यत्यका 
भाव रखने वाला दया को भी नित्य बना देता है। भूत-भविष्यत्‌ 
ओर वर्तेमानकी दुःखमयी करुणा है' पर उसका आदर नहीं करता 
है इसीलिये अनुकम्पा बुद्धि नहीं जाती । अनन्तकालीन समय 
बीतने पर वत॑मानमे ज्ञणिक दयाका पालन किया है तो क्या हुआ 
वह निम्वय नयसे ग्राह्महै त्याज्य नहीं है । 
राजा-हाँ तो मुने ! उस धार्मिक विचार की दादीका मुझपर 
भी मोह था । जितना श्रेम दादीजी से मुझे था उतना ही प्यार वे 
न भीकरती थीं। गूलरका वृक्ष द्वोता है जिसपर कभी फूल नहीं आते 
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साथ द्दी यद्द सुनने में भी नहीं आया, तब देखना तो कठिन है । 
मुने ! सत्य कहता हू मैं अपनी दादी को गलर के फूल की भांति 
दुलेंभ था । माता चाहें घमिणी थी फिर भी उस फा राग 
सांसारिक था और “अन्त में यह छोड़ने योग्य दै? यह उस की 
इढ धारणा थी | व 

गुरुदेव ! मेरी दादी स्वग से आकर यह क्‍यों नहीं कहती कि 
पौनच्न | में नव-तत्वों के जानने वाली श्राविका अत्यधिक पुण्य प्रकृति 
का उपाजन करके देवलोक मे उत्पन्न हुई हूं अतः अब से तभी 
धामिक काये कर जिस से तुझे भी मेरे समान देवलोक के सुख 
का लाभ मिले यदि इतना आकर कट्टे तो मानलं कि देद्द और 
आत्मा अलग २ दो वबस्तुएँ हैं। प्रतीति का चिह्न बनने पर मन को 
फिरा लंगा। परन्तु जद्दां तक मेरी दादी स्वयं आकर न॒कह दे 
वहां तक मेरी बात ही सद्दी हे कि जो आत्मा है वह शरीर है और 
शरीर है वही आत्मा है । मुने ! बिना विचारे आपकी बात मान ल॑ 
तो मेरे इसमे दोनों दी लोक बिगड़ते हैं. ज्ञिस से में बार २ 
कहता हूं. कि खाय पियें और मौज मजे लूटे, [सार ऐसी बृद्धि 
वाले को इतना जानना आवश्यक है कि परत्ोक यदि हाथ ग्रे 
निकल गया तो फिर अघमसे करने वाले के क्या छिलके न निकल 
जायेंगे। बहुत से यद्द भी कहते हैं कि भविष्य के भरोसे परलोक 
की लालसा में वर्तमानके सुख छोड़ दिये जायें ? परन्तु पाप करने 
वाले का परलोक यदि हाथ से छूट जाय तो उसका फल अवश्य 
भोगना पड़ेगा लेकिन धर्म करने वाले को किसी भाति का दुःख 
नहीं हे! जिसे समझा जाय तो वह भी लाभ का कारण है] दे 
मह्दाराज | दादी आकर जद्दा तक न कह जाय ब्रह्मा तक अपनी 
प्रतिज्ञा को कयोंकर बदल दूं। 
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दुसरे प्रश्नका उत्तर 


रामन्‌ | फारणसे बाते दोती है, देतु देने और लेने योग्य होता 
है। क्या आया दथक्षीके ऊपर रतफर दिखलाया जा सकता है ! 
ता भी यदि नदा वीफर लन्छ दोकर यदि तू अल्ंझत दोकर की 
नाएदा दो और मार्गम पायानेम से भगी यह कहे कि पृथ्वीनाथ ' 
न दा 3दी हे शिव पाखने में पचारिय । हम लोग कुछ देर 
व& उठ हर यो विश्वास होकर 'पपने दुःस सुलड़ी कद और आप 
थे ब्याय दू फिए ईन्द्रित स्थान पर चने जायें? क्‍या उस सगय॑ 
संगी दो पवना परराजन दाग भर के लिये उसकी सात सुनेगा 
वी पावन थे उस ६ पारा जहर कुछ देर नंठगा १ 

पररेशी-मुनिया उसका यद्‌ वात कभी मे सुन ! 

मुदि- कसा ' 

से आज डे मत आदि असुचि पदावदी दुर्गन्ध असटा द्वाने 
है आए > यहीं तने से सुन्त से उस 6 पास दी जाऊ। 

मुविल्‍उसी धर छाए तुस्दारी दादी वैेशक चरम जीबी थी) सद॑ 
भईल ॥ ये यान 7६+ [मारी दिये धागे गई दे । आता 
तन हो पूछ | है ॥ 4ढ अधा। में पुण्य फलसीे मा। सगे 
च्यपर द ब्व व दउसन व दे औी इसे अचल पिय दे 


|. हे हू कर बच व धय व झा सती । 


् नार फारा कक जद नहीं ट्रा च् 

देय इसने थार करणा मे नहा सात 
| व आम आज 32002 800 
७७८ ढुजे+ं॥+ को आह कि आज जे, व | अंध गुल &ै कहा 
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जी मर शक, कक धिकद पक 3 शहर हम अल 
काम भोग मे फेंस जाने से उसे मनुष्यक्ञोक पाख्ाने जेसा प्रतीत 
होता है वहां के काम-भोग के नये प्रेसके कारण-यहांके संबंध सब 
टट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं । जिस से वे आ नहीं सकते । 

(२) यहां का शरीर हाड़ चाम मांस ओर रुघिर युक्त है पर 
देवता के शरीर के परमाणु कपूर की टिकिया से भी अधिक 
दर्जे के हैँ जिस मे मास लहू तो नाम- मात्रकों भी नहीं है'। उसका 
शरीर शुभ पुद्ुगलों से गठित हे । रांजन्‌ ! उस्ते मनृष्यके काम भोग 
देव सम्बन्धी भोगों की अपेक्षा विष्टा प्राय प्रतीत होते, हैं । वे देव 
काम भोगों मे अनुरक्त होकर अपत्ती सुध बुध भूल जाते हैं । मनुष्य 
लोकके पिछले संबंध उन्हें याद तक नहीं रहते । न वह उन्हें. 
चाह की दृष्टि से देखते ही हैं। इस सम्बन्ध मे एक सूचर का 
उदाहरण पढ़ने योग्य है। 

एक राजा ने अपने पुत्र से कहा कि मै मरकर सुअरकी योनि 
प्राप्त करूंगा । यह बात मुझे किसी ज्ञानी ने बतलाई हे परन्तु आज 
तुझे वता रहा हूं, इसे गुप्त रखना । इसी आधार पर मुझे सार 
डालना । में अमुक स्थान में सूबरके वर्गमे घुमता दिखलाई दूंगा। 
मेरे मस्तक पर सफ्रेह तिलक होगा । पर कवरे और पंछ काली 
होगी । इस भाति मेरी उन से निराज्ञी पहचान को याद रखना । 

लड़का साकेतिऊ स्थान पर मारने आता है तव वह सामने न 
आकर भाग जाता और इस भेदको अंदरकी आवाज़ने ही बताया 
कि अरे सगलसिह | मुझे मत मार, में इसी जन्म मे बहुत सुखी 
हूं, यद्दा का जीवन कुछ वरा नहीं है । यो जीव जहा भी जन्म 
लेता हू वहीं सुख मानता है' । अपना स्थान जन्म्त योनि अवस्था 
कियादि सब को समान प्रिय हैं । तब देवोंको तो अपनी अवस्था 
ओर पर्याय सबसे बढ़कर प्रिय है। इसलिये तुरन्तका जन्मा हुआ 
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देव यहां आने फी इच्छा करता अवश्य है मगर वह स्वर्ग स्थान 
सुदर अनुकूल ओर मनोरम होने के कारण उसे छोड़ने को मन 
नहीं करता। 

(३) 'द्वलोक में दृष्टग्य वस्तु क्या ६ ? जिसे देखकर मनुष्य 
लोक वालों को बतलाउगा? अत: देवलोककी सब रचना देखकर 
जाना चहिये । इस प्रकार सुख मगन देवका काल सुख रचना के 
देखते देखते बीत जाता है। सुखी जीवन के बीतने की ख़बर तक 
नदी पढ़ती । [लड़कोंके विवाहके समयके बीतनेमे कितनीसी देर 
लगती है, परन्तु दुःख का समय बड़ी कठिनाइये भोगते हुये भी 
मुश्किल से व्यतीत होता है । उस्त देवके सुखकाल में २००० वर्ष 
बीत जाते हू मगर यह पता नहीं ज्गता कि कितना समय समाप्त 
हुआ है। इधर जिस के लिये आना है वह मर भी जाते हें। 
इसी कारण देवलोक के जीव बहुधा नहीं आते ।] 

(४) मनुष्यलोक की दुगेन्धि चारसो पांचसों योजन तक ऊपर 
जाती है । असझ्य दुगन्धि के कारण वे अधिकांश आना नापसद॑ 
करते हैँ! जब सनष्य लोकमे सुभिक्ष रहता हे तब चारसों योजन 
ओर दु्भिक्ष मे पशु पक्षी आदि अधिक मरते हे तब उनके सड़े 
शरीर की दुगंध ५०० योजन तक ऊपर जाती है. इस लिये तेरी 
दादी उपरोक्त चार कारणों से नही आ सकती । इसलिये राजन ! 
यह निश्चय समझ कि आत्मा देह से अलग हे । 
शजा--पज्यपाद ! आपके कथनानुसार मेरा दादा पाप करते हुए 
नरक गया मगर मेरे पास पिछले कट्ढे गये कारण से वह नदी आ 
सकता, तथा मेरी दादी आप के विचारानसार रवर्ग गई और वह 
भी वहाँ से नही आयगी, इसके विषय में आपने चार कारण बता 

क्र देवों का न आना भी सिद्ध किया है. जिससे मेरे देतु कट गये 
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ओर मुझे निरुत्तर होना पढ़ा । आप श्रज्ञाशात्ञी है जिसे जिस 
प्रकार से चाहें हेतु द्वारा घटा सकते हैं. । तो , भी मेरे पास एक 
त्तीसरा कारण और है । यह शुरु के द्वारा उत्तर पाकर आवरणको 
तोड़ता जारदा है. ओर साथ ही शंका का समाधान भी कर लेता 
है । यह जिससे आंत्माके हित फा कल्याण मागता है. उन्हें अपने 
से महाव्‌ समझता है, ख़द को बड़प्पन. मे रखनेका गये नहीं है. 
बल्कि धिनीत भावका उपयोग करता जाता है, घेय का समाचरण 
भी करता है | क्योंकि घेथे घारण न करना स्वच्छंदता का पोषक 
लक्षण है | जिसने आत्मगुणों की शोधमे लक्ष्य किया है वह ज्ञान 
पाने मे दी विशेष लद्॒य रखता है शब्द्‌ की ओर नहीं । 

प्रभ क।[ को उत्तर देना चाहिये यह तो ज्ञानी के लक्ष्य की 
बात है. मगर जिज्ञासा अधिक बढ जाय तो सममल्नो कि जिज्ञासु 
सन्‍्पागे पर आनेवाला है । इस परदेशी दा भी यद्दी हाल है । इस 
ने अपनी धारणा मुनि को सोप दी है क्‍्यों।क इसे समाधान प्राप्त 
करना है कोई कद्दे कि हम भी तो हाजिर है उत्तर मे इतना दी 

, कहना बस है कि उपस्थित द्वोनेकी री।त कुछ और दी दे । 

यद कहता हे कि आप की वात यक्ति यक्त है परन्तु अब तक 
मुमे ठीक नहीं जेची । मनष्य मे जितना उल्टा बल होता है उतना 
दी नकारात्मक उत्तर होता है । मुझ में यह टेढद्ापन द्वी बहुत है 
कृपया इसे हूटा ही दीजिये, खाना-पीना और अन्य सब वेभव 
छोडरूर आपके सामने वेठा हूं। आद्ार-व्यबह्ार की वाते आज 
गोण सी प्रतीद होती है. जिस से खाना पीना तो मानो भल दी गया 
फारण इसे तो आज पृर्णतया शरीर और आत्मा की थकान 
उतारनी हर । साथ द्दी खोज के साथ ज्ञान को निर्मज्ञ बनाने आया 
हैं! इसे आगे मालूम दो जायगा कि ब्रिषय-ऊपाय-्दिसा-मूठ-चोरी 


३१२५ परदेशी की प्यारी बाते 





परिमरद्ादिक अन्य के कपड़े थे भेरे नहीं इतना ज्ञाव होते ही भ्रानित 
नष्ट दोजाती है । 


तीसरा प्रश्न 


भुनिराज | परिषद्‌ के बाहरी भाग में सेरा एक दीवानखाना 
था, उपमें मेरी कुछ इकले की उपस्थिति न थी बल्कि शेठ सेनापति 
मंत्री महामात्य स्थित्ति स्थापक-दूत सन्धिपाल इत्यादि अनेक चतुर 
पुरुष भी उपस्थित थे | मेरा कोटपालक (कोतवाल) एक अपराधी 
पुरुष को पकड़ लाया। आरोपी ने किसी नागरिक के छोटे से 
वालक को मार कर उसके आभषण चराये थे। माल मुद्दे समेत 
कोतवाल ने उसे पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित किया । राजसी 
न्याय नीति के सन्मुख उसके बचने का कोई उपाय भी नहीं था। 
फोतवाल ने यह सिद्ध कर बताया कि 'जिस बालक को इसने 
मारा दे उसका यह शव है ओर ये हैं उसके आमषण। में ठीक 
समय पर ही पहुंच गया था ओर सब काण्ड अपनी आंखों से 
देखा है । इसी लिये इसे कठोर बंधनों से बांध कर लाया हूँ । 
इतने पुष्ठ प्रमाण की साख तो कोतवाल की थी। गुरुदेव ! 
इस घटना के पेश होते समय में कुछ अकेला ही न था बल्कि 
सब के सब कथित सभ्य भी थे | [इस राजा को आत्मा के निर्णय 
की कितनी विशेष जिज्ञासा थी, आत्मा और शरीर के ऐक्य 
का तत्व समझने में कितना प्रयाल किया है । 

कोई यह कछ्दे कि हम भी आत्मा को शरीर से भिन्न मानते 
हू मगर यह तो वाणी विलास प्रतीत होता है | गंभीरता मे घुस 
कर निश्चय के तट पर लगने वाले भाव नदी हे । यदि कदाचित्‌ 
आत्मा ओर देह की भिन्न मान्यता दृढ़ होती तो ये घारणाएँ कभी 
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नहोतीं कि “में अनुकूलता' का बतौव कर्ता हूं अनुकूलता को ही 
निमंत्रण है यह प्रबंध मैंने नहीं किया प्रतिकूलता अवांकुनीय हे?” 
इत्यादि । के 
एक मनुष्य ने सिन्धु द्वीप मे हत्या की हे, जिसका मुक्दसा 
चला तब हत्यारों कहता है कि में उस दिन गुजरात मे था, यदि 
आज्ञा दें तो उसके पुष्ठ प्रमाण भी दे सकता हूं, उस समय मेरी 
चहा उपस्थिति ही न थी। उसे जन्मान्तर की इस क्ृतकर्स रूपा 
प्रतिकूलता ने वर दबाया सगर यद्द तो साफ इंकार करता है कि 
यह आरोप मैंने नहीं किया, यह कह कर मानो आत्मा को ही उड़ा 
रहा हैः ओर यह भी आत्मा को शरीर से भिन्न मानने वाला है. 
किन्तु इसे प्रतिकूलता बिल्कुल पसंद नहीं है. । तब ही तो कहता है 
कि पाप का संकल्प करते समय में था ही कहां, संकल्प की उत्पत्ति 
के समय मेरी उपस्थिति न थी, अर्थात्‌ सिन्धुद्दीप में जब खून 
किया था तब वहा मेर[ पत॑ भी न था, परन्तु पुण्य पाप दोनों 
इसके किये हुए ही तो हैं । जो इन दोनों की अखंडता को मानता 
हो तो आत्माकी पणेताको चह अवश्य स्वीकृत करेगा और अब्य- 
वस्था की तो अपने पुण्य पापका द्वी कारण सममेगा। अत: तीनों 
काल से आत्मा की उपस्थिति है. इस मन्तव्य की पुष्टि मे वह चिना 
सोचे 'ये घरती में-भाले कहां से आ लगे! य 


रे | हूं कृभी न कहेगा। 
अपने किये से दी हुआ है अव्यवस्था अपने पाप का फारण है तब 


आत्मा के अस्तित्व को सात दिया जा सकता है, किन्तु २४ भर 
कर ४०० उठा लिये हों तो कजे से क्योंकर छूट सके। व्यवस्था 
अव्यवस्था सिर पड़ने पर यथा समय समभाव से न डट सके तो 
सम्रकों कि उसने आत्मा को पहचाना ही नहीं है। 


भात्मा नित्य-शाश्वत सहज्ञानन्दी होने पर भी उसे प्रतीति 
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नहीं आई, उसने ऊपर के शांख पत्ते ही सुधारे हैं. परन्तु मूल को 
तो अब तक छू भी नहीं सका है। बहुत से यहद्द कद्दते हैं कि 
परत्लोक से किस की चिट्ठी आई है, पर यह तो बताओ कि उस 
चिट्ठी का पढ़गा भी किसी ने सीखा द्वे या नहीं ९ यदि 
पढ़ न सके तो चिट्ठी का अपराध सममभोगे या अपना। सफ़ेद 
कागज़ ओर काले अक्षर जो कभी निज्ञ के द्वी क़िखे हुए हैं 
उन्हें पढ़ने से भी जब इंकार करता है. तो परलोक की चिट्ठी 
केसे पढ़ सकेगा। सब दिन मजदूरी: करके एक मनुष्य जी 
जान खपा कर आठ आने कठिनाई से पैदा करता है तब किसान 
एक मन अनाज बो कर ४०० मन भूमि से पा लेता हल अब आप 
ही बताइये परलोक की चिट्ठी नहीं तो और क्या हूँ ? मगर किसी 
को बॉचना कहा आता हे । आत्मा का स्वरूप तीन काल मे नित्य 
है तथापि मरना न चाह्द कर जीवित रहने की इच्छा करता हे । 
कितना अचरज हे कि आयु लंबा हो, शरीर अविक समय तक 
टिका रहे, किन्तु आप तो शाश्वत है तब अशाश्वत शरीर को 
नित्य करने की चेष्टा क्योंकर रहा है | जीवन काज्ञ मे कीर्तिमान्‌ 
मतेंबा अविक रखना चाहता हैं मगर ये वसस्‍्तु्यं तो अनित्य ढें 
इनके पेर में पड़ कर अपने नित्यत्व वा लक्ष्य क्यो चूका। हाय 
अनित्य को नित्य मानने लगा ओर अपने नित्यत्व का भान नहीं 
रहा, इतनी गंभीरता मे पहुँचाया जाता है फिर भी यह बात ठीक 
नदी वैठ रद्दी है | अनादि काल से अमान्य तथा नित्य आत्मा 
की मान्यता को अन्तद्वित करले तो आत्मा को अपना भान 
अवश्य दोग। और अनेक जीवो को भी पार उतारने के द्वेतु प्रति- 
बोब देकर उन्हे नित्यत्व का भान करा कर मोकच्षम चल्ा जायगा,] 
इुद्धिमान्‌ और वनाह्य मनुष्यो की भरी सभा मे मुने ! 


न्‍्ः 


परदेशी की प्यारी बाते ३१४५ 





अपराधी ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया जिससे 
साक्षी की ज्वरा सी भी आवश्यकता न रही। मुनिराज ! इतना 
और स्पष्ट किये देता हू कि में ने उस पर ज़रा सा अन्याय नहीं 
किया बल्कि उसका अपराध द्वी प्राणदड देने के योग्य था, साथ द्वी 
मुझे भी आत्मा और शरीर अलग अज्ञग समभने का निर्णय करना 
था 'एक पथ दो काज़” बस मेने इस सुनहरी अवसर को हाथ 
से न खो कर एक लोह की कोठी मंगवाई, [मिले ए भोग को 
छोड़ कर अनमिलते आत्मा के भाव के लिए सब लोग बथा कष्ट 
सहते है, तथा संसार सुख को नाहेक़ द्वाथ से खो बेठते है, किन्तु 
अब तक आत्मिक सुख कोई भी न पा सका, तव ओदारिक देह 
का सुख शूद्र जीवन नियापन करना क्‍यों खो दिया जावे। मगर 
यह उड़ान तो मनष्य के प्राप्त जीवन मे धूल "कने जेसा हे । 
कोई कल्याण के पुजारी बहकते हे कि हम आत्मा का कल्याण 
करते है मगर आत्मा अलग कहा है नाहफ़ मे मिल्ते हुये भोगों 
को त्याग कर दुख को मोल ले रहे है, (निरपराधी को न मारना 
चाहिए बस इतना क्लाव पा जाय तो फिर भी अपनी उसकी वत्ति 
पर स्थिर दे) आत्मा देद से भिन्न है, यह लोगोंका कथन है और 
उसके समभने की उत्सुकता में उसे अभिलापाऊो पर्ण करना है । 
यदि उसऊे निशणुय मे अविक समय जितादे या चलते मनष्यो को 
मारने क्गे तो उसे कोन पूछने वाला हे तो भी] मद्दाराज ! मैंने 
निरपराधी को नहीं मारा, इसे दी स्वीकार करता है । 


र्शन और ८&< 
दशन ओर चारेत्र के दोप 
शाल्षकार दशेन ओर चरित्र के दो दूपण वतलाते हे, जैसा हे. 
नसा सरूप न समकर्र उसके विरुद्ध समभना दशुनका दोप है, 
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अभिप्राय- मान्यता और रुचि के हेर फेर को भी श्रद्धा का दोष 
माना है अथवा उसे स्पष्ट शब्दों में दशेन मोहनीय कहते हैं.। हेतु 
ओऔर प्रमाण द्वारा समझाया गया हो किन्तु उसमे बह गुण टिक 
न सके तो उसे चरित्र मोहनीय नामक दूसरा दोष कहते ह। 
यहां इसे आत्म-निर्णय करना है ओर वह भी कई प्रकार से, 
साथ ही इस विषय में आतुरता-तत्परता अधिक है, कहना होगा 
कि दर्शन भोहनीय का आवरण वहुत कुछ काट डाला है । यह 
सब आत्मा के निर्णय की उत्सुकता का परिणाम है जिन्‍्तु सच्ची 
श्रद्धा क्या अर्थ रखती है इसका जानना अबशेष है फिर भी इसने 
निरपराध को प्राणान्त नही किया है यह स्वीकृति प्रमाण सहित 
साक्षी के रूप मे दे रहा है । कहिये चरित्र मोहनीय के ऊपर अब 
तक कितना बड़ा काट हो चका है । अज्ञता अधिक होने के कारण 
कुछ न कुछ सोचने मे प्रवत्त रहता था, इसी लिये अनाप ढग 
उसके सामने आगया ओर अपराधी को लोह की कोठी मे रोह 
दिया तथा उसे लोह के ढकने से ढांप कर उसे सीसा तांबा या लोह्‌ 
की रेत से काल कर इतना अधिक सुरक्षित कर दिया कि अब 
उसके भीतर स्थत्न वाय भी नही जा सकता | 

आत्माका साक्षात्कार करनेकी कितनी उत्सुकता है. यह निर्णय 
करना हे, फिर भी निरपराधी का बचाव किया हे, वृत्तिपर कितना 
अधिकार है, अपराधी को मत्य दंड के साथ साथ अपना निर्णय 
भी करता है इस राजा को पापी कहा गया किन्तु किसी पर अन्याय 
नहीं किया। इस रीति से सभासदों के देखते देखते अनेक अपरा- 
धियों को इसी सिद्धि के लिये मारा और बही बात सब श्रोताशं 
के समक्ष मुनिआँको भी कह सुनाता है । इस समय राजाका लक्ष्य 
क्रिया पर न रह कर आत्मा के शोध में लगा है। आत्मा सब 


घ 
की हु 
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से निराली वस्तु हे जिसे यह खद देख कर फिर निंय परआना 
चाहता है । यह बात नहीं है कि परीक्षा तो किसी और ने की हो 
ओऔर बह आँख मींचकर मानले यह न होकर अपने आधार पर ही 
जानना अभीष्ट सममता है । यद्यपि यह अनंतकाल के निर्णय की 
भल है मगर अब उस पर काट करता आ रहा है. दशनावरण का 
दोप हटता जा रहा है । इस अवस्था मे चाहे कोई कुछ भी कहे 
इसकी कोई पर्वाह नहीं है | सभा भें निणंय करते समय कोई 
इसे मूल भी समझ सकता है परन्तु इसे कोई आपत्ति नहीं है । 
यह तो वर्तमान मे अपने किये कर्मों (पापों) की आलोचना चोौड़े 
धाड़े कर रह है। [यदि कोई अन्य व्यक्ति मुनि के सन्‍्मुख अपनी 
बात को रवखे और मुनि कुछ चर्चा करने लगे तो आप कहने 
लगता है कि मेरी वृत्ति का ठीक-ठिकाना न था, या मुझे भान न 
था इस तरह बात को चक्कर मे देकर टाल देता है ।] मगर जिसमे 
जीवन की भकलक पेदा हो गई हो ऐसा व्यक्ति उस राजाके समान 
स्पष्ट बात करेगा इस राजा को तो जन्मान्तर के कर्म डंक मार 
रहे हैँ अन्यथा और कोई बात नहीं है अतः सब के सामने सभा 
में ही वह काय किया है ओर सभा मे ही प्रगट करके कह रहा 
है । 'यदह ढग मूखों के कददने का है? लोग चाहे यह भी कहदें, 
परन्तु मेरी तो जन्म से लगा कर मरने तक यहद्दी स्थिति रददी है 
तथ ! भूत और भविष्य के लिये कोई स्थिति अवशेप न रह गई 
हो तो बस इसी का तो निणंय करना हे स्थिरता पर्वक लक्ष्य हे, 
तथा जो कुछ पहले कद्दा था उसे देख भाल कर करता जा रहा 
है। खोजने वाले को गुरु के पाम कथन करते समय किसी प्रकार 
की रीति भोति त आई मगर आलोचना करदा जा रहा है । 


गुरुदेव ! मेंते लोहे की कोठी मे उस अपराधी को बंद किय। 
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ओर मसालों से उसके सब छिद्र मिला दिये। उस पर विश्वरत 
क*चचारियों का पदरा बिठा दिया। इसे निणेय करने की ओर 
अभोप्सित विषयकी लय स्थिर रखने की कितनी दृढता है। मुहर 
लगा कर विश्वस्त सूत्र का पहरा बिठला दिया हे । 

कुछ दिनों के बाद उस कोठी के पास आकर उसे ध्यानसे देखा 
मसाला उखड़वा दिया, मृतक पर मैंने स्वयं दृष्टि डाली, क्‍योंकि 
निणेय मुझको ही तो लेना था न ९ इसलिये आरोपी की अवस्था 
को खद आकर देखा | पज्यपाद | कोठी मे कोई छिद्र न पड़ा न 
उसमे दरार ही दिखाई दी, गुरुदेव ! मेंने उसे मरा पाया, । यदि 
कदाचित जिस प्रकार आप कहते हैं उसी तरदद आत्मा होता हो 
तो आत्मा निकल्न जाता, तथा निकलते समय कोठो में कोई छोटा 
मोटा छिंद्र अवश्य पड़ता, आत्मा कौन जानता है कदाँ गया। 
इस ओर जिसका लक्ष्य होता है. उसका क्रिया की ओर लक्ष्य नहीं 
जाता | देव ! यदि कद्दी से वह्‌ कोनी भी पड़ जाती तब भी मान 
लेता ओर कुछ विश्वास भी करता । आत्मा को शरीर से अलग 
वस्तु भी साना जाय और उसके निकलते समय छिद्र तक न पढ़े 
यह अचरज भरी वात है । इससे तो मेरी मान्यता ने ही ठीक 
स्थान पाया है जिसके बदलने की भी आवश्यकता नहीं हे क्योंकि 
आत्मा और देह की भिन्नता मेरे उदाहरण के सामने टिक नहीं 
रहे है । 

(आशय तथा कारण यक्त बात का निराकरण हो सकता है 
पर जिसका आशय और कारण कुछ नद्दो उसका निराकरण 
दीना कठिन है ।) मुनि उसे ध्यान देकर सुनने के लिये सम्बोवन 
फरते ६ १ ये समझा रहे हें कि एक देश में घटने वाला ठदादरण 

नदी घट सकता। ऊेवज़ी भी तीर्थंकर जैसे ही द्वोते हैं तो 
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भो उनका मुकाबला जिसी अन्य रीति से नहीं किया जाता। जेसे 
घी के विषय में किसी को उसका गुण सममाना हो तो उस क्रिसी 
दूसरे शब्द या पदार्थ के मुक्काबले मे रख कर उसके स्वाद का 
वर्णन नहीं कर सकते परन्तु सन्‍्तोष जनक आशय सममाया जा 
सकता है | तुलना करने के लिये अधिक से अधिक घी को तेल 
जैसा कद्दा जा सऋता है फिर भी उसे अम्क अश में कहा जा 
सकता है | संबाश गुण घटित नहीं होता । थी का स्वाद्‌ नमकीन 
खट्ठा खाया आदि किसी दृष्टव्य पदार्थ के स्वाद से नहीं मिलता घी 
का अनभव सौ वर्ष का पुराना अनुभव दो फिर भी उसका स्वाद 
वचन अगोचर है। तबजो आत्मा निरमेत्अजनिरावरण-निष्कलंक 
अरूप पदार्थ जिससे कि अनन्त काल की भक्ष नष्ट होती हों 
उसकी क्या वात कही जा सकती है ? उसके आशय में कौनसी 
युक्ति प्रगट की जाय अरूपी वस्तु की तुलना किससे की जा 
सकती है १ 
जेस्रूपसर्वज्ञे दीठ ज्ञानमॉ, कह्दी शक््या नहीं तेपण श्री भगवान जो 
ते स्वरूपने अन्यचाणी ते शक रे, भन भव गोचर मात्र रहां ते ज्ञान जो 

भाचारांग सूत्र क लोकसार नामक अध्याय मे वर्णित है कि 
गौतम ! आत्माका परमात्म स्ररूप शक्ति कथन करने की अपेत्ता 
उस स्वरूप को किसी भी शब्द से जानता हूं भनभव करता हूँ 
जानता और देखता हूं परन्तु उसे वाणी से नहीं कहा जा सकता 
शब्द अपनी दुबंलता फे कारण पीछे इृट जाते है। जो शब्द से 
अतीत है वहा शब्द फी भी गति नहीं हैः उसे शब्द के साचे मे 
क्योंपर ढाला जाय । जैसे संडासी से साँप को पकड़ा जा सकता 
ऐ परन्तु स़शका दाना नहीं, उसे तो किसी, सुह्दनी या वारीक 
नकबिस्टी (मोचने) से द्वी पकड़ा जा सकता है। इसी भांति 
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अरूप चेतन्य घन आत्मा के स्वकूप को केसे पकड़ा जा सकता 
है । उसे शब्द गम्य न समझ कर ज्ञान गम्य जाननो आवश्यक 
है । जिसे तके करना पसंद न हो वह इतने में सनन्‍्तोष पाये 
बिना न रहेगा । वह सममभेगा कि वाणी स्थुक्न हे ओर आत्मा 
अरूपी है तब भला उसे वाणी रूप मोचना क्योंकर पकड़ 
सकेगा । 

अनभव स्वरूप और वाणी स्वरूप की जाति अलग अक्ग 
दो धाराओं के रूप में पड़ जाती हें क्योंकि अनुभव आत्म स्वरूप 
है एवं उसका स्वभाव सूक्ष्म है तब वाणी जड़ स्वरूप और सभाव 
स्रे स्थल है यदि उसका आशय पकड्ट सके ता तत्व को निधारित 
किया जाप्तके आशयको समझे विना बाहरीबातोंका समभना कठिन 
है यदि कोई यह कहे कि “घी के स्वादका सनन्‍्तोष जनक उदाहरण 
मिलने पर ही उसकी स्त्रीकृति दूंगा अन्यथा नहीं, इस प्रकार कहने 
वाले को घी के स्वाद सनन्‍्तोष कारक प्रमाण किसी भी वस्तु से न 
देकर उस की जीभ पर ही रखना चाहिये। इससे बढ़ कर ओर 
कोई यक्ति उसे सन्तुष्ट करने के लिये तेयार नही है। घी को जीभ 
पर रखवा देने के अनन्तर उसे इतना ही कह देना बस हे कि 
भाई जैसे तुम्हें स्वाद लगता है ऐसे ही स्वाद का अनभव मुझे भी 
होता है । 

अनन्तकाल के अनभ्यास के कारण अलोकिक आत्म स्वरूप 
का समभना कठिन है. पर असंभव नहीं, असंभव वस्तु आकाश 
के फूल की तरद्द हे परन्तु दुलंभ या कठिन वस्तु अधिकाधिक 
प्रयास से हस्त सिद्ध हो सकती है किन्तु अनहोनी वस्तु का योग 
नहीं बन पाता। जड़ को चेतन्य और चेतन्य को जड़ रूप में 


- बदल देना कठिन नदी बल्कि असंभव है। 
हा 
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राजन ! तैने लोहे की कोठरी का दृष्टान्त दिया है उसे मैंने 
अवगत किया और अब देेतुपृवेक उसका उत्तर सुन ! 


तीसरे प्रश्नका उत्तर 


जैसे किसी ने पहाड को कतर कर गुफा वनाई हैं जिसका 
प्रवेश द्वार एक दी हें, इसमे छिद्र या दरार आदि का निशान 
तक नहीं है, चारों ओर की दीवार चने से ल्ीप दी गई हे । 
सुई घुसने ज्ञितना सा्ग भी नहीं हैं । उसमे अति वलिए्ट मनुष्य 
हाथ में दो डके सेकर नकारा वजाने लगता हैः उस समय गफाका 
द्वार बद है और सील-मदहर आदि सब लगादी हू जिससे वाय 
तक का प्रवेश भी अशक्य है । राजन! नगारा वजते रामय 
उसकी शअआवाज़ वाहर निकलेगी या नहीं १ 

राजा-गुरुदेव ! भीतग आवाज़को दृवाऊर रखनेकी या 
रोफकर रखने की शक्ति नहीं है । 

मनि--तब क्या आवाज़ निकल्ञते समय कहीं छिद्र पद जाय- 
गा? भीत वहीं से कानी हो जायगी ? 

राजा-मह्दामुने | छिद्र तो न पडेगा। 

मनि--इसी भाति आत्माकी भी अग्रतिहत गत है । 

दू तो शब्द है. पृदूगल पर्याय रूप जड़ वस्तु है प्ण होना 

गलना नष्ट होना रूपान्तर हो जाना न्‍्यनाविक होना इसका मख्य 
स्यभाय हैं। इसकी परत पयोयानन्‍्तर होती रहती &। इसके 
आठ सरो हू फिर भी बाहर निकलते समय भीत मे छेद नहीं 
परता तब राजन । झात्मा ता अरूप दे, इसकी गति श्रश्नतिदृत 
हैं। झत्ते जाते सत्य किसी वस्तु के रोकने से आत्मा रुकमे 
पादा गद्दी ए, किसी पु से <क्र खानेवाल्ली चीज़ नो नहीं द्दे। 
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स्वर्ग जाते समय चढ़ने के लिये सीढा की आवश्यकता नहीं, वन 
मय रत्नों से जटित देव विमानों में से भी यह निकल जाता है | 
आत्मा के लिये कोई वस्तु विध्मभृत नहीं, जैसे दृष्टि को कोई वस्तु 
दुःखित नहीं कर सकती, दृष्टि अग्नि पर पड़ती हे उसे बह भक्ती 
भाँति दीखती है, आंख आग को बताकर अन्य इद्रिया को साव- 
धान करती हू, मगर आगकी गर्मी से भस्म नही होती, दृष्टि हारा 
अग्नि का ज्ञान होता है परन्तु वेदना नद्दी होती । वफ को आसों 
देखा जाने पर आंख ठंडी होषर ठिठरने नहीं लगतीं । इसी 
प्रकार आत्मा पर-पदार्थ का ज्ञान करता हे परन्तु पर-पदार्थे मे 
लिप्त नहीं होता कारण आ।त्माकी अप्रतिहत गति है, काच-घड़ी की 
पोल में वायु है, वायु काय के जीव वाहर भीतर आते जाते रद्दते 
हैं, उसमें रुकावट न होने का कारण यह है. कि आत्मा अमूर्त 
वस्तु है । पृथिवी पहाड़ भीत को पार करके आत्मा अविकल रूप 
से निकल जाता हे, छिद्र या दरार पड़ने की संभावना नही, इंस- 
लिये नरेश ! आत्मा को शरीर से अलग ही जान !। 


राजा--मुने ! मेरे पास इसका चोथा कारण और है, कारण 

मेरी यक्ति ज्यों की त्यों खड़ी है, इस अवस्था में भला आपकी 
बात क्‍्योंकर मान ली जाय ! (समझने की शक्ति रखने वालोंकी 
दृष्टि मे आत्मा की स्वतन्त्रता रूप झलक का नमूना है, परतन्त्रग 
स्वच्छन्दता या निरंकुशता नहीं है । लोग कहते हूँ कि यद्द किसी 
भी तरह हमारे पक्ष मे हो जाये ! ऐसा कोनसा ढंग है ?। मांसा- 
हारी चोर मेंठे परदारगामी मुफ्तखोरे क्तष्न आदिकोंकी दर्त्ति 
५ कितनी कूठ होती है, परन्तु यद्द तो अपनी युक्ति के -ढुक्ड़े द्दोते 
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देखकर समाधानका कारण पाते ही कूऊ जाता है कि चौथा कारण 
अभी और विद्यमान दे जिससे आपकी वात श्रभी तक ठीक 


नहीं जँची । 
चौथा प्रश्न 


मुनिपुकच | अपनी सभा में एक बार सभासदों समेत्त बैठा 
था, जिसे मत्य दंड दिया जा सके ऐसे अपराधी को मेरा कोतवाल 
पकड़ ज्ञाया, उस अपराधी को मेंने मरवा डाल्ला और उसके मत 
देहको लोह की कोठी में बंद करवा दिया, उस पर ढकना जमाकर 
छिद्र रहित करा दिया, और सख्त पहरा लगवा दिया, कुछ दिनों 
फे बाद ढकना खोला गया, सुच्रभ दष्टिसे अवलोकन करने पर ज्ञात 
हुआ कि उसके शबमे हज़ारों कीड़े पड़गये हूँ, महाराज | आंखें देखी 
बात है अधिक दिन कोठो में वंद रखने के कारण असंख्य जीव 
पड़ेथे । फोठी में कोई छिद्र तो नहीं पडा तब ये असंख्य जीव किस 
दिशा से आये, बाहर से जीव आधे होते वो कोठी कानी अवश्य 
पड़दी। इससे मेरी दही समझ ठीक हू कि शरीर द्वी जीब है, बाहर 
से जीवफा छिद्र पडता चाहिये था, [इस राज़ाका लक्ष्य भात्मा के 
देखनेम है, द्ोनेवाज्ञी सब क्रियाएँ इसे ज्ञात है, ले किन उनकी ओर 
उदय नहीं । लक्ष्य तो मात्र जीव का निर्णय करने में दी टिका 
जोड़ा रे । पिछले फाल में जो पाप इसने स्वय फिये हैं । उन्हें 
स्मरण करता हुआ प्रत्येक पाप को श्राल्लोचना करके उसे छोदन 
फरवा जा रद्द ई, पाई इसका मूरूचा कट था सरलता परन्तु यह्द 
वो सष्दी २ घटलाये पद्ता ज्ञा रहा ६ै। 
महामुने । लीर्षो फे अन्दर प्रवेश करते समय छेंद्‌ भी पढ़ 
जाता तब भी आपपी बात सान ली जाती और साथ दी अपनी 
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झपनी मान्यता फी भी बदल देता | 

[आज के समय मे जो क्रियाएँ होती दूँ वे जढ बलतु की आधि 
के लिये है, रुपया कैस मिले, सुख केसे बदे, थाद़े से परिश्रम से 
अधिक लाभ कैसे हो, इस साधना के लिये मति मथन डिया जा 
रहा है परन्तु यह राजा तो आता को जानने का श्रयत्त करता है, 5 
आत्मा के ज्ञान द्वारा द्वी आत्म! वी शोव मे लगा दे। झान या 
स्वभाव वरतु ज्ञान फराना है, वह वस्तु दे या अबस्तु ? विद्यमान दे 
या नहीं, इसका यह अमत मंथन इसी फो जानने के जिये दे। 
इसके देतु को मुनि यक्ति से तोड़ देंगे । 

त्मा शरीर से अत्लग है पर साथ ही स्वभाव से नित्य भी 

है। परदेशी इसे समभने का उद्योग करता है। कल्याण और 
हित किस मे है, आत्मा का स्वरूप क्‍या है; इसे समझे विना , 
आंधी रीति पकड़ कर कूदता से बैठ जाने वाले के विषय में ज्ञानी 
जन कहते हूँ कि उस हठवादी को हम भी नही समभा सकते। 
जो ठीक निणुय करके तेयार हो ऐसी दृढता वाले को ज्ञानी कहते 
हैँ कि तेरी मान्यता में शंका न पड़े तो भी नहीं समझा सकते, 
परदेशी ने यदि 'आस्मा देह से मिन्न नहीं है? यह ठीक न माना 
होता तो उस मनष्य को लोद की कोठी में बंद रख कर जो प्रयोग 
किया था उसे वह कभी न करता परन्तु उसे तो यह आशंका थी 
कि शायद है कहीं अलग मानने वार्ला की बात ह्वी ठीक हों ? अतः 3 
यह शंका के लिये समाधान चाहता है । निर्णय पा कर बेठा दोता 
तो प्रयोग न करता । संसार के जीव परले सिरे के निरंकुश ६ 
अछिित के पथ में हित मान लिया हो और उस पर परी दृढता हो 
गई हो तो श्री तीर्थंकर देव कहते हैं कि ऐसे दुविदर्धों को 
झममाने की शक्ति हममें भी नहीं है । 'संसार के भोगों से फेस 
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7२ आत्मा शरीर से श्रलग होगा तव बड़ी फठिनाई में पढ़ना 
ड्रैगा, यदि यह शंका उत्पन्न हो तो भी किसी समय समभकने का 
योग मिलते । 
एक अआत्मा स्वभाव में रृढ हे भोर दुसरा अहित से कल्याण- 
वेभाव मे रृठ है । एक दित से कल्याण पाने मे परिपक्ष है 
बुसरा विभावमे परिपक है. । दोनों स्वतन्त्र है । एक पर पदार्थ मे 
टृढ है, दूसरा स्वरूप के रास्ते स्वभाव मे दृढ़ है, दोनों समान 
पत्नी हैँ परन्तु वे अपनी धारणा में आशंका करें तो वीतरागी 
फहते हूँ कि उन्हें समझाया जा सकता है । वे यदद भी कहते हे कि 
तीन प्रकार के मरुष्या को कठिनाई से द्वित के मार्ग पर ज्ञगाया 
जा सकता हे अर्थात आत्मा के कल्याण पथ आत्म भानका मारे 
तीन श्रकार के जीचों फो प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है उन्हे 
समभाने के अर्थ हम भी असमथ हैं । 


पुरुषों [ 
पों के तीन प्रकार 

(९) 'दुष्ट! जो तत्वोषदेशक ऊ्ा छेपी है, अन्तर की आत्म 
श्रेणी (अध्यात्म श्रेणी) का वृत्त न्‍त कहा जाने पर जिसके अन्तर 
भें झुफता न हो, गंभीर विपय को रंभीरता से न समझ सकता हो 

“कं सणय्भिजथप्रीति बढ़ती चले -से दुए कहते हूँ । 

(२) नसे ६िन 'मोर 'यहित के मांगें की पहचान करनी 
फटिन प्रवोच होती हु 'दुष्ट छुछ तो समन्‍्द्ता हू? किन्तु यह मूढ़ 
उुल्नात्मक शक्ति से भी रहित ए|। लाभ योर अल्ान के माग भे 
बंद परना नहीं लात! हो इसे बीतरपणी कहते है झि ऐसे का 


पमनना इुष्पर ६ ; उुष् के परिणाम तत्व से दी अशुचिकर है 
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रूह मूड दुलम ताक शक्ति से टी एहित हू 





३२६ परदेशी की प्यारी बाते 


(३) 'कदाग्रद्दी! असत्य समागम द्वारा भ्रांति से जिसका 
मस्तिष्क कुतक कुयक्तियों के द्वारा फिर गया हे। उत्नदी वात सुन 
कर तथा पढ़ कर असत्य समागम के कारण वरी वात को पकड़ 
कर दुराग्रही हो गया है कि हमने इतना कुछ सुना देखा है. तथा 
हमारी धारणा भी यही है विचारिये तो सही कि हमारी घारणा 
असत्य कयोंकर ठदहराई जासके | वल्कि तीन मनष्यों को समझता 
प्रभ ने सुगम कहा है। जैसे-- 

'तत्वों के उपदेशक का प्रेमी हो? । 

परीक्षक बुद्धि हो ? 

(जिसे भ्रमणा में पड़ने के कारण न मिलते हों? 

यह राजा मूढ़ दुष्ट कदात्रद्दी आदिकों में से नही है, यह तो 
हेतु ओर कारण को पाकर अपनी परानी टेक को भी छोड़ने के 
के लिये तत्पर है। यद्द तो शंका के घूमने वाले चक्र का एक 
पहिया है । इसी कारण ऐसे २ प्रयोग करता है । लोग कल्याण के 
पथके विषयमें कहा करतेह्टं कि शायद इसी तरद्द हो, ऐसी आर्शका 
जिससें घर कर गई हो उसे सममभाने के लिये अवकाश है। 


चौथा उत्तर 


मुनि--लोह के गोले को तपाकर उसे पिघलाकर सरस बनाते 
देखा है । वह कितना कठिन ओर छिद्र रहित द्ोता है. फिर भी 
उसमें आग घस जाती है, वह तपकर लाज़ द्वो जाता है 

राजा--प्रमो ! यह सत्य है कि वह अग्निमय द्वो जाता हैं। 
उसमें अग्नि प्रविष्ट होती है । लोह न दिख कर अग्निका पिंड 
दीखने लगता है। 

मुनि--राजनू ! इस मे कहीं द्रारे या छिद्रें पड़ता है ? तथी 
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कल कल कि कीट 8 शस पकक 2 जि ले मवक 
८ आग किस ओर से घसी है ? इसका कोई चिन्ह विशेष है ? 

राजा--नहीं सदगुरो ! छेद तो नहीं पड़ता ) 

मुनि--तव राजन्‌ | अग्नि दृश्य वस्तु हे लोह भी दीखने 
वाली चीज़ है तथापि ल्ोह में छिंद्र पढ़े बिना दी अग्नि अंदर 
प्रवेश कर जाता है तब आत्मा त्तो अरृष्ट (अरूपी ) वस्तु हे । 
उसे छिंद्र बना कर निकलने की आवश्यकता ही कहाँ है' अत; 
नरेश | निम्धय कर कि आत्मा देह से अलग चीज हे । 


इस प्रश्न से पशु योनि का निर्णय होता है 


जिसकी क्रिया से हिंसा मांस मदिरा आदि का व्यवहार तथा 
धममक्रया भी न हो, मध्यम क्रिया जेपे माया कपट कुटिलता कम 
देना अधिक लेन इस प्रकार के कमे करने वाला तिर्यक योनि 
अर्थात्‌ पश-पक्षी आदि पयोय (गति ) में उत्पन्न होता हे । 
महान्‌ दिसा करने वाले प्राणी नरक मे जन्म लेते हं। ब्रत 
नियम का पाज्ञन करने वाल्े-घसं क्रिया करने वाले पएय उपाजन 
फरके स्यगे जाते हू । पश पक्षी मेंडक कीड़ी मकोड़ा आदि योनि 
पामेवाले जीवफा वहा मासाहार दी होता है । मध्यम स्थिति यानी 
माया ऊकपट कुटिलता करने वाले पशुस्थिति मे लोहे की कोठी « 
भी उत्तन्न ह। सकते द और मनुष्य सर कर देव हो जाता है 
मारदीय नी हो जाता है। पश होकर सनष्य मनन्‍्म को भी प्राप्त 
फेर सकता ह। गरफ से निऊल्न कर फिर ररहू मे नहीं ज्ञाता 
इसी भांति खर्म से आयु भोगफर फिर सगे मे जन्म नहीं लेते 
परि पर सनुप्प या पशु गति में जाफर फिर नरक या देव गति में 
नाव ए। मरझ गति छा प्रमाण द्सके दादा ही अपेक्षा और स्वर 
पर रा प्रमाण इसठी दादी पे हृष्टान्त से पदले समन्‍्न चके हं। 





३२६ परदेशी की थ्यारी बाते' 


(३) 'कदाग्रह्दी! असत्य समागम द्वारा भ्रांति से जिसका 
मस्तिष्क कुतक कुयक्तियों के द्वारा फिर गया है। उत्नदी बात सुन 
कर तथा पढ़ कर असत्य समागम के कारण बरी वात को पकढ्ट 
कर दुराम्रही दो गया है. कि हमने इतना कुछ सुना देखा हे तथा 
हमारी धारणा भी यही है विचारिये तो सद्दी कि हमारी घारण। 
असत्य क्‍्योंकर .ठहराई जासके | वल्कि तीन मनष्यों को समभना 
प्रभ ने सुगम कद्दा है। जेंसे-- 

'तत्वों के उपदेशक का प्रेमी हो? | 

परीक्षक बुद्धि हो ? 

(जिसे भ्रमणा में पड़ने के कारण न मिले हों? 

यह राजा मूढ़ दुष्ट कदाग्रही आदिकों मे से नहीं है, यह वो 
हेतु और कारण को पाकर अपनी पूरानी टेक को भी छोड़ने के 
के लिये तत्पर है। यह तो शंका के घूमने वाले चक्र का एक 
पहिया है । इसी कारण ऐसे २ प्रयोग करता है | ल्लोग कल्याण के 
पथके विषयमें कहा करतेहँ कि शायद इसी तरह हो, ऐसी आशंका 
जिसमें घर कर गई हो उसे समझाने के लिये अवकाश है। 


चौथा उत्तर 


मुनि--लोह के गोले को तपाकर उसे पिघलाकर सरस बनाते 
देखा है । वह कितना कठिन ओर छिद्र रहित होता है. फिर भी 
उसमें आग घुस जाती है, वह तपकर लाज़ हो जाता है ? 

राजा--भ्रभो ! यह सत्य है कि वह अग्निमय हो जाता है, 
उसमें अग्नि श्रविष्ट होती है | लोह न दिख कर अग्निका पिंड 
दोखने लगता हे। 

मुनि--राजनू ! इस मे कहीं दरार था छद्रे पड़ता है ? तथीं 
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/ आग किस ओर से घसी है ? इसका कोई चिन्ह विशेष है ९ 
राजा--नहीं सदूगुरो | छेद तो नही पड़ता । 
सुनि--तब राजन्‌ | अग्नि दृश्य वस्तु है लोह भी दीखने 
वाली चीज़ है तथापि ज्ञोह में छिंद्र पढ़े विना ही अग्नि अंदर 
प्रवेश कर जाता है तब आत्मा तो अदृष्ट (अरूपी ) बस्तुह्े । 
उसे छिद्र बना कर निकलने की आवश्यकता ही कहाँ है अत्त: 
नरेश ! निग्धय कर कि आत्मा देह से अलग चीज हे । 


इस प्रश्न से पशु योनि का निणेय होता है 


जिसकी क्रिया में दिंसा मांस मद्रा आदि का व्यवहार तथा 
धम क्रिया भी न हो, मध्यम क्रिया जे प्षे माया कपट कुटिलता कम 
देना अधिक लेन[ इस प्रकार के कम करने वाला तियेंक योनि 
अर्थात्‌ पशु-पक्ती आदि पयाय (गति ) में उत्पन्न होता है । 
महान दिंसा करने वाले प्राणी नरक से जन्म लेते हैँ। ब्रत 
नियम का पाक्नन करने वाल्े-धसम क्रिया करने वाले पण्य उपाजेन 
करके स्व जाते हैं। पश पत्ती मेडक कीड़ी मकोड़ा आदि योनि 
पानेवात्ते जीवका वहां मासाहार ही द्दोता है । सध्यम स्थिति यानी 
माया कपट कुटिलता करने वाले पशुस्थिति मे लोहे की कोठी 
भी उत्पन्न हो सकते हैं ओर मनष्य मर कर देव हो जाता है-- 
नारकीय भी हो जाता है । पश॒ होकर मनष्य जन्म को भी प्राप्त 
कर सकता है । नरक से निकल कर फिर नरक मे नहीं जाता 
इसी भाति स्वर्ग से आय भोगकर फिर स्व मे जन्म नहीं लेते 
वल्कि सनुष्य या पशु गति मे जाकर फिर नरक या देव गति में 
जाते हैं। नरक गति का प्रमाण इसके दादा की अपेक्ता और स्वगे 
गति का प्रमाण इसकी दादी के दृष्टान्त से पहले समझा चके है । * 


भाग भी भिन्न हैं। अब तो अतीति करने की आवश्यकता है| 
अंद्धा और रुचि उत्पन्न हो तो नप। काय पलट हो जाय | 
अजा--सुनिसत्तम | ये सब उक्तिमात्र हैं। यह उदाहरण है 
और सुमे निरुत्तर करने के लिये दिया है । आपकी अ्युक्तियों 
के सामने मेरी इक्तियें टक दूक हो जाती हैं | यह सब खेल आप 
'ज्ञा ( बद्धि ) का है। तब मेरे लि चिन्ताका कोई 
ओर है। (बहुत से अयोगो को करते समय कितना ध्यान रखता 
है। सीमा अधिक श्रम किया 'एन्तु आत्मा को उत्यक्ष न देख 
अका। इस पर अब तक जितने भी आवरण है ऊहहें पश्नों द्वारा 
मानो हटाता जा रहा है । सत्य को नग्नरूप में सनन्‍्मृख ही देखता 
है। यदि इस विषय को अस्वीक्षत भी कर जायगा तब भी सत्य 
कही चला जायगा ? भाण के अभाव मे भी सत्य तो ज्यों का 
त्यों करता ही हे, आख़िर न्याय न्याय ही रहेगा । प्रयोग करते 
समय कमी रह गईं थी उसका निंय विशेष करता है | 
इतना ही समझना अवशेष है कि आत्मा कहां है ? उ्सीको सोच 
रहा है | क्रिया दोने पर थी आत्मा न दीख पढ़ा । इतना नक्कार 
किया है बट आवरण ही ३ ; अधम् नकार के आवरण श्रसुत्त 
किये है उन्हे प्रश्नों डरा शब मिटा रहा है । साथ ही कहता भी 
है कि आपकी मत्रा भक्ति अण्कि हे फिर सी पांचवां कारण 
फज्द >> जी कर -+ 3 


बच अमन छ | 
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.. पांचों प्रश्न 


उत्तममुने | एक आदसी जवान-कलावान्‌-नीरोग ओर अत 
मुख है, आगे अभी रोगी होने की संभावना तक नहीं है, क 
ऐसा नीरोग सनष्य वाण फेक सकता है ? 

मुनि-राज्न्‌ ! फेक सकता है । 

राज़ा--सदुन्त ! जब,आत्मा समान है तब क्‍या कारण है 
बालक नहीं फेंक सकता ? आत्मा की समानता मे उस छोटे 
वाज्ञषक को भ्री यवक की तरह फकना चाहिये। आप कहते है 
आत्मा देह से भिन्न है तब तो वालक ओर यवा मे आत्मा 
समानता ही है । मेरी धारणा यह है. कि जब शरीर छोटा था: 
बल कम था और बढ़ा द्ोनेपर शक्ति बढ़गई अतः शरीर 
आत्मा है। यदि आत्मा अत्ञग होता तो आत्मा कुछ बालक तो 
ही नहीं । अनादिकाल से आत्मा ही आत्मा है उसे चतमान 
कौन घटा बढ़ा सकता है, भत॒कालसे वर्तेमानकाल तक का आय 
भोगा जादा है. । भविष्य का वर्तेमान मे नही और वह बेस 
कात्न तक अनादि समयसे उसी प्रकार है । यदि कोई बड़ा हो 
तो वह भविष्य वतेमान मे नहीं भोगता । जब सविष्य 
वर्तमान होता है दव सबका वर्तमान होता है । जीब व्यष्टि 
से अलग हू तो क्या हुआ शरीर के छोटा द्ोने पर भी आत्म 
सन ससान ही हूँ न? अत' युवक मन्ष्य जसा बल्का विस्तार क 
है उसी प्रफार वाल़कभी उतना दी विस्तार करे तो सान जा 
कोई आयह नहीं | बाल्यवय ने बलको विस्तत न करके युवाव 
से द्वी विस्तार कर सके इस से स्पष्ट सिद्ध हे कि शरीर द्वी जीव 
छोर जी० ही शरीर है! सेएे यह सान्ण्ता प्रत्यक्ष 7प्राणाग॒धिः 
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जिसमें य॒क्ति अपना ठीककाम करती है अतः बह मेरा मत श्रेष्ठ है । 

मुनि--राजन्‌ ! एक युवा मनष्य नया धनष नये वाण नई 
डोरी को लेकर बाण फेक सकता है ? 

राजा-सुनिराज ! चला सकता है । है 

मुनि--मनुष्य वही है, उसके घनूष की लकड़ी घुन खाई है, 
डोरी गल़कर पुरानी पढ़ गई है कया राजन! वह कमज़ोर धनुष 
से बाण चल्ला सकेगा १। 

राजा-प्रभो ! न फेकेगा, क्योंकि उसके साधन अपश हैं 
मनष्य बलवान अवश्य हे मगर साधन अधरे हैं। 

मनि--इसी प्रकार राजन ! यवा पुरुष के शारीरिक उपकरणों 
के साधन परे हो गये हैं और बाह्नक के शरीर आदि उपकरण 
ऊन (अधरे) हैं । फिर भी आत्म शक्ति समान है मगर वह 
बाण की शक्ति जिसके द्वारा उसे काम लेना है वह अपया है । 

पहले दो प्रयोग किये थे अब यह नवीन विचार करके कहता 
है । इपने यक्षियां सोचने में कितना समय लगाया द्वोगा ? यवा 
जितना काम बालक न करे तो आत्मा अजल्नग नद्दी हे यह विचार 
पूरक मान लिया था परन्तु उपकरण अधूरे तथा कच्चे हैं, साधन 
ओछे हैं। कदाचित्‌ ये उपकरण और साधन परे हों तो काम कर 
सकता है | क्योकि आत्मा का भान भी नव-वर्ष के बाद ही 
होता है इससे कम आय के बालक को पव कम का भास नहीं 
होता, मृत्यु और पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है किन्तु दवित का 
मार्ग अपने लिये नहीं बन सकता क्योंकि अभी इसे विचार 
करने का अवकाश नहीं मिला । दे राजन ! शरीर और जीव एक 
नही हे बल्कि अलग है । इसका निश्चय रख | उपकरण समान न 
होने के कारण वराबर कारय नही कर सकते । 
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छठवां प्रश्न 


राज्य--सत्पुरुष ' मेरे पास एक छठवां कारण ओर है। वृथा 
ही आपकी य॒क्ति भर से सन्तोष नहीं दोता। सच हे धर्म स्वभाव 
और आत्मा की नित्यता कां विचार किये विना आगे कोई केसे 
बढ़ सके ? मट्टी कूड़ा एकत्र करके कहता है कि में अग्रगामी हो 
रहा हूं। तब क्‍या बढ़ कर आत्मा से भी आगे बढ़ गयों। इसे 
देखो न ! कितनी खटक है अहंकार तो नाम मात्र को भी नहीं 
रहा। इसकी भीतरी तह मे कोई भारी वेदना हे जिसके आधार 
पर कल्याण के मागे को जान लेगा तथा उसे पाकर तुरन्त स्थिर 
हो जायगा । जितना प्रवृति बल उल्टा किया था उतना ही सुल्नट 
भी लेगा । पव काल में जानने के लिये श्रम विचार तथा प्रयोग 
किया है। अब तक सत्समागम के बिना पूर्ण निशंय न हुआ था 
मगर अब विलंब न करेगा। बालक का हेतु प्रयक्त करके अब 
बढ़े का उदाहरण सुनाता हे । ; 

उत्तम पुरुष | युवा मनुष्य चार-छ मन लोहे का बोक सर पर 
ले लेता है, क्‍योंकि जवानी के खून की उछल कूद पूरी है. बलकी 
इत्तनी बढ़ोतरी है कि मस्त पशु की पीठ पर अपने हाथ की कोहनी 
चुभोकर उसे जमीनपर गिरा देता है, मानो जवानी फूटी पडती है । 
तब ही तो आठ दश मन लोद उठा लेना इसके लिये कुछ बढ़ी 
बात नहीं है | श्रम जीवी (मज़दूर) कई कई मन बोझ उठा लेते 
हैं, [अफ़रीका जंजीबार मे एक एक ण्ल्लेदार चावल की सात या 
ग्यारह बोरी तक उठा सकता है, यदि वह उसमे से दो तीन सेर 
चावल खा लेता है तो इतना भार उठा लेना उसके लिये कुछ 
फरठन नहीं । शरीर नित्रद के ये थे थोड़ा सा ही चाहिये 
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परन्तु ममता का भार अधिफ है। पांच,मन चावल ८८ मे नहीं 
समा सकते मगर तष्णा की पोट को उठाते घरते लोगों का जीं 
नहीं अघाता । ) इसी लिये कहता है कि गुरुदेव ! जवान आदमी 
आठ दश मन बोक उठा सकता दे तन बढ़ा क्‍यों नहीं उठा सकता 
जिसके शरीर में गुल्लकट पड़ी है, लार टपकती है, शरीर दुबंल 
तथा पुराना है, ऐसा बद्ध उतना भार उठा सके तो मुझे स्वीकार है. 
कि देह ओर आत्मा अलग वस्तु है । क्‍योंकि प्रत्येक आत्मा भें 
शक्ति का विकास समान है । यदि वद्ध महाशय उतने भार को 
न सभाल सके तो समझो कि आत्मा शरीर से अलग नहीं है । 
तथा देह दी आत्मा है तब मेरी बात सत्य सिद्ध होती है, अलग 
मान लिया जाय तो समान बल सिद्ध नहीं होता । आशा है आप 
इसका ठीक उत्तर प्रदान करेगे । 


रजी की मन्तंव्य॑ 


परदेशी का यह्‌ मनन्‍्तठ्य है कि जीव को अलग अलग सानने 
मे कौन हेतु ओर कारण उपयोग में लाये ज्ञा सकते है। क्योंकि 
उसके अपने नपे तु्ते कारण देह ओर आत्मा को एक सिद्ध करदे 
है | यह उरूने जतला भी दिया ओर उसकी पुष्टि मे उदाहरण 
तक दिये है ) मुनिने भी नरक ओर स्वर सप्रमाण सिद्ध किये हैं । 
जो बीवराग पुरुषों को वचन प्रमाण करने योग्य मानते है उन्हें 
कदाचित्‌ साधारण व्यक्ति न माने तो वे वचन फीके और असत्य 
सिद्ध नहीं हो सकते ) नरक को सिद्ध करते समय कहा था कि 
लाखो करोड़ों जीवों को जला डालने की आंति है अथवा करोड़ों 
का खन कर डाला हो तो उसके लिये यहा परा दंड नहीं है ! क्‍यों 
कि एक खन करने वाले को भ्री फांसी और लाख हत्या करने 
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महक जाप कल 
बाशे को सी वह मृत्यु दड। इससे अधिक दंड मनुष्य के पास. 
नहीं परन्तु प्रकृति (कुदरत) के पास बड़े से बढ और कड़ा दंड 
है। जो जैसा करता दे वह वैसा पाता है अतः निरन्तर की खून 
करने की भावना निरन्तर दुःख देने वाली गतिएं बह प्रदान करती 
है । साथ ही वह नेरन्‍्तय ढुःख इस नरक गति के अतिरिक्त और 
कहीं नहीं है.। अर्थात्‌ लाख दत्या क्रने वाले का या उसको 
भावना रखने वाल्ले को नरक मे कई बार उसपन्न होना पड़ता है 
जिस से नरक गति की स्वयमेव सिद्धि हो जाती है। 

पशु और मनूष्य की गति तो साज्ञात देखने में ही आती हे । 
लेकिन राजा का दूसरा प्रश्न था कि 'मेरी दादी आपके मतानुसार 
पुण्य करके खगे गई है” यदि वह आकर कहदे तो मानलं कि उसके 
पुष्टिकरण मे बहुत से भ्रमाण दिये हैं ।नरक का प्रमाण तो 
निरन्तर हिंसा के भाव में प्रवतित है. उसने लाखों करोड़ों के छ्विंत 
का दुर्लच्य कर दिया है और उसे निरन्तर दुख का स्थानन 
मिलता तो पूरा बदला न गिना जाता । 

्अनीति किसको पसंद दे? ? कहने वात्ते दावे से इतनी 
बात कह तो देते हैं तथा नास्तिक भी यही कहेंगे कि अनीति अच्छी 
नहीं और नीति से वस्तु की प्राप्ति करना योग्य है । लेकिन नीति का 
नियम किस प्रकार बनाया जाता है ९ यह प्रसंग दूसरा है परन्तु 
जो बिना सोचे दी यद््‌ कह डाले कि 'सखार का व्यवद्दा< चाहे 
जिस तरद्द से भी चलाया जाय? इतना कहने वाले ने अनीति को 
कितना ऊंचा स्थान दिया है,यह्‌ निरसंकोच मानना ही पड़ेगा । जो 
वस्तु प्राह्म है उसमे कोई वस्तु चाघा न देगी । किसी प्रकारका विध्न 
भी उसमे न आ पायगा | जो संसार के कारण विषय लोभ समता 
राग-ठेष करना योग्य वतज़ाता है ९ और यह उचित दो तथा उसकी 
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स्थापना कर डाले तो उसकी दृष्टि में अनीति भी करणीय दो 
जायगी । जिस वस्तु को पीछे करके अनादेय समझा है वह तो 
तीन काल से भी उपादेय न होगी। मांस मदिरा खाने वाले 
साधारण मनष्य यह मानते हैं कि असत्य और अनीति अच्छी नहीं 
है इसी से बात बात में कहते हैं कि क्या हम असत्य बोलते हैं ! 
क्या हम अनीति करते हैं ? क्या तुम्दारी यह धारणा हे। इस 
प्रकार असत्य ओर अनीति सबकी ख़टकती है, इस से निश्चित 
है कि ये दोनों आदरणीय नहीं हू । ज्ञान स्वभाव यह आत्मा का 
अपना निजञ्ञ का स्वभाव है यह गुण १६ आने आदरणीय है और 
जहां तक वह पण-निर्मल निरावरण न हो वहां तक उसके विकास 
करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिये क्योंकि चह आदरणीय वस्तु है. 
न ? इसी प्रकार संसार के प्रसग भी अनीति से करने योग्य नहीं 
हैं, इस से सब परिचित है फिर भी नीति को संभाल कर नहीं रख 
सकते, बहुतो की यद्द धरणा है कि अनीति अकरणीय है परन्तु 
अनीति को छोड़ा नहीं जाता | नीति को पसंद करने वाले शायर 
नीति के नियम न निभा सकते हों मगर नीति करने वालों को सब 
लोग अच्छा समभेगे | जो नीति पर चल्नेवाले की प्रशंसा करेगा 
तथ धर्म करने वाले की ऊंची गति होगी जिसे स्वाभात्रिक 
समझा जाता है इसी का नाम स्वर्ग है। नीति जहां भी होगी धर्म 
वहाँ अवश्य दोगा और अधम्म चाहे न भी हो परन्तु धर्म जहाँ होगा 
वहाँ नीति अवश्य होती छ्वे परन्तु यदि पर ख्लरी का आमन्त्रण 
मिलने पर भी उसमे कोई आक्ृष्ट न हो तो इस प्रकार नीति वाले 
की प्रशंसा दुनिया को मुक्त कंठ से करनी होगी। तब फिर उसके 
आगे बढ़ने पर शुद्ध अवस्था में पहुंचने के लक्ष्य में बद्द नीति से 
भी अगाड़ी चला जायगा। उसके लिये ऊंची गति में जाने का 
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स्थज्ञ स्वगे है। साध को भी किसी समय अज्ञदाता कह कर राजा 
तक भी इसी नाम से बलाते हैँ | तब क्‍या वे रोटिया देते है ओर 
क्या रोटियां देनेवाल्ा ही अन्नदाता कहलाता है.) कया शरीरको पुष्ट 
करने वाली दी खराक समभी जाती है । क्या ज्ञान दृशंन चरित्र 
आत्म गुण वद्धि के नाते आत्मा की खुराक न समझे जायें | उनसे 
भी तो आत्मा का पोषण होता है, आत्माका रस ज्ञान द्शेन चरित्र 
ही आत्मा का मुख्य आह्यार हे ओर आत्मा को आहार देने वाज़ा 
अवश्य अन्नदाता कह ज्ञायगा । 

छठवे प्रश्न मे यह कहता है कि चार मन लोहा युवा पुरुष 
उठा सकता है तब ८० वर्ष का दुबल्ा बढ़ा क्योंनहीं उठाता ? कारण 
दोनों का आत्मा समान है आपके नियमानुसार समान भार उठाना 
चाहिये पर उन्हें उठाते नहीं देखा जाता । इस कारण मेरी सान्य- 
ता ठीऊ है. | बालक के पास अपर्ण साधन है जिस से थोडा बहुत 
बोक उठा सकता हे इस से भी स्पष्ट सिद्ध है कि देह द्वी आत्मा 
है कारण देह की स्थिति के प्रमाण मे बल भी रहा हुआ है परन्तु 
आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है यह पक्की बात है अतः महामुने ! 
सब तरह मेरी ही धारणा ठीक सिद्ध होती हे । 


छठव प्ररन का उत्तर 
मुनि--राजन्‌ ! काबड़ मे टोकरिय नई हैँ उसमे डोरी के 
डसने भी नवीन हूँ, उसमे बोक ढोने वाले चार मन बोर ले जा 
सकते हू मगर जब वही कावड़ सड़ जाती है उसकी टोकरिये 
जीण दो जाती हैँ ओर डोरी पुरानी पड़ जाती हैँ तव क्या उसके 
द्वारा उतना दी बोझ उठाया जा सकता है 
राजा-नहीं, मुने | कारण उसके सब साधन जी शीर्ण 


४९६ परदेशी की न प्यारी बातें 
हो गये हैं इसी लिये नहीं उठा सकता | 
नि पट है 6 


फर ते वह उस विषय पी चरमसीमा को पार कर सकता है 
जान भाव अनादि रहने के रिण विषय भोग स्ली पुत्र आदिकों 
में गले तक डूबा हे तब भी पारमाथिक दृष्टि से शाक्ति तत्व कहीं 
चला नहीं गया है, उसकी चेतना सदा काल स्थायी रह ने वाली 
वस्तु हे क्योंकि आत्मा के गुण जाने के लिये नहीं हैं, न उनमे 


भ. 
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बातें कहता है और दूसरा ७४ वर्ष तक की । समान रूपसे जानने 
के भाव मे कहा अन्तर सिद्ध हैं। जो १४ बष पदले की भूत 
कालीन बातें जानता हैं तब उसकी दृष्टि में ७४ वर्ष के योग्य बातें 
जाननेकी शक्ति क्या उसमे अग्राप्त हैं? शक्ति तो अवश्य है परन्तु 
मरण ओर दुःख की दीवार बीच में आ जाने से भूल भल्रेया 
में पड़ जाता है । यह भी ७५ वष पहले की बातें जानता तो 
है। वह बीघ वर्ष वाले के पथ भव में बनने वाली बातें भी कह 
जाता है। क्योंकि आत्मा और ज्ञान त्रिकाल वर्दी हैं यह निम्थय 
सिद्ध है । वृद्ध पुरुष अपने उपकरण जीण पड़ जाने के कारण 
बोझ नदीं उठा सकता सगर ७४ वे की बाते स्मरण रख सकता 
है। अतः काल के अनभव प्रमाण मे शक्ति किस की बढ़ गईं १। 
म लेते समय क्‍या जड़ था ? ज्ञान न था ? ज्ञान न होता 
तो खाने की शक्ति कह से आती ? अतः ज्ञान तो है परन्तु जन्म 
की भीत और मरण य। जन्म की दु:ख श्रेणी के आवरण मे भत्ञ 
जाता है । भविष्य मे चाहे जो कुछ द्यो किन्तु वर्दभान में भोग 
लेना चाहिये ऐसी मान्यता वाले अधिक हैँ । पाप करने के अनन्तर 
चतमान में अनकूलता लेने वाले 'भविष्य में मुझे दी भोगना 
पड़ेगा? इस अवस्था को भूलने वाले भविष्य मे मेरी विद्यमानता 
नहीं हे यह मानने वाला है कि मनष्य लक्षण और प्रमाण द्वारा 
आत्मा को अलग माने तो उसकी श्रद्धा और प्रतीति निर्मल हो 
सके परन्तु ऐसों की अन्तदंशा विलक्षण प्रकार की होती है। जिसे 
पदार्थ की अवस्था क्षण भंगुर अनित्य तथा अस्थिर है उसके फेर 
से पढ़ कर अपने लक्ष्य को चंक गया और अनित्य को नित्य और 
टिकाऊ बनाने का चिन्ता में डब गया । यद्यपि नित्याश्मा का वेग 
स्वाभाविक है फिर भी आवरण के जोर मे स्वभाव को भल कर 
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हिंसा चोरी असत्य मेथन कलद्दादि परपदार्थ के बंधन में लीन 
होकर अपने नित्य गुण को भल गया ग्रत्यत अब उसका पर पदार्थ 
में ही लक्ष्य है इसे 'सुरक्तित रक्खंगा? की रट लगाये हुये है । 
परन्तु जिसने आत्मा को देह भाव से अलग माना द्वो उसके 
मरण आदि लक्षण बदल जाते हैं । शरीर से आत्मा भिन्नदे 
ऐसी प्रतीति होने पर जीव की प्रत्येक अवस्था बड़े उपयोग से 
व्यतीत होती है ओर जीवित दशा मे मरण को याद करता हुआ 
मृत्य काल को जीवन के समय मे खींच कर इकट्ठा करता हूँ। 
लेकिन जिसने अपने जीवन में राग और विषय कपायों की 
पोषणा की हो उसे देह छूटते समय » रुचि ओर अगप्रतीति होगी । 
आत्मा को अलग मानने वाला जीवन ओर मरण को एक काह्षमें 
दो भाग बनाकर देखता है. । यदि अनुकूलता मे राग न आ पावे 
तो प्रतिकूलता मे देष भी न फटकने पायगा। जन्मने के अनन्तर 
किस प्रकार जीवित रहना चाहिये यों जीने की इच्छा करने वाला 
पाप की दृद| नहीं बांध रद्या हे परन्तु जन्म लेने के पश्चात्‌ किस 
प्रकार मरनों चाहिये ? इसे सममते वाला अपने जीवन की मयांदा 
बांध रहा है । इसका अपना जीवन मृत्यकाल को सुधारने के लिये 
है । एक मनष्य जीवन बिताने के लिये जीचित है ओर दूसरा यह 
सममता है कि 'मेरा आत्मा देह से अखग है “देह परवस्तु दे' 
उस,वा छूटना परमावश्यक है। यदि बह छूटता है तो मुझे अग्रत्तीति 
ओर अरुचि करने की क्‍या आवश्यकता है ९ इस मान्यता में पर- 
पर की वस्तु हे उस से छूटने पर आनन्द होता है । वतेमान के 
प्रतिक्षण में इस ढंग से जीवन निर्यापन किया जाय कि मरते 
समय या इस की स्थित्ति से छूटते समय मेरी सब तेयारिय अभी 
स्रे ऐसी हो कि उस सभय किसी बात मे ब्रुटि न रह पाये। मगर 
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जिसे राग होगा तो वह यह कद्देगा कि द्वाय ! इसे मेंने कब सोचा 
था यद्द तो बिना बुलाये दी आगई । मगर ज्ञानी तो यद्द साफ कह 
रहे हें कि अनीति करने वालों को जीर्णता अवश्य आयगी ॥ मौत 
समीप आने पर उसे यह होता है कि अरे वाप ! मेरा तो कोई भी 
नहीं है किस का आशभ्रय-शरण ग्रदण करूं। राम-ह्वेष के घेरे मे 
आकर देह छूट गया और चला गया। भर्थाव देद्द ने ही इस को 
छोड़ दिया स्वयं इच्छानुसार देद्द को न छोड़ सका । यदि स्वयं देह 
त्याग कर देता तो फिर से शरीर का संगम न द्वोने पाता, क्योंकि 
देद अनित्य है इसी लिये छूट जाती है मगर जहां तक अपनी 
मर्जी से न छोड़े वह्या तक चारों गति में रुलना पड़ता है, आत्मा 
को शरीर से भिन्न मानने वाले का जीबन काल बदल जाता है 
इसका मा विलक्षण प्रकार का होता है अतएव हे राजन ! 
आत्मा देद से श्रलग हे यह निम्थय कर । 

राजा--महामुने ! आप बुद्धिमान है, आपने अज्ञा-बल से 
मेरा द्ेतु-कारण तोड़ ढाला, परन्तु मेरे पास खातवाँ कारण ओर 
भी तो है । इस के प्रभु एक तरह से प्रायश्रित्त रूप हैं जिस मे 
अपनी श्रद्ध/ का निणुय करते हुये दशेन का प्रायश्रित्त बन जाता 
है । तथा प्रतर्ननयमस में स्थिर रहने का निणंय चरित्र का प्रायश्रित्त 
कहलाता है । इस' प्रकार यह अपने आवरणों का पद नष्ट 


कर रहा हे । 
पयू षणमें 


[पर्यूपणपवे भी पू्े के लगे पाप का इस कालमे छोदन रूरने 
का कारण है। यह समय आवरण हटाने के लिये मिला है। 
अनाविफाल से क्रोघ-सान-विपय-क्पाय-निद्रा भौर विकथा के रंग 
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में यह जीव रंगा पडा है । उसमे से निकल कर सब भ्रकार से 
भाव में रसण करके रहने का नाम पयपण हे । अपने गुण में 
स्सणु करने के भाव ८गट करने का नाम भी पयघण है । यदि 

वह भाव प्रगट नहों तो सात्र नाम निन्तेप की दृष्टि से पयवणु 

है | पयपण में पृ काल के बैर विरोध हों तो उनको बिल्कुल 
छोड़ देना चाहिये|। « » » यह राजा अपनी राजधानी में आये 

हुए सत्पुरुषों के समक्ष पिछले समय के किये गये पापोको प्रकाशित 
करके उनका छोदन करता है। यह छः छुः प्रभ तो पछ्ष चका है 
ओर अब सातवाँ प्रश्न इस मॉति पछता है । 


सातवा अ्भ्न 


एक बार मृत्यु दण्ड के अपराधी को तराज़ू में तोल कर मार , 
डाला, मारा भी ऐसी रीति से कि रुधिर का एक बंद न निकला 
ओर शरीर का चर्म भी अखंड रहा। किन्तु जब मार कर फिर 
तोला गया तो भार उतना ही पाया गया जितना कि मारने से 
पहले था। घटा बढ़ी कुछ भी नहुई। तोल में ज़रा भी तो न 
घटा, यदि आत्मा अलग वस्तु होता तो शरीर मे से आत्मा निकलने 
पर तोल में कुछ तो घटता चाहिये था । इस प्रकार पहले समय में 
किये गये पापों को मुनिके पास सभासद्‌ जनों के सामने प्रगठ करके 
मानो प्रयश्चित्त लेता जा रहा हैं साथ ही आवरण को भी मिठाता. « 
है। अपने संवाद मे यह भी सिद्ध कर दिया कि हिंसा से कुछ भी 

लाभ न होकर अद्विसा में ही पर्ण लाभ है। ममता से लाभ न 
होकर निममत्व से लाभ है। मेथन मे ज्ञाभ न होकर ब्रद्मचये में 
लाभ हैं । इसने निशय भी तो अथाह् रूप से किया है। पर अभी 
कुछ बाक़ी है प्री तसक्गी नही हो पाई हे । कितनी बड़ी हिम्मत 
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कि मम ललित व कट को शक तक कर मम कक शत कक लक 
है कि अपने पार्पो को भरी सभा मे अपने मुंह आरोपी की तरह 


ड़ 


बयान देकर कह रहा है [आज कल्ञ प्रतिक्मण के विषय में कितनी 
घिस घिस रहती है, खींचतान मिटती ही नहीं और कुछ नहीं तो 
यही कह डालंगे कि मेरे गरु का नाम क्यों नहीं लिया गया, ऐसी 
ऐसी निर्जीब बातों में पच्षपात की टांग अड़ाते समय लज्जा शम 
को न जाने कहां रख छोड़ते हूँ।] ि 


वीर रस 


प्रभने नव रस बताये है जिन में वीररस सच प्रधान हैं, वहूः 
रस किसी समय महावीर प्रभभे अधिकांश प्रगट हुआ था। लेकिन 
वह वीरता पेने सींग मारने मे है या क्षमा करने में, गाज्ली के प्रत्य॒त्तर 
(गाली देने मे] है या क्षमा पवक मधुर भाषण करने मे । यदि: 
गाली देने मे भी कोई वीरता है तो बालक भी देना जानता है तब्‌ 
क्या उसे वीरता मे सम्मिलित किया जायगा ? गाली या पक्का देने 
घाले फो यदि यह्‌ कह जाय कि भाई क्षमा करता हू ? तब आप दी 
फहें कि वीरता महेँगे मोल पड़ती है या सस्ती ? यदि सस्ती होतीं 
तो मारने वाले के प्रति मारने वाले तथा गाली देने वाले के प्रति 
गाली देने वालों से संसार भरा पडा है अतः ज्ञमा प्रदान करने 
वाले वीर पुरुष वहुत थोड़े हैं । 
#“सूयगडाग सूच” वीये नामक आठवे द“.ध्याय में वर्णित 
ऐ कि भाई ! तेरी दोशियारी तो तव है कि जब मारने या गाली 
प्रदान फरने वाले को भी क्षमा करदे, उसके सामने कफ जाये तो | 
छमा विरले मद्दानुभाव से ही होती है' । जब आठ वर्ष का लड़का 
द्श वर्ष के लडफे को मारफर भाग जाता है तत्व दश वर्ष का 
लड़का उसे मारने के लिये पत्थर फेफता है, कदाचित्‌ उसे वह 


१२४२ परदेशी कौ प्यारी बाते 


लग जाय तो क्‍या बदला मित्र गया ? और न लगे तो रोने लगता 
है । उसके अन्तर में यह ईर्षा हो जाती है कि 'मुझे मार कर 
जा रदा है? | उसे जहां तक न मारूंगा वहां तक समाधान न 
होगा । इस भाँति बालक भी सार खाने के बाद समाधान करने 
की इच्छा रखता है । यदि फिर जवान ओर बढ़े भी इसी प्रकार 
समाधान करने की जिज्ञासा कर तो निम्वय समभो कि वालक 
पना कर रहे हैं। बालक में ओर उनमे कोई अन्तर नहीं रह 
जाता है। दश वर्ष का क्ड़का रोता हुआ अपनी माता के पास 
फरयाद करे तो माता कहेगी कि श्ररे ढग्गे! ( पंजाब में वेल्ल को 
कहते हैं) आठ वर्षका लड़का तुझे मार गया अपने से छोटी उमर 
वाले से मार खा गया, शर्म नही आती, और में बड़ा हूँ तथापि 
वह मार जाता है, इसमे मेरी बड़ाई क्या ? यद्द भान दी नहीं है । 
कारण उसमें बालक बद्धि है जिससे आगे पीछे की मद्दत्ता को 
भल जाता है मगर राजपतों के लड़के जवान होते हैं या बढ़े? अरे 
वे तो बद़्प्पन का सहारा पकड़े रखते हैं, सब करें बेसा समाधान 
लड़के ने पहले किया है परन्तु दूसरे समाधान में भूल गया । 
लेकिन यदि कोई दोनों समाधानों में भूल कर डाले तब उसे क्या 
कटद्दा जाय । लड़का एक मे भूल करता है और दुसरे मे समाधान 
तब युवा और बद्ध को भी दोनों दी समाधान करना चाहिंये। 

प्रतिलोम रीति से बालक की भांति न करके अनलोम रीति का 

व्यवहार करना चाहिये कि भाई ! तने कुछ नहीं किया है ! 

तथापि मेरे पृथ के कर्मा' का आवरण उदय में आया हे । बालक 

को जिस प्रकार अपनी माता के सन्मुख साक्र साफ कहते शर्म 

नहीं आती तब गुरु के सन्‍्मुख कहने मे संकोच ओर शर्म कदापि 

न करनी चाहिये। जिस श्रकार परदेशी राजा ने शुरु के पास 
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जाकर ज्यों की त्यों घटना कह सुनाई। 'मांता के पास कद्दने में 
मेरी मान द्वानि दोती दे? इस प्रकार की शर्म उस लड़के को न 
आई इसी भांति जिसे बढ़प्पन मे पेर न रखना हो उस्रे भी गुरु 
के सनन्‍्मुख पाप की आलोचना करते समय कुछ लज्जा न होगी। 
विशेष कर पर्यूषण मे तो बेर जिरोध को भूल जाना ही अच्छा है 
राग-हेष का वन्‍्धन खोल कर अल्वग करना श्रेयक्तर है ! यदि 
छोटा मोटा बधन न टूट सके तो सव-बन्वन क्योंकर छूटें । यह्‌ 
बन्धन आत्मा ओर शरीर दोनों के लिये हानिकर है । इसका 
अनुभव करके छोड़ देना चादिये । अगर पयुषण में इससे मुक्त 
हो सका तो १२ मास के लिये पीछा छूटा । बोरत्व को पाने वाला 
न जाने क्‍या कुछ छोड़ सकता हे | शरीर को चाहे कितना भी 
कष्ट आकर पड़े परन्तु सम-भाव को प्रगट करने के लिये व्यप्तनों 
को अवश्य तिलांजलि दे डालो | जेलखाने में कया अफीम और 
तम्बाकू मिलता है ? परन्तु स्व-चश सहन करने का समय समाप्त 
हो गया यानी उसे खो बैठा । 

वृहत्कल्प सूत्र मे भी एक अधिकार आता है कि एक साध ने 
अपने शिष्य पर क्रोध किया तब गुरु ने कद्दा कि जाओ अपनी 
भूल की क्षमा माग कर आओ | जिसने अपराय किया है वह 
यदि क्षमा न सागे, क्रोध को निष्फन्न न करे, शान्ति धारण न करे. 
तो साथो ' तू गोचरी जाने का अधिकारी नहीं है । क्षमा न भागी 
दो और आहार को जा रह्दा दो, यदि मार्ग मे सॉप काट खाय 
तथा उसका अपमरण दो जाय, तो सॉप ही वनना पड़ता है। 
क्रोध फो टाले, विना क्षमा मांगे बिना, क्षमा की आर्थना किये बिना 
रेप काल के दिनों से भी नहीं विचर सकता, चातुर्मास नहीं कर 
सकता, शपराध के विपय से क्षमा मांगे विना शौच नहीं जा 
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सकता । वर्षा होते समय साथ के लिये शौचभमि जाने की आजा 
है पर यदि उसने कोघ किया हो ओर बिना क्षमा मांगे उसे महा- 
चीर भगवान्‌ की ओर से. जंगल दिशा जाने की आज्ञा तक नहीं 
है । वह एक ग्राम से दूसरे श्रम में आ जा भी नहीं सकता। ये 
बातें बीर प्रभ ने साधता के उद्रश्य के लिये कही हैं। साथ ही 
चारों तीथों को भी अपने ऊपर घटा लेना आवश्यक है। वय में 
बड़े ने अपराध किया है तब तो वह छोटे का अपराधी हेन 
उसके संत्रंध मे भी चशित है कि “साधु कद्वता है कि प्रभो! 
वह बन्दना न करेगा तो ९? तब गुरु कद्दते हैँ कि उसकी इच्चछा 
हो तो बंदता करेगा न हो तो न सही परन्तु त अपराधी है अतः 
तुमको तो अवश्य क्षमा मांगनी पड़ेगी । महाराज ) यदि उससे 
क्षमा कराने जाता हू ओर वह मेरा अदब करके खड़ा न द्वोगा 
( मेरा विनय न करेगा ) तब ? शरीर या आंख की चेष्ट न 
बतायेगा तो क्या करूंगा । गुरु बोले भाई ! यह सब उसकी इच्छा 
पर नरभेर है परन्तु तुमे तो क्षमा मांगने अवश्य जाना चाहिये। 
महाराज ) वह क्षमा न करेगा ? अरे भाई ! यह उसकी इच्छा पर 
निभर है परन्तु ( तो क्षमा मांग । 
इसी भांति दो आदमियों का कगड़ा हो ओर आपस में मित्ष 
कर जीमने का अवसर शञ्रा जाब तो सगे भाई होने पर छोटा 
ता दे कि यदि वहां बड़ा भाई आयगा तो में न भुकूंगा । बढ़ा 
कहता है कि छोटा आयगा तो में न भकूंगा । साध ने गुरु स॑ 
पछा कि महाराज | इतनी वड़ी कठोरता का व्यवहार आप दस 
से क्यों करते हो, यृहस्थों का जीवन तो देखिये श्रापस मे ज़रा 
भी मन नहीं मिलाते । तब गुरु उत्तर अदान करते है कि ब्रत-प्रत्या- 
स्यान-स्याग वेराग्य का सार यही दे कि आत्मा से क्षमा का गुण 


जरा 
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श्र अनशन 2306 70 कमल लटक शान लिन किक कम 
प्रगट हो, जिस प्रकार दंद्दी बिलोनेका सार मक्खन तथा घी पाना है. 


उसी प्रकार त्याग और वेराग्य का सार जमा करना है । यदि 
क्षमा का गुण द्वी न द्वो तो चाहे जितनी साधना करे पर-उस-थोथी 
क्रिया का फल्न कुछ न मिलेगा । संयम का ओपशमिक गण सब 
में मुख्य है । उपशम भावषद्दी यदि नहीं है तो सब्र स्वांग और ढोंग 
है । महावीर प्रभ कहते हे कि यदि त्‌ सार खाकर भी ज्ञमा कर 
आया दे तो वास्तव मे सच्चे क्षत्रिय का पुत्र है । क्षमा करने वात्ते 
को प्रभु बीर 'पुरुष! कद्दते हैं | दगा-प्रपंच करने वाला दो और 
उसके सन्मुख “शर्ठ प्रति शाद्य ? होने का प्रसंग बनता है तब उसे 
ज्ञानी कद्दते हें कि शठ के प्रति भर्ला का सावर्ताव कर । 
मकोड़ा किसी समय गुस्से मे आकर देह के किसी भाग मे 
चिपट जाता है उसे छूने से भी वह काट खाता है | यदि उसका 
स्पशे न किया जाय तो वह चला ज्ायगा, परन्तु जब मुँह से 
जगद्द को पक्ड फर काटता है तब तो वह बीच में से टूट जायगा 
मगर अपने लक्तय को नहीं छोड़ेगा। इतना क्रेघ बढ़ा कर उंकछ 
मारता है । डसने वाला डऊ मारना नहीं छोड़ता तब उसे मकोड़े 
से कम भी कौम कहे | कीडी मकोड़ा अपना थेर नहीं छोड़ते जिन 
में कि विचार शाक्त भी नही है यदि मनुष्य अपने जीवन के क्ते- 
व्यों ओर आचरण को उनसे अलग न बनाये तो कीड़ी मकोड़ी 
से फम ने समभे जाओगे । अत: अनन्त काल से भत्न नष्ट करने 
का समय भआाता दे उसमे बेर विरोध दूर करना चाहिये यह बढ़ा 
राजा अपना पाप प्रगट करता हू उसे यह मान नहीं हे कि इसमे 
मेरी लघुता (दीनता) होती है । 
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सांतवें प्रश्न का उत्तर 


मुनि--राजन ! मसक में वायु भरकर तोला जाय और वायु 
को निकाल कर फिर तोला जाय तब क्या तोलमें कुछ झन्तर पढ़ 
जायगा ? इस लिये कद्दा जाता है. कि आत्मा तुलने वाली वस्तु 
नहीं हे । यद्यपि वायु रूपी होनेके कारण उसमें भार रहना संभव 
है. परन्तु आत्मा तो अरूपी है, उसमें भार कद्दों से आवे। एक 
मनष्य सो वर्ष तक पाप करता है परन्तु उसमें कुछ बोमक नहीं 
बढ़ता । यदि सो वर्ष तक घम भी करता रहे तब भी बोझ न 
घटेगा क्योंकि आत्मा की पाप परिणति और धर्म परिण॒ति कांटे 
में तुलने वाली वस्तु नहीं है । पहाड़ का चिंतवन करने पर आत्मा 
भारी न होगा, पानी-खार-तलवार आदि का विचार आने पर भी 
तद्र प नहीं होता कारण अरूप वस्तु तुलती नहीं | इस लिये वाय 
के दृष्टान्त से यह निम्बय समझ कि आत्मा देह से श्र्नग है. इस 
लिये कि आत्मा अरूप वस्तु हे । 

राजा--महामुने ! मेरा सातवां कारण भी बद़ि-बल्त से तोड़ 
डाला किन्तु अभी आठवां कारण ओर हे । वह यक्ति 
आपकी बात को ठीक नहीं बेठने देती । सात प्रश्नोत्तर हो गये हैं 
ओऔर अब आठव प्रश्न मे चर्चा का अन्त आने वाला है । राजा 
की धर्म की प्राप्ति दोगी, उसे हृढ़ता से स्वीकार करेगा । यद्द स्वयं 
स्वीकार करता है कि आपकी बाते सान्‍्य हैं, मगर अभी आठवाँ 
प्रभ उपस्थित है, उसमे याक्ति और प्रमाण विद्यमान हैँ जिससे 
आपकी वात झुे नहीं जँचती। आठवें प्रश्न में मुख्यतयां तप 
और ज्ञान का प्रसंग है । 
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आठवां प्रश्न 


राजा--सदूगुरो ! एक बार मेरा प्रधान नगर के आरोपी 
को राज सभा में ले आया, जिस पर सच्चा अपराध लाग था 
आरोप का निर्णय हो जाने पर मेंने अपने मन मे सोचा कि लोग 
कहते है कि “आत्मा है? तब ज़रा उसे अपनी आंखों से देख तो ल 
कि आकार प्रकार मे वह कैसी वस्तु हे। इसी लिये उसके हाथ 
पैर आँख मस्तक पेट कमर आदि ध्यान से देखे परन्तु आत्मा 
कहीं भी दिखलाई न पडी फिर मैंने यह भी विचारा कि शायद्‌ 
आत्मा ऊपर के भाग मे न होकर अन्तर भाग में दी हो, अत 
क्यों न इसके अंग बपागों के टुकड़े द्वी करके देख लें । गुप्त रहम 
हुआ जीव अंदर के भाग में अवश्य दीखेगा । यदि आत्मा अत्नग 
दो तो उसके कल्याण के लिये उप्तकी उन्नति के मांग पर अवश्य 
लगना चाहिये। इसी उपदेश से उसके दो दक करके उनको 
ध्यान से देखा । हृंड्डी-चमड़ा-नस- नाडिएँ आदि सब को उलट 
पत्चट करके देखा मगर आत्मा कहीं भी नज़र न आया । दो टकड़ों 
जीव न पाकर चार आठ ३ ६३८२-३२१८२८६४ इस प्रकार दुगने 
करते करते लाखो दकर्डो में भी न देख पाया । यदि आत्मा को 
इन दो आऑ्थों से देखा जाता तो अवश्य मान लेता कि द्वा [स्पा 
हैं भोर मेंने खुद अपनी आँखों स देखलिया है । मगर महाराज ! 
स्‍्या 'अज्े करू मेने तो हड्डी पसलिया तक पीस डांलीं परन्तु आत्मा 
फा देखना ता दूर कद्दी पता तक ने लगा अतएवं कहता ह कि 
मेरी सान्यता द्वी सत्य दे कि आत्मा और शरीर अलग न होकर 
एफ दी वस्तु हे । 


शानी कहते हैँ कि अनादि काल से यह जीव अपने स्वभाव 
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के भाव विना बाण शय्या पर भी सोता है कलाई में कीले ठ!क- 
ता है, घनी जला कर चमड़े को तापता है इत्यादि अनेक प्रकारसे 
शरीर को कदथना पहुंचाता है किन्तु आत्माका भान नद्दी हुआ | 
ज्ञानी कहते हैं कि सुबण का मेल उसके टुकड़े करने से 
निकलता है या आग मे गलाने से ?। टकड़े करने से मेल अलग 
होते किसने देखा हे किन्तु गला कर रस करने से अलग होते 
सब जगत्‌ ने देखा है । इसी प्रकार अनादि काल से अन्तर में 
राग-हेष विषय वासना कामना रूपी मत्न अन्दर लगा पढ़ा हे 
उसे तपश्चर्या के द्वारा रस बनाकर घर्मं के अनन्तर मोक्ष पुरुषार्थ 
से गला दे तो अलग हो जायगा । परमात्मा की स्तुति करते 
समय यह कहा जाता है कि “विहूय-रय-मला” प्रभो ! कर्म रूपी 
रज को आपने अलग कर दिया है । द्रव्य कर्म के चिपट जाने से 
एक प्रकार का रस बनता है फिर वही भाव कर्म मल बनता हैः 
अत: प्रभो ! आपने आत्मा के अशुद्ध भाव राग-ह्वेष की परिणति 
को मिटा कर विशुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया ऐसे सिद्ध 


भगवान्‌ को कहता है कि प्रभो ! रज मेल टाल कर आत्मा को' 


आपने स्वयं शुद्ध किया है तब करे की धूल उड्ाये विना मेरी 
शुद्धि क्‍्योंकर होगी ? जिस आत्मा का विभाव दोष के कारण 
बरी तरह से रूपान्तरित हो गया है उसके टकड़े किये जायें तो 
क्या बह मल नष्ट दो सकता है । किन्तु अन्तर से इच्छा निरोध 
करके कम रज को तपा दिया हो तो आत्मा का विशुद्ध स्वरूप 
प्रगट हो सकता हे । 
जेम निर्मल रे स्फटिक रतन तणी, तेमज जीव स्वभाव । 
ओऔी जिनवरे धर्म प्रकाशियो, प्रब्ल कषाय अभाव ॥ 
प्रबल्ल कषाय क्रोध मान साया ल्लोभ राग और हेष इन सबका 


हट 
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पनननननशमनननितयि मनन तन 
अभाव, वस यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप रफटिक रत्न के समान 
है । पर अनादिकालीन परवस्तु के (कर्म मल के) मैज्ञ से अशुद्ध 
है । उन्त कर्मों से निवुति पाने के लिये तप रूप अग्नि की पूर्ण 
अ्रावश्यकता दे, इस अग्नि मे तपा कर रस कर डाले तो कम 
मल दूर दो सकता है । तपश्चर्या का विस्तार शास्त्रों मे बहुत किया 
है जिसमे बाहर की तपश्चर्या से तो सात्र शरीर द्वी तपाया जाता 
है जेसे बाहरी तप करते करते देद्द ठुब॒ल द्वो जाय तन ओर 
आदमी समम जाते हैं. कि कुछ वपश्चयों की है उसे वाह्य तप कद्दते 
हे और विपय कपाय राग-दवेष कलह आदि को नष्ट करके आत्मा 
को शुद्ध रूप से विकसित करने का नाम अन्तर तप है । वाह्म 
तप तो आत्म भाव के लक्ष्य के विना अनन्त काल से खूब करता 
रद्दा है. परन्तु उस से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं पहुचा तब 
समभी कि इस अवस्था तक मात्र वाह्य तपके आश्रयमे ही रहा हे । 
यदि आत्मा में अध्यात्म ज्ञान ध्यान प्रचढ रूप से वद॒ता द्वो ता वह 
झन्‍्तर तप द्वोगा । इसके साथ दी शुद्ध देव गुरु धर्म का वास्त- 
विक हान प्राप्त करता भी तपश्चर्या हे जिसे पुण श्रद्धालु मुमुश्ठ ही 
प्राप्त कर सकते ६ । 
भगवती सूत्न मे प्रभु ने एक स्थान पर यह फमोया है कि 
बड़े भारी पाप कम का भार उपाजेन करके नरक में गया हुआ 
जीव (नारफ) एक दज्जार वर्ष तक अनन्त क्षुधा तृपा रोग शाक 
दुःख भय दाद ज्यर परन्‍्वश आदि दश प्रफार फा दु.ख सह कर 
भी जितना लाभ (कर्ग की निम्नरा) नहीं उठा सकता उतना लाभ 
भनप्य जन्म मे अपना नज्ञ को सच्चा से २४ घटे भख प्यास 
आदि सम्म दावसे सदर पा सकता है, झात्मद्ित + लक्तयमे कर- 
णीय तप फे द्वारा दवा यह लाभ भाप्त द्वापा दूँ अन्यथा नहीं । कर्वोकि 
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इच्छा निरोध पक एक दिन का उपवास करे तब भी नरक की 
पराधीन अबस्था में किये गये १००० उपवासों से बढ़ जाता है 
किन्तु जिसे किसी प्रकार का प्रगादू व्यसन लग गया द्वो उससे 
उत्तम ध्यान पर्वंक एक उपवास का वनना भी कठिन हैं । जब 
सॉवत्सरिक उपवास करने का अवसर आता हे तब कई दिन 
पहले दी केंपकेपी छूटने लगती है कि हाय | पयषण पं आगये 
एक दो उपवास करना पड़ेगा, किस प्रकार भख प्यास को सह 
सकूंगा । ऐसे उपवासों से प्राणी उपरोक्त ज्ञाभ को नहीं पा सकता । 
क्योंकि यह लाभ आत्मा के लक्ष्य में है । इसी रीति के दो उपवास 
करने पर नरक के दो लाख वर्ष के कष्ट और वेदनाएं कट जाती 
हैं। तीन उपबास ज्ञान पवक करे तो नरक के करोड़ बे के 
उपवास से अधिक लाभप्रद है जिसका वर्णेन सगवती सूत्र मे 
विशेष रूप से किया है । 

इस जीव ने पर वश होकर अनन्तकाल तक अनन्त कष्ट सहन 
किये हैं। लोह के एरण के ऊपर से जिस प्रकार कोई वृद्ध मनष्य 
भोंठे कुल्द्ाड़े से लोह की गलभट को उखाड़ना चाहे और फिर 
चाहे जितने प्रद्वार करे परन्तु वह उलकन न उखड़ेगा । इसी तरह 
नारकीय जीव परवश द्वोकर नारकीय वेदना सहकर भी कम के 
भांर को नहीं उखाड़ सकता । ३२ वर्ष का नीरोग तथा बलवान 
जवान जिस भाति पेनी परशु ( कुल्हाड़ी ) ढारा थोहर की सूखी 
लकड़ी को छिलका उतार देता है इसी भांति स्वाधीनता से 
तप करने वाले कमे को चर चर करके उड़ा देता हैं। भगवती 
सूत्र भे इस विषय पर कई उदाहरण दिये है। जैसे मज़बत गांठ 
वाली क्कड़ी दो और उस पर लकड़ी के कई आंट (फंदे-वेधन) 
आये हुए है. जिसे भोंटे कुल्दाड़े से नहीं काटा जा सकता 
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पर पर ब ली कमल अत कक कपल कट कील की ललित 
इसी भात मनष्य गति को छोड़ कर अन्य «ति में परवश होकर 
अनेक कष्ट सहकर कुछ भी निजरा नहीं कर सकता। छ्ुघा 
आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो वस्तु आत्मा के अपने स्वभाव के 
अन्तर्गत है वह उसमे एक क्षण को भी अलग न होगी । आत्मा 
का मूल स्वभाव तो ज्ञान है. ओर वह कभी आत्मा से भिन्न क्षण 
मात्र को भी नदीं किया जा सकता ) यदि अलग रह पातातो 
आत्मा जड़ हो जाता । इसी प्रफार आद्वार भी आत्मा का स्वभाव 
नहीं है फिर भी विभाव दशा में आत्म स्रभाव की निमेत्ञता के 
लिये अंतर मल काटने के हेतु एक उपवास करना भी भार रूप 
सममभता है परन्तु डाक्टर के विश्वास पर ६१ दिन तक के लंघन 
करने मे भी आगा पीछा नहीं देखता। स्वराधीन दशा से त्याग 
करने वाले के लिये जैसे सुखी घास आग मे पढ़ते द्वी क्षण मात्र 
में जल कर खाक दो जाती है, इसी प्रऊार थोड़े से अन्तर तप 
(ज्ञान तप) से वहुत सा लाभ द्वोता है । प्रा्णों को बनाये रखने 
की आशा में ६९ दिन आहार करना छोड़ सकता है न? तब यदि 
आद्वार करना आत्मा का स्वाभाविक गण होता ता ६१ दिन ता दूर 
६१ पड़ी भी द्ाद्वार का छूटना कठिन द्वी कर आत्मा को जड़ बना 
देता मगर इस फिर दुदराया जाता हूँ कि भस्र प्यास सर्दी 
गर्मी आदि आत्मा फे निज्र गण नही ६। इसलिये तप्श्चर्या से 
शरोर और मन सबंधी लाभ मिलना निफ्ट सभव है। बहत से 
यह बात बिना सोच समझे कह डालते ६ कि पाने को न |मलमे 
पर दी उपवास कर रूगे अभी क्या पैप्रता ह उन सझनों से मात्र 
इतता ही पह देना पस हूँ के भाई ' झआपडऊे मन वाणी और 
शरीरस पत्त सापन न उन पड़े ते न सद्दी परन्तु इस प्रशार मा 
झनाएुर तो न फरना यादहुय? साथधदा उपहासती न कर जननी शी 
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कुक्षि से जन्म लेकर कोई माई का लाल माता का ही मखौल 
करेगा ? कि माता तुझे झँगार करना नहीं आता ९ बाल बाहने 
तक नहीं सीखी हो ? क्‍या अभी से सठिया गई द्वो ? इस 
प्रकार की बाते किसी लड़के ने अपनी माता से कही हों यह 
कानों से अब तक नहीं सुना हे । इसी प्रकार प्रवचन (भगवान्‌ 
का सेद्धान्वक उपदेश ) भी माता स्वरूप है । समभदार 
मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञान का उपह्यास न करना चाहिये। आचारगंग 
सूत्र में भगवान्‌ ने कह्दा है कि द्वे गौतम ! बहुत से ऐसे 
भी मनष्य हैं जो हँसी-मज़ाक़ मे धर का उपह्यास करते हैं । 
कोतहल वश खिल्ली उझ़ते हैं | ज्ेकिन बद्धिमान का कतेव्य 
है कि ऐसे अज्ञानी की संगति कभी न करे । दिसा-मठ-चोरी 
कुशील-पापादिका सेवन करके यह्‌ कहता हो कि देखा ऐसा 
आनन्द कहाँ मिलेगा । किन्तु वह यह नहीं समभता कि 
पूवकाल में अ्न्तराय का बंध किया हैः जिस से नहीं मित्रता 
ओर मुँह से कद्द कर अन्तराय डालेगा तो अगले किसी जन्म में 
बोक़्ने के लिये जीम भी न मिलेगी । यदि इस समय सब 
प्रकार से सम्पन्न हो तो इतना ही लाभ ले लो कि ज्ञानी के ज्ञान 
ओर धर्म का उपहास ही न करो | 

जिस समय महावीर प्रभ ने साथ पद लिया था तब से लगा 
कर १२॥ वर्ष १४ दिन तक कम से कम दो उपवास से कम तप॑ 
नहीं करते थे। उन्दनि अधिक से अधिक १८० दिन चक्र के उपवास 
किये थे । इसी से अखिल विश्व के चतुर आदामयो ने और 
ल्र्गीय इन्द्र तथा देवा ने मिल कर एक सर मे उनको बीर रस 
का स्थामी (नेता) उद्दा। उन्होंने आत्म-स्रभाव को निर्मल बनाने 
के देतु कम-शात्रओं को जला कर भश्मसात्‌ किया, ऐसे बीर रस 


प्‌ 
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के मुख्य-अ्विकारी-तरुण तपस्त्री-परम समर्थ पुरुष, मद्दावीर 
परमात्मा ने भी इतनी दुधर्प तपश्चर्या की है. तव आज तो जितनी 
वन सके उननी दी अधिक तपश्चर्या द्वारा अपने वीये (आत्मशक्ति) 
की परीक्षा करनी चाहिये, निरन्तर अभ्यास करना चाहिये। 
व्यावहारिक दृष्टि को परखने वाला मनध्य एक लाख रुपयों की 
पंजी से दश लाख का व्यापार फेला सकता है । वह साहस 
में बढ़ कर वीये का वेग कितना दौडाता है, परन्तु घर्मं में वेग 
बदाने के लिये (या वेग बढ़ाने वाले का) उपहास करता है । भाई ! 
यदि किसी का उपहाास या अनादर करोगे तो बहुत दूर जा कर 
गिरोगे जह्ों तुम्दारे करादने की आवाज़ तक भी किसी के कानों 
भें सुनाई न पडेगी । 

नव ग्रेवेयकफ मे जब गया था तब अज्ञानवश बहुत कुछ किया 
था परन्तु आत्मा के लक्ष्य मे एक पल के लिये भी कुछ करने को 
उद्यृत नहीं है। यदि आत्मा रे क्क्त्य मे कुछ भी करे तो 'आत्म- 
स्वरूप से बहुत दी दल्का दोकर अनेफानेक गुणों को उत्पन्न करके 
आगे बढ़ सके मगर 'मात्मा को परखे बिना सभी कमियाँ रहती 
एं। इसी फारण इस राजा ने शरीर के लाखों करोड़ों टकड़े किये 
हू और फहता ए कि अप तक में जीव को देख नहीं सका हूं इसी 
लिये मेरी मान्यता सत्य दू। 


ध्राठवें प्रभ का उत्तर 


मुनि--राजन ! तू निरा मू्से दै, ७००० गाँवों की साद्षिवी 
भागता है जिसकी ऋछणा इतनी बढ़ गई हूं कि लहू मे हाय 
सन रज्ता ६, अप 4 प८ मुन ने उसे मू तक फद्दा है । आप 
| स्मरण होगा इस उपदृश ५. संबंध से पहले चित्त ने साक्ष कहा 
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था कि मेरे होते हुये चाहे जेसा उपदेश करदेना, कोई चिन्ता की 
बात न होगी, में सब समर लंगा । शायद इतनो सहायता मिल्षने 
की संभावना से द्वी नही किन्तु मुनि ने तो अपने स्पष्ट बोलने के 
स्वभाव के कारण उसे मूढ़ कहकर भी पुकारा । 


तीन शत्रुओं का लक्ष्य 
स्थानांगजी सूत्र के तीसरे स्थान में तीन प्रकार के प्रत्यनीक 
कहे हैं। जेसे इस लोक का शत्र, परलोक का शत्र और उभय 
लोक का शत्र । 





इस लोके का शत्र 


जो अज्ञान भाव-देह भाव-मूढभांव से अपने ही शरीर को जला 
कर नष्ट करता है वह इस लोक का वेरी कहलाता है। 


प्रलोक का शत्र 
हिंसा-मंठ-बोरी-मे4न-क्रोध-कपट-माया सषा आदि का सेवन 
करके इस लोक के ज्षणिक सुख को भोग कर परलोक मे अनेक 
संकट सइने का जो कम समाचरण करता रहता है साथ ही 
इदलोक संबंधी शरीर की सब से अधिक अनुकूलता रखता है । 
शरीर की परी २ रक्षा की घन में भविष्य की अनकूलता को 
चकने वाला परलोक का वेरी है । 


उभय लोक का शत्र 
कोई लटेरा धन लूटने के लिये जाता है, देव वश गोली लग 
जाती है, पेर से लंगढ़ा होजाने के कारण सब के साथ नहीं दौड़ 
सकता जिम से पीछे रहकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। दारोगा 
ह 
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फे कुछ द्वी धमकाने तथा मार-पीट करने पर उसने सब साथियों के 
नाम बतादिय, तव सब हो पकढ़ मेंगवा कर समान दंड दिया 
ग़या श्र उसे भी उनके साथ मार डाला गया । ऐसे कम वाले 
को उभयलोक का बेरी समझता जाता है । 

राजन | शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को चमड़े की आँखों 
से देखने वाला मूद्‌ नहीं ता क्या है ? बल्कि परले सिरे का तुच्छ- 
मूख हे । देसा श्रात्मि+-बल का नमूना, यह सत्ताधारी विचार 
रदित पुरुष है, इसे हत वचन गित कितना कठोर शब्द कहा 
गया हे । जगत्‌ के लारखा मनष्यों पर इनका प्रभाव पड़ता है। 
राजा फे दित के कारण मद्दाराज कितना गर्जेन-तजन कर रहे हूँ । 
फ्योंकि इसे ता इसी जन्म में आत्मा का ठीक ज्ञान कराना हे, 
यह भी आठव॑ प्रश्न के उत्तर में 'दॉँ” करने वाला है साथ ही 
अधिक से अधिक प+िशेप निमल द्वोने वाला है । 

राजन । आत्मा के देखने की यद्द रीति नहीं जिससे स्पष्ट 
रुप से त मु सिद्ध दोता है । इस अवज्ञा के शब्द को भी इसने 
सह लिया, मन में पुछु भी रोप नहीं किया। साथ द्वी परापीन 
ऐकर अनेक वार सद्दा है । बहुत से लोग जेलखाने का दए्ड भोगते 
समय कितनी कद्धना और मान द्वानि सदते है ! तब पराधीनता 
से सदना फ्या कदर्थना नदीं है। स्वाचौगत से तो सदन करना न 
सोग्य डिन्‍्तु पराघोनता से बहुत कुछ फरता आरदा है। परवेशी 
फो रीनिम नो नी विज्ञ गश दो उसे मूठ दी समम्य जाता है क्यों 
कि उससे आत्म उशा प्रगट करन का लद्॒य नहीं है अतः ये मद 
से फम्र मद्ी है । 

राना--ए भा आए मुझे सूद पहू कर तुच्च शब्द से 
0१७ दूत ६, परन्तु भ॑न एसी क्‍या मूदता की £ ? कि शिससे 
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आपको इस शब्द का उपयोग करना पड़ा, इसने यह न कहा कि 
साथो ! मुझ ऐसे बड़े राजा को मूढ़ कहता है? बल्कि वह तो 
सरल शब्दों मे ही पछवा है । 

मुनि--राजन ! सात अशों में न्याय पर्वक सममाने पर भी 
शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को देखने की बाते कहता है, क्या 
आत्मा के देखने का यह भी कोई ढंग है ? पर इतना कहने पर 
भी राजा ने अपनी स्वाभाविक सरलता भंग न की । 

प्रभने कहा है. कि चरित्न ब्रत प्रत्याख्यान वेराग्य और अखिल 
शासन का सार उपशम है, क्रोध को शीततल्न करना, शांत होना, 
दुष्प्रकृति को बदलना यह सम्पूर्ण चरित्र और समस्त शासन का 
सार है। श्रावक-श्राविका तथा साध्‌ साध्बीके साधनों का सार भी 
उपशम है । तप करने वाले के कम घटते है बढ़ते नहीं परन्तु 
लोग तो यह भी कहते सुने गए हैं कि आज तक इसके तीन चार 
उपवास हो गए हैँ अतः इसे न बलाएँ क्योंकि तपस्त्री है, तपश्चर्या 
से इसका स्वभाव तीखा ओर क्रर होगया है, ज़रा शोर न करो 

इन्हें कोपासुर छा जायगा परन्तु प्रभ तो कहते दे. कि क्रोध के 

तेज का फीका (मंद) पड़ जाना ही परम तप है । क्रोध के त॑ 
दोने का नाम तप नहीं है । तप करने से पहले जो मलिन प्रकृति 
थी वह तप करनेसे तीदणता न वढ़कर सुकुमार द्वोजानी चाहिये । 
आत्मा के द्ित ओर लक्ष्य मे जो तप होता है तब प्रकृति नम्र हो 
जाती है तथा क्रोध ओर मान आदि दोष मिट जाते हैं परन्तु 
यदि इस से विरुद्ध भाव उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसकी 
रीति मे विकार (हेर फेर) है । 

सूयगडांग सूत्र के आठवे बीये नामक अध्याय मे वर्णित है 
ऊफ्ि तपश्चर्या करते करते मान महत्वकी ज्ञालसा बढ़जाय कि मुभे 





हल 
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लोग तपस्वी कहेंगे, सब डरेगे, सच लोग चमत्कार को ही नमस्कार 
फरते हू, प्रसिद्ध द्वो जाऊंगा, 'अमुक लाभ होगा, यदि ऐसी इच्छाएँ 
दीं ता उसके तप का कुछ भी फल नहीं है। मानो वहू अपने 
शरीर को मात्र सुसाता दी है । चाहे कुछ पुण्य का उपाजेन करले 
किन्तु श्रात्मिक लञाग तथा कमे की निजरा नहीं होती क्योंकि 
भोतिक पदार्थों में इच्छा हो तो उसमे क्‍या विशेषता दे । शाण 
वाला जब शत्र को घिसता 6 तब जर उखडने पर उसी समय 
प्रकाश हो जाता है, इसी भाति कम वा क्षय होकर कम प्रकृतिओं 
के भढ़ जाते से श्त्मा के गुण भी तुरन्त प्रगट दो जाते दे । 
राजा को केशी स्तरामी ने उसी की वस्ती मे समझाता आरम्भ 
किया और झरा मीठी चमक दिखा कर कुछ मूर्ख शब्दफा प्रयोग 
भी पर दिखाया, साथ ही उससे यह न्याय भी बतलाया है कि 
अपाप शिप्व है शोर गुरुकफो क्रोध आगया तब यह क्दृडालेगा कि 
क्या 'आपनी वृद्धि नष्ट ह्ोगई हे ? किन्तु यदि पात्र शिप्य हो तो 
समभेगा कि २५ वर्ष धोगए 'आज तऊ गुर नी ने कभी क्टुझ और 
पठार शब्द फा उपयोग नई किया शत: यद सब मुझको समझाने 
फी रीति से मानो दित मित ओर मीठी नापा फा व्यवद्वार करते 
रहे द्‌ शिन्‍्तु भास मीठी 'भौर मद रीति वो छोड कर कठोरता 
फा ते २६ ऐ शायद इसमे भी मरा छुद्ध न कुद दतव दी दै। क्‍या 
भुनम हु अपानताकी नद्नक प्रगट दोगई ६ । तयदी ता गरदेव 
(परीति से बात रद ए्‌ । ऐस प्रषारग्वरस गदर का दोप न समस् 
ब्पने अपगुण पते चयरी फरेगा। ससार में नी सुपात लड़या 
एट्ता ए(ग अर र | मरातता | मुय से क्षसी डिने पढ़वी 
बतिनिर! हां ५६ सुा ता मद परतत घात री गजेनता से 
एतीव होती हू कि शा स हुए नारा राद उम गया हू, झायर 
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आपको इस शब्द का उपयोग करना पढ़ा, इसने यह न कहा कि 
साथो ! मुझ ऐसे बढ़े राजा को मूढ़ कहता है ? बल्कि वह तो 
सरल शब्दों मे ही पछता हे । 

मुनि--राजन ! सात प्रश्नों में न्याय पक समभाने पर भी 
शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को देखने की बात कहता है, क्या 
आत्मा के देखने का यह भी कोई ढंग है ? पर इतना कहने पर 
भी राजा ने अपनी स्वाभाविक सरलता भंग न की । 

प्रभुने कद्दा है कि चरित्र ब्रत प्रत्याख्यान बेराग्य और अखिल 
शासन का सार उपशम है, क्रोध को शीतल्न करना, शांत होना, 
दुष्प्रकृति को बदलना यह सम्पूर्ण चरित्र और समस्त शासन का 
सार है। श्रावक-आरविका तथा साध साध्बीके साधनों का सार भी 
उपशम है । तप करने याले के कर्म घटते हैं बढ़ते नहीं परन्तु 
लोग तो यह भी कहते सुने गए हैं कि आज तक इसके तीन चार 
उपवास हो गए हैं अतः इसे न बल्ाएँ क्‍योंकि तपस्वी है, तपश्चर्या 
से इसका स्वभाव तीखा ओर क्रर होगया है, ज़रा शोर न करो 
इन्हें कोपासुर छा जायगा परन्तु प्रभ॒ तो कहते हैं. कि क्रोध के 
तेज का फीका (मंद) पड़ जाना द्वी परम तप है । क्रोध के तीज्र 
दोने का नाम तप नहीं है । तप करने से पहले जो मलिन प्रकृति 
थी बह तप करनेसे तीहुणता न बढ़कर सुकुमार द्ोजानी चाहिये । 
आत्मा के द्वित ओर लक्ष्य में जो तप होता है तब प्रकृति नम्र द्वी 
जाती हैं तथा क्रोध और मान आदि दोष मिट जाते हैं परन्तु 
यदि इस से विरुद्ध भाव उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसकी 
रीति में विकार (हेर फेर) है । 

सूथगर्डांग सूत्र के आठवे बीये नामक अध्याय में वर्शित है 
कि तपश्मयां करते करते मान महृत्वकी ल्ञाक्सा बढ़जाक कि मुझे 
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लोग तपस्वी कहेंगे, सब डरेगे, सब लोग चमत्कार को ही नभरकार 
करते हैं, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, अमुक लाभ होगा, यदि ऐसी इच्छाएँ 
हों तो उसके तप का कुछ भी फल नहीं है। मानों वह अपने 
शरीर को मात्र सुखाता द्वी है । चाहे कुछ पुण्य का उपाजन करते 
किन्तु आत्मिक लाभ तथा करे की निजरा नहीं होती क्योंकि 
भोतिक पदार्थों भे इच्छा हो तो उसमे क्‍या विशेषता है । शाण 
वाला जब शस्त्र को घिसता है तब ज़र उखड़ने पर उसी समय 
प्रकाश हो जाता है, इसी भाति कर्म का क्षय होकर कम प्रकृतिओं 
के भड़ जाने प्ले आत्मा के गुण भी तुरन्त प्रगट हो जाते हैं । 
राजा को केशी स्वामी ने उसी की बस्ती मे समझाना आरम्भ 
किया और ज़रा मीठी चमक दिखा कर कुछ मूल शब्दका प्रयोग 
भी कर दिखाया, साथ द्वी उसमे यह न्याय भी बतलाया हे कि 
अपात्र शिष्य है और गुरुको क्रोध आगया तब यह कहडाल्षेगा कि 
क्या आपरी चुद्धि नष्ट होगई हे ९ किन्तु यदि पात्र शिष्य हो तो 
समभेगा कि २४ वर्ष होगए आज तक गुरु जी ने कभी कटुक और 
कठोर शब्द्‌ का उपयोग नहीं किया अतः यह सब मुझको सममभाने 
की रीति से मानो हित मिद् और मीठी भाषा का व्यवहार करते 
रहे हैं किन्तु आज सीठी ओर मृदु रीति को छोड़ कर कठोरता 
को ले रहे हैँ शायद इसमे भी मेरा कुछ न कुछ द्वित ही है । क्‍या 
मुझमें कुछ अपात्रताकी कज्ञक प्रगट होगई है ? तबही तो गरुदेव 
इस रीति से बोल रदे हे । ऐसे श्रकारान्तरसे गर का दोष न समझ 
अपने अवगुण की क्लांकी करेगा। संसार मे भी सुपात्र लड़का 
कहता है कि अरे रे | मेरे पिता के मुख से (किसी दिन कढ़बी 
बात निकली द्वो यह सुना तक नहीं? परन्तु आज की गजज्जना से 
प्रतीत होता है कि मुझ से कुछ भारी खोट ०्न गया है, शायद 
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इनके इस रुखे व्यवद्वार से मेरी अपान्नता छूट सके वरन्‌ मेरा 
पित्तों इतनी कटता फेलाने वाला तो न था | इस तरह अपने मन 
को समझा कर जो अपने दोप निकालता दे बह नीतिकारों की दृष्टि 
मे ज्षन्तव्य सिद्ध होता हे । किन्तु जो अयोग्य अपात्र होता हे 
बह तो गरु के दोषों की द्वी ताक-कांक करता रहता 

राज को यह अनुभव द्वो रहा हे कि मुनिराज झुभे कठोर 
शब्द कह कर किसी तुच्छ गण वाले के जोड़ से बिठला रहे है, 
इन्होंने मुझ मे कुछ अचगण देखे हू, तव दी तो मधर भाषियों 
बाली रीति छोड़ कर कटक रीति से सुधारता चाहते ढ परन्तु 
आप स्वयं कठोर नहीं हैँ । झुमे सुधारने के लिये आपको 
दारुण शब्द के कहने का मार लेना पढ़ा है । लोगों में जेसा 
मूद और तुच्छ दोता है उसी तरह का मुझे कहा है मात्र इसका 
यही एक कारण है । इस प्रकार अपनी भल का स्मरण करता 
हुआ विनय पक मुनि के पास अपनी तुच्छता का उदाहरण 
मांग रहा है । 

राज्ञा--सदूगरो ! मुझे इसका उत्तर सुनने की बड़ी उत्कण्ठा 
है, मुर्मे मूठ पुरुष की उपमा क्‍यों दी है ९ देखिये कितनी सरलता 
है। नगर मे प्रवेश करने के भी चार द्वार ह्वाते है । यहां आत्म 
शुद्धि नगरके द्वारोंमि पहला द्वार सहिष्णुता (क्षमा) है । क्षम|वान 
तत्व को समभते समय क्रोध नहीं करता । कड़ शब्दों के संबोधन 
सर भी उसका मस्तक न तपेगा । जिज्ञासु की पात्रता का आरभ 
यहीं से होता है। अगले मे दोष देखने का ज्ञान तीखे (पेने) 
झ्ादमी से होता है सरल मे नहीं, इसलिये बह प्रवेश करने का 
अधिकारी नहीं क्योंकि शान्त और सुकुमार प्रकृति बनाए विना 
तीनकालमें भी धर्मको पाने का अधिकार नदी होता। सम्यकत्वी 
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को छोड़ कर जो मनुष्य तीखी प्रकृति का होगा वद्द अपने मुंह पर 
यही शब्द लायेगा कि देखिये मुनि ने परदेशी को न कहने योग्य 
मूढ शब्द तक कद्दू दिया, परन्तु जो पात्र या सरल है चह तो यह 
गुण लेगा कि देखिये न ७००० प्रामोंके राजाको मूदु कह जाने पर 
भी रोष न आया यह कितनी सरलता है। इस घटना को सुनने 
वाला भी अपनी प्रकृतिय निस्संदेह मंद कर डालेगा । उसे राजा 
की भांति क्षमा शान्ति का गुण उत्पन्न करना होगा जिसकी अतर 
दशा प्रगट द्वो गई है. ऐसा वह अलौकिक भावुक राजा मुनि की 
योग्यतासे प्रेरित होकर सन्मा्गं पर आने वाला है। “राजाको यह 
क्यों कद्0/ इस पर न जाकर उसका लक्ष्य परदेशी की तरह 
सदन करने का होना चाहिये । 

मुनि--राजन्‌ ! बहुत से लकड़हारे ज़कड़िय बेच कर निर्बाद 
करने वाले बावना चंदन की तत्ाश मे बन मे गये। साथ दी 
आग को भी लेते गये । उनमे से एक को रसोई तेयार करने को 
कहा और उसे यह भी निश्चय करा दिया कि तुम्हें हम सब अपनी 
कमाई का अमुक भाग भी देंगे। यदि आग बुझ जाय तो इस 
अरणी के डंडे मे से निकाल लेना। इतना ऊह वे सब वन में चत्ते 
गये । इधर इसके पास की आग दैवयोग से बुक गई तब इसने 
अरणी की ज्ञकड़ी को उलट पत्लटकर बहुर कुछ देखा मगर झाोग 
उप्की नज़र मे न पड़ी । उसने यह तब भी की कि शायद 
इसके अन्दर भरी हो इसी खयाल से डड > दो टकड़े बना डात्े 
परन्तु आग न निकयी । चकमक और अरणी मे आग होती हे 
मगर उसके खंड खंड करने से नहीं निकटती । यहां इसने बहुत 
से खंड बनाये फिर भी आग तो न निकली | इसी बात पर 
विचारा निराश होकर बैठ गया और सोच्ने लगा कि इसमे से 
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झाग न निकली, सांकको वे सब थकेमांदे आयेगे, तब वे बेचारे 
क्या खायंगे । डंडे की हठको तो देखो आग ही नहीं निकालता, वे 
सब्र भरत रहेंगे। इसी चिन्ता मे सांक होगई और इधर वे भी 
लकड़िये लेकर आगये। [मद्दावीर प्रभकी २७ भवकी बात शाल्लों 
में आती हैं परन्तु समवायांग सूत्र में छ भव का वर्णन मिलता 
है। वहां वशणित है कि छठवें भवमें पोटिल नामी अणगार(साधु) 
थे। उस ससय उन्होंने करोड़ों बष तक चरित्र (संयम-साधन) 
का पाज्ञन किया था । १८ पापों को सवेथा त्याग दिया था | 
गहस्थ आश्रम की वत्ति को छोड़ कर आत्मा की शुद्धावस्था रूप 
भमिका में जाने के लिये साध पद का अनभव और अभ्यास 
आरंभ किया | साध पद मे बढ़ी दुधष तपश्चर्या की | शरीर को 
दमन कर आत्मा को अपने वश किया जिससे आठव देवलोकमे 
पेदा हुए । तीसरे भव में ननन्‍्द राजा के गांव में राजा हुए वहां 
उन्होंने १ लाख वर्ष तक सच्रित्र की साधना की । प्रति मास उप- 
वास में बिताते थे। यानी एक मास में एक दिन आहार करते 
थे | आय के अन्त तक यही क्रम जारी रक्खा। ११ लाख से 
अधिक मासोपवास किये । प्रभ ने उसी भ्रव में तीथंकर नाम 
गोत्र उपाजन किया ननन्‍्द्राज के भव मे आप मार्डलिक राजा 
थे लेकिन आपने त्याग की तो पर।कांप्ठा कर दी। 

ऋषभदेव भगवान्‌ पहले से तीसरे भव में एक ।सावभोम- 
चक्रवर्ती थे । चोवीस तीथ करों में से भगवान-ऋछषभदेव तीसरे 
जन्म मे मद्दा विदेह क्षेत्र सबंधी चक्रवर्ती भी हुए उन्‍्हो ने तीथंकर 
नाम कस गोत्र उपाजन किया तब वे साधारणसे माण्डलिक राजा 
थे। ऋषभदेव प्भुने तीथकरप्राप्ति तथा जगद््‌गुरुका विरद्चकऋषती 
के भवमे उपाजन करतिया था तब उन्हे १४ पवका ज्ञान भी था 
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ब्न्ज्जजलज््ल््ज््््््+तत+++++>++>त+्>त5+++_+__++ै+्++++ै ४ 
ओर २३ तीर्थैकरों ने यही फर्माया है! कि जब तीथंकर नाम गोत्र 
अजेस किया था तब उन्हे ११ अंग का ज्ञान था। महावीरअसुने 
आठच देवलोकसे निकलकर नन्दू-राज़कुमार के भवमे एक लाख 
बर्ष तक साधपर्याय पालन किया था। मासोपवास के पारणक 
पर मासोपवास करते रहे थे जिसे पहले कद्दा जा चका है। यदि 
आहार थोड़े समय के लिये छोड़ा जाय तो वह तीन काल मे छूट 
जायेगा परन्तु आत्मा के गुण क्षण मात्र तो क्या तीन काल में भी 
जदे नहीं होते। जिस वस्तु के विना क्षणमात्र नहीं रह सकता उस 
बस्तु के विना तीन काल मे रह सकता हे डाक्टर के कद्दने से 
जीवित रहने का लक्ष्य बांबकर ६१ दिन का लंघन खीच सकता 
है. इसी प्रकार स्वभव की जागृति के लक्ष्य मे छः छः और १२-१२ 
मास की तपश्चर्या भी पूरी की जा सकती है । 

ऋषभ-भगवान्‌ के समय मे १२ महीने की उत्कृष्ट तपश्यों 
थी और वह महावीर प्रभु के समय मे उत्कृष्ट तपश्चर्या छ मास 
की रह गई । ननन्‍द राजकुमार ने मुनि बनकर ११ अग का ज्ञान 
ओर तीर्थंकर नाम गोन्रका सम्पादन कियो, वहाँ से च्यवन होकर 
चोथे भव मे चतुथथे देवलोक मे जन्म लिया । चहा से <ल करने 
के अनन्तर देवानन्दा की कुक्षि मे उत्पन्न हुये। इसके अनन्तर 
त्रिशला रानी की कुक्षि से जन्म लिया | यह छुठवॉँ भव था। 
वीर प्रभु ने त्याग-बैराग्य के कितने सधान साधे थे ९ करोड़ तथा ' 
लाख वर्ष का चरित्रचयन-उम्र तप- घोराति धोर साधन-अनन्‍्त 
सुमा-अनन्त सरलतानमहा निर्लोभ्ता इत्यादि अनन्त गुणों की 
धृद्धि से त्रिशला की कुन्षिःसे तीथकर रूप से जन्म प्राप्त किया। 
आप तीस वध गुहावस्था में रह्दे, उस से पहले दो बर्ष तक ठंडा 
पानी पीना छोड़ दिया। फूलों की शय्याका त्याग किया। अक्नचये 


हो 
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त्रत मे अररक्त रहते थे। रात में कभी भोजन न क्रिया । इस 
प्रकार साधजीवन अंगीकृत करने से पहले २८ वे वष से अपनी 
व॒त्ति पर कितना काट तथा अधिकार रख छोड़ा था । रसादिक 
मनोहर स्वाद सब एक दम कम कर दिये। अपने नाचे से सुखशीय्या 
को तो निकाल ही डाला । इतने काय तो गृहस्थाश्रम में ही आरंभ 
कर दिये । 
आचारांग सूत्र के आठव अध्याय में बणित है कि महावीर 
प्रभ के दोज्षा के अवसर पर शक्रेन्द्र ओर ईशानेन्द्र ने दोनों भोर 
खड़े रह कर द्वाथ से चर्वेर द्विज्ञाये, चन्दन का विलेपन किया, 
उन्होंने पहने हुए वस्लालंकारों को उतार कर यह्‌ कद्दा कि “आजसे 
न करने योग्य १८ पार्पो का सेवन कद्ापि न करूंगा |” यह कह 
मस्तक के सुंदर तथा नम नम बालों का लचन कर दिया । दूसरी 
बार फिर घोषणा की कि में किचिन्माच्र भी पाप न करूँगा! 
यह शब्द वायु मण्डल मे व्यापक हुआ दही था कि इंद्र ने यह 
घोषित किया कि देव गण ! श्रीमान-जगद्गुरु-जगन्नाथ-ज्ञातपुत्र- 
महावीर प्रभ सवंधा त्यागी द्ोगये हैँ जिन का कि दम उत्सव 
मनाने आए हू, अतः सब मनष्यों से कहो कि वे बोलना 
चंद करके मौन धारण करें । यह कहना द्वी था कि नाटक 
तमाशे-त्राजे और आदृमिया का ,कल-ऊत्-रव तथा किन्नरों का 
ईसना एक दम्त बंद द्वागया | इंद्र न फिर कहा कि अत्र की धार 
सत्र ऊँ सत्र महानभाव शात दा जाओ जिस का कि मद्दोत्सव 
फाान ढम साय थ वे अन्र सन्त द्वागए | संसार का त्याग कर परम 
त्यागी-१४गी द्वागए दे । अब उनका कौट म्विक जनों स कोई संगंध 
नदीं रदा। भगवान की आवाज़ पर सब चित्र लिखित से द्वोगए । 
जिस अकार चित्र नर्दा दिलता उसी भाँति देव और मनुष्य परिषद. 


ही 
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स्थिर तथा शान्त होगया। प्रभु पुण्य के पुज हैं, धमम के 
साक्षात्‌ अवतार हैं । सत्य की प्रतिमूति हैं। अहिंसा भगवती की 
प्रत्यक्ष छाया हैं। ६४ इंद्र पैरों मे लोटते हैं, चित्ताकषेक और सरस 
पुण्य के पिंड है। ऐसे ऐसे मद्दापुरुषों को भी साधु पद स्त्रीकार 
करना पड़ा तब दी इन्हें आत्मक्षान (केचलज्ञान) हुआ । पाप का 
' सवा त्याग किये बिना मुक्ति कहां पड़ी है ? असंख्य देव वथा 
करोड़ों मनष्यों को इस प्रकार महापुण्यात्मा प्राणी के संयम लेते 
समय विस्मय हुआ है । प्रभ वहां से उसी दम वायु की तरह 
अप्रतिबद्ध होकर चक्ते गये । यह अभिग्रह भी स्वीकार किया कि 
चाहे कितना भी उपसर्ग [ परिषद्द ] क्यों न उत्पन्न होगा उसे 
समभाच तथा निर्विकल्पता से सहन करूंगा | यह नियम १२ वर्ष 
ओर ६॥ सास तक पालन किया, यही काल उन की छम्मावस्था 
.» का था। एक बार प्रभु का इंद्र से कुछ संवाद इस प्रकार छिड़ा । 
इन्द्र--भगवन्‌ ! आपको मनुष्य अथवा पशु उपसगे करने 
आयगे उन्हें मना करने के लिये आज्ञा द्वो तो किसी देव को श्री 
चरण की सेवा में रहने को कहदूं । वह उपसग के समय उसका 
निवारण किया करेगा और आपको कष्ट से बचायगा। 
श्षात पुत्र मद्दाचोर--इन्द्र | मेरी अशुद्धि के द्वारा आत्मा भे 
आवरण पड़े हे। वे किसी देव या तेरी सहायता से मिटने 
वाक्षे नहीं है । इसी लिये मुझे; तेरी या ऊिसी अन्य देवादि की 
सद्दायता की आवश्यकता नहीं | 
इन्द्रों ने चन्दन का विज्ेपन किया था जिसकी सुगंध बहुत 
दिन से उनके सुकुमार शरीर में रमी हुई थी, दज़ारों भ्रमर गण 
आने लगे और चदन की गंध तथा शीतलत्ता का मीठा आनंद 
लेने लगे | इस चंदन में इतनी ठंडक है कि सो सन तेल गर्म 
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किया द्वो तथा उसमे एक बंद इस गोशीप॑ चंद्नकी डालदी जाय 
तो वह तेल खौलना बंद होकर एकदम वर्फसा ठंडा पड़ जायगा | 
इसी का आनन्द लेने के द्वेतु श्रमर गए तथा मक्‍खी मच्छर 
डांस आदि आने लगे ओर शरीरमे छेद बनाने लगे, उस समय 
प्रभुने विचार किया कि शायद मेरे हिलने डुलनेसे कद्दीं ये जीव 
दुःखित न हो जायें इस भाव से उन्होने अपना शरीर स्थिर कर 
लिया मगर वे जीब तो शत्रु की तरह लहू मास चूसते थे और 
उनके शरीर को अपना निवास गृह बनाना चाहते थे। यह कष्ट 
प्रभु ने चार मास तक सहन किया क्रिन्तु समभाव और शान्ति 
का क़तई भंग न होने दिया। 

एक बार अनाये देश मे विचरते थे तब बहा अनाये 


रु 


लोगों ने मद्दान से महान कष्ट दिये, उनकी अवज्ञा तक करने लगे, * 


उनके पीछे कुत्ते भी लगाए; वे पिंडली और जंघा का सांस काट 
कर खाते थे, उस उपसगग के समय प्रभु के मस्तक और नाक पर 
शल्य भी न पड़ता था, इतनी अधिक सहनशीलता थी । मस्तक 
में बल पड़ जाय तो समझो कि क्रोध आगया तथा नाक पर गुल- 
भट पड़ना तो स्पष्ट समझा कर वता देगा कि मात्र कायरता से 
कष्ट सह रहा है । यदि कष्ट काल प्रतिकूल पड़े तो समझो कि 
आतंध्यान मे से परिणाम गुज़्र रहे हैं । परन्तु आत्मा के 
समभाव का कारण जिस अवस्था से होता है वह एकान्त निजरा 
का कारण है। प्रभुने १२॥ वर्ष १४ दिन इसी प्रकार तक घोर तप 
फरके सिर के सॉट केवल ह्लान प्राप्त किया बस फिर तो चार 
अघासिया कम ही रह गये जो कि देह की अन्तिम स्थिति तक 
रदते हैं । | 


ञहै 
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वीर रस 


वीर परमात्मा ने अनयोग द्वार सूत्र मे चीर रस का वर्णन 
किया है वह नवरखों मे चशित है अर्थात्‌ मनष्य की तन्मयता 
« नव प्रकारफी है जिसमें श्टज्ञार रसका वर्णुनभी हे परन्तु वह रस 
उत्तम नहीं है । कौतहल्ल वृत्ति की रति (अनराग) होने को श्टक्लार 
रस कहते हैं । वह नवीन कर्मा के उपाजेन करने का कारण है. 
इसी लिये इसे अच्छा नहीं समझता गया। 
बह वीर रस चार स्थान पर उत्पन्न होता हे, बीर रस सब से 
अग्रेसर भी है, आत्मा की अम्रवृत्ति से इसकी उत्पत्ति होती है, 
ज्षेकिन शरीर के वीये की बात यहा नहीं हे प्रत्यत आत्म पदाथे मे 
जो वीये है जो कि आत्मा का मुख्य गण है, उसके सम्बन्ध मे प्रभ 
५ फमाते हैँ कि 
वीये परुं ए आत्म ठाणे, जाण्य तुम ची वाणे जी । 
ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाण, निञ्ञ भ्रव पद पिछाने जी |॥ 
(आनन्द्घन जी) 
दे कृपानिधान ! दे वीरता के मालिक ! आपने जिस वीरताकी 
स्फुरणा की है इस वीरता का आपने कहां से वणेन किया ? शरीर 
में नहीं, मन से नहीं, वाणी में नहीं बल्कि अखण्ड प्रदेशी आत्मा 
» मे वीरता का स्थान बतल्लाया । प्रभो! आपकी वाणी द्वारा 
सुना तो है लेकिन उसे समता केसे जाय ! ध्यान की एकाग्रता के 
प्रमाण से वीर रस का उदय होता हे, प्रभो ! यह वीर रस झआत्मा 
के रथान भे ज्रिजित ऐ और आत्मा के असख्य प्रदेशों मे से दी 
प्रगट होता है, भगवन्‌ ! आपने यह्‌ स्वयं प्रतिपादन किया है । 
काम बीये बसे जेम भोगी, एक आत्मा भोगी जी | 
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सूर पणे आतम उपयोगी, ए कहिए अयोगी जी ॥ 
(आ० घ०) 


वीरत्व का दृष्टान्त देकर कहते हैं कि जैसे हाड़ चाम और 
केश का उपभोग करने वाला कामी जिस प्रकार काम भोग में 
अनुरक्त रहता हैं और फिर वह बीये को नहीं पा सकता इसी 
प्रकार जिसने आत्मा के गणों से प्रे। प्रगट किया हे वह पराक्रम 
की स्पुरणा किए बिना नहीं रहता । यही «मम्त कर तन्मयण्य से 
भोग लेता है | आनंद घन योगी कहते है कि जिस प्रकार वह 
शरीर के वीये के भोग की प्राप्ति मे काम भोग के अन्तर्गत तन्‍्मय 
दो जाता है इसी भांति आत्मभोगी वीयबान आत्मा मन्त वचन 
काय के योग को त्याग कर अयोगी बनता है इसी रीति से बीर . 
रस चार स्थानों पर उत्पन्न होता है । 


उत्तर--पहल। वीर रस शत्रु से बदला लेने के लिये उत्पन्न 
होता है । राजसत्ता-धारी या घनिक पुत्र अपना रक्तण करने के 
दिये वे बदले मे दूसरे का मस्तक काटकर बदला लेते हैं । वे यह 
प्रण भी कर डालते हैं कि यदि मेरा शत्रु न मरेगा तो मैं द्वी मर 
जाऊंगा, लोगों को बेदला लिये विना क्या मुंह दिखिलाऊंगा | यह 
कह कर शत्रु से वैर लेने के लिये उमग्रवा से वीर रस उत्पन्न 
करता है किन्तु इस प्रकारका वीर रस संसार सागरमें रुलाने वात्षा 
है। कहीं अपना ही राज्य जाता है या दूसरे का राज्य क्षेते समय 
भी वीर रस को बढ़ी उम्रवा से उत्पन्न करता है। रानियां भी 
तिजक्षक करके कहती हैँ कि अपना मस्तक दे देना परन्तु द्वाएकर 
मत आना । माता और बहनभी यही कहती हैं. कि हारकर आयगा 
तो हम मुंह दिखाने योग्य' न रहेंगीं। यह वीर्य की कितनी ४र्मे 


कर 
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है ! संसार के ध्येय से सस्तक तक कटवा डालता है परन्तु यह्‌ 
विलोम रस है. ओर यह वीछ रस का पहला कारण हैे। 


त्याग में वीर रस 

धर्म काय में सर्फरणा फरने के तीन स्थानहैं जिनमें पहला 
स्थान 'त्याग? है, ध्याग के लद्य और उसके कारण से त्याग करना 
वीर रस को प्रगट करता है ।७० वर्ष की आय मे प्याज़ या 
तहस्सुन जैसी तुच्छ वस्तु के छोडने का अवसर आजाय तो हज़ार 
बार आगा पीछा देखना पड़ता है परन्तु त्याग फे समय वीर रस 
प्रगट करदेता है | वीर रस प्रगट होने पर किया हुआ त्याग टिका 
होता दै। त्यागी के यहां सब से प्रथम वीर रस प्रगट होता है । 
बढ़े और ऊँचे महलों मे रहता दो, फलों फी कोमल शख्या पर 
सोता द्वो स्वादु तथा मीठे भोअन खाता द्वो, पर यदि उसे बीर रस 
की प्राप्ति दो जाय तो संसार फो छोड़कर धम को स्पीकार कर लेता 
है । कहानी कहते हैं कि वीर रस में ओत प्रोत्त द्वोकर अखंड-अऋरत 
का पाक्षन करता है साथ द्वी प्रणका पाज्नन करने के लिये प्राणों 
की बाज़ी भी लगा देता है । ग्राणों की पर्वाह तक न करके ब्रत 
को निभाने भे सारा ही बल खच देता हे 'यह श्रेय बीर रस को 
ही प्राप्त है । परन्तु बीर रस के द्याग के विना सब कुछ रूखा 
सुखा है । त्याग करते ससय वीरता होगी तभी त्याग भाव मे 
टिक सकेगा वनों नहीं । त्याग का आशय है आत्मा का आनन्द 
आत्मा का विकास-आत्मस्थिति का आश्रय-सत्य का आश्रय आदि, 
परन्तु जहां त्याग नहीं है वहाँ पराश्रय-दु .ख-क्लेश-अ्रमणा-आकुल्- 
ता-भ्रष्टरशा-पतित अवस्था आदि से वेष४्टित रहता है । 

जैसे कोई अफोसची अपनी पुत्री से बड़ा प्यार रखता था 
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कालान्तर में चह कालगत होगई तथ अफ्रीमची कहता हैं कि 
आह '! मुझे वह कितनी प्रिय थी, उसका बड़ा ही सहारा था, 
तो भी उसके विना जीवित रद्द सकता हूं लेकिन अफीम के बिना 
जीवित नटो रह सकता । उस प्रिय पुत्री का मुख भी चाहे देखने 
को न भिल्ले परन्तु अफीम न मिलेगा तो उस दिन श्राणों को भी न 
रख सकूंगा यानी उन्हें; खो दूंगा । इस तरह जगत्‌ के घोर पदार्थ 
बलात्कार छूट सकते है तब शरीर के बंधन क्‍यों न छूटे । बहुत 
वर्षों का बंधन भी ऐसे कारणों से छूट गया तब बीर रस की 
सहायता से क्या २ नही छूट सकता । बीर रस के समुद्भुत 
होने पर आत्मा की जाप्रति मे त्याग बाली वृत्ति बड़े वेग से आ 
सकती है । कन्द मूल रात्रि भोजनादि के बंधन त्याग वृत्ति पूर्वक 
वीर रस आने पर किसी भी उपाधि का छूटना कठिन नहीं। 
छुद्द खंड के स्वामी चक्रवर्ती राजा को क्या अबे खब की सम्पत्ति 
पसंद नहीं आती ९ राज्य लक्ष्मी काम भोग चेभवादि क्‍या उन्हें 
अच्छे नहीं लगते ? फूलो की सुकुमार शय्या क्‍या उनको नहीं 
भाती ? पर असल बात तो यह है कि त्याग बेराग्य के रस में 
वीरता होने के कारण उपरोक्ष बातें गोण ओर फीकी लगती हैँ | 
एक बार महावीर भगवान एकान्त से तप कर रहे थे, उत्तम 
आत्म विचार के ध्यान भे मगन थे, इतने मे बाहर से किसी ने 
आवाज दी कि यहां कोन है ? प्रभु ने उत्तर दिया कि में 'मिक्ुक' 
४ 
हूं, पर यहा मिक्षुक का आशय मांगने वाले से नहीं है बल्कि कर्म 
का तनाव तोड़ने वाले निष्काम जीवी से है। शरीर के निर्वाह के 
अर्थ निर्दोष आहार लेने वाले भिक्षु में ओर मंगते भिखारी में 
बड़ा अन्तर दे । यदि आज किसी को जोगना कद्दा जाय तो उसे 
कितना बुरा लगता हे, मन द्वी मन कटता हे और क्रोध की आग 
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मे जल कर ढेर हो जाता है परन्तु यहा तो तीन लोक का नाथ 
स्वयं कहता है. कि भाई | मे मिच्ु हूं । आत्मा की श्रेणी अपने 
वश मे रहने के कारण भिक्षुक कहते समय इन्हें अब शर्मे क्यों 
आने लगी। त्याग करते समय आनंद जो आया है अत्त; त्याग 
करने मे प्रभु वीर रस का होना परमावश्यक बताते हैँ । यह त्याग 
का पहला कारण और बीर रस का दूसरा भेद हुआ | 


तपश्यों में वीर रस 


सच पुछो तो तपश्चयों वीर रस आए विना द्वोती द्वी नहीं। 
एक दिन एक रात के लिये आह्दार का त्याग देना भी वीर रस से 
सम्बन्धित है । जिस से एक घड़ी के लिये भी पान-बीड़ी न छूटती 
हो यदि उसे २४ घटे निराहार बिताने द्वों तो वह वीर रस की 
सहायता से द्वी इतना त्याग कर सकता है परन्तु उपवास के अगले 
दिन पारणक करने के समय व्याकुल होकर दूध-ठंढाई और 
दाल-चावल खाने मे बिलम्ब होने के कारण घडियें न गिनेगा जिसे 
यह सोभाग्य श्राप्त हो वह वीर रस की कृपा है! घन्ना नामक 
अणगारने यावज्जीचन-पथ्यत के लिये बेले बेले पारणक करने का 
प्रत्याख्यात किया था। उसके दशन करके बिम्बिसार-श्रेणिक 
राजा का चित्त बड़ा द्वी प्रसन्न हुआ था, एक बार महावीर प्रभु की 
वन्‍्दना करके उसने पूछा कि भगवन्‌ ! आप के १४००० मुनिराजों 
में घोर तपरवीराज कौन है ९ 

प्रभु--शरेणिक ! सन्‍्तों में धन्ना अणगार भी है। फिसी समय 
वह धनाढ्य का पुत्र ओर शरीर से सुकुमार था परन्तु अब बेलेर 
पारणक करता है। पारणक मे नीरस और रूक्त पवाथे ग्रहण 
करता है। आहार या पानी मिल्ते या न मिल्ते अथवा ज़ो कुछ भी 
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मि्े ज्सी भें स्वोप कस अप ह7 77 7777777८ उसी में सन्तोष करके अगले दिन फिर बेज्ञा तप धारण 
फर लेता है। इसे यह चिन्ता नहीं है कि इस प्रकार मेरा जीवन 
निर्वाद क्‍योंकर होगा । वीर रस में ऐसी विकल्वता फटकने तक 
नहीं पाती | मन का योग समुल्लसित रहता है। इतनी साधना 
वीरता के बिना क्योंकर कम सके, अतः तपश्चर्या वीर रस पाये 
विना नहीं हो सकती | 

'आदिनाथ भगवान्‌ ने ३६० उपवास व्यवधान रहित किये थे, 
पुरे बारह-मद्दीने व्यतीत दोने पर आहार मिला था फिर भी 
समभावषका भंग न होने दिया । यदद तप बीर रस की जाम्मति में 
हुआ है जिस से इनके मन मे किचिन्मात्र भी वेषस्य नहीं आया। 
चीर रस के स्थान में तप भी धारण करे तो चार चॉद लग नाते 
हैं। तप का पूर्ण अधिकारी बीर रस के उत्पन्न द्ोने पर समस्त 
क्रियाओं में स्थिर हो जाता है । 


दान में वीर रस 


इसी प्रकार दान करते समय भी वीर रस आता है'। अपनी 
अनुकूल सुविधाएँ छोड़कर-अपने को संकट में डाल कर भी किसी 
जीव को अभयदान प्रद्मन करना वीर रस है। मुनि मेघकुमार ने 
द्वाथी के भव से स्वयं कष्ट सह कर भी अन्य प्राणी की रक्षा की । 
इस अकार का अत्युत्कट वेग पैदा करके बीर रस को प्रगट किया । 
साथ ही सुपात्र को दान करना भी बीर रस है। उत्साह-प्रमोद्‌ 
ओर निराकांक्ष भाव से दान देना मनुष्य जन्म को सार्थक एवं 
सफल करना है। यह समम कर स॒पान्न को दान अपेण करते 
समय भी वीर रस का वेग बढ़ता है। 

परन्तु जो आत्मा के हित के मार्ग से अनभिज्ञ है ऐसे जीवों 


परदेशी की प्यारी बाते ३७२ 


के तीन टुकड़े बन जाते है जैसे-मूढ़-मूढ़तर-मूड्तम आदि। मूद 
से मूढुतर कुछ विशेष है. । मूढ़तर से मूढ़तम परिपण मूढ़ता युक्त 
है । इसी कारण केशीमुनि ने परदेशी राजा को मूदुतर कद्दा है । 
तथा उस से भी विशेषाधिक तुच्छ कहा है । 

मुनि--राजन्‌ ! तेरी तुच्छ बुद्धि है, तेने आत्मा का अन्वेषण 
करने के लिये औरों की देह के खंड खंड कर दिये परन्तु आत्मा 
न दीख पड़ा। आत्मब्क्षान की श्रेणी के विना अन्यान्य कारणों 
द्वारा उसे जानने की जिज्ञासा करे तो वह आत्मा को क्‍्योंकर जान 
सकता है | आत्मद्शन-थ्ात्मसाक्षात्कार-आत्म ज्ञान-आत्म साधन 
आदि तो अन्तर से ही हो सकते हैं। तथापि बाह्य क्रिया का 
निर्षध अकतेव्य है । ज्ञानी जनोने क्रिया से कमे उपयोग से धर्म- 
परिणाम से बोध पाना बतलाया है । ज्ञानी पुरुष आगम का भेद 
समभा कर यह भी कहते हैं कि कानके विकार को वशमे लाने के 
लिये उसमे बालियें डाल दीं। आखे वशमे न आइ तो फीली मार 
कर फोड़ डालीं | नाक वश में न आया तो उसे बींध कर नाथ 
पहना दी । द्वार्थों को वश में लाने के लिये भारी कड़े पद्न लिये, 
किन्तु ये सब बाहर की क्रियाएँ थीं ओर इस रीति से बाहर री 
क्रियाओं से अन्तर की श्रेणी प्रगट नहीं दोती । अन्तर श्रेणी को 
प्रगट करने के उपाय कुछ ओर ही हैं । 

राजन | तू मूढ़ पुरुषों की अपेक्षा तुच्छ वृद्धि है'। राजा यह्‌ 
सुन्र कर बहुत द्वी नम पढ़ गया और बोला कि मुने ! आप ने मुझे 
जिस मद शब्द की उपमा दी है तब क्या कुछ ऐसी कोई बात भजन 
की दोगई है १ आप सुभे मृद्तर-तुच्छुतर कह रहे हूँ, घब मेरी मत्ष 
को भी वताएँ । जिसके उत्तर मे मुनि ने लकड़द्वारों का हेतु देकर 
ब्रताया कि सूख लकड़द्वारे ने अरणी की लकड़ी के टुकड़े२ करने 
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पर भी अग्निको प्राप्त न कर सका ) इसके उदास द्वोकर बैठने का यद्दी 
फारण है। वह सोचता है' कि वे सब भखे आयेंगे उन्हें खाने को 
क्या दुगा। इतने से वे सब भी आगये उन मे एक मनष्य बड़ा ही 
चतुर है, वह ऐसी रीति से वोला कि जिस से ओरों को अशान्ति 
न आवे। इसे इन भर्तों का अनादर भी नहीं करना है, इस 
बद्धिमान्‌ ने अपने साथियों से कहा कि भाइओ ! तुम सब स्नान 
कर आओ, में अभी भोजन तेयार किये देता हूं। लोगों का यह 
कहना भी हे कि खाली पेटन लडना चाहिये, शायद कड़वे 
शब्दों का आदान-प्रदान करते समय कुछ नया कार्य न कर बैठ । 
अत एवं कद्दने लगा कि तुम जाओ ओर में रसोई तेयार करता 
हूं । यह कह दो अरणी के टकड़े लेकर उन्हें आपस में घिस 
दिया जिस से उस में एक दम आग श्रगट द्योगई | तद्ननन्‍्तर 
रसोई बनाई सब को भोजन कराया और आराम से बेठ गये 
फिर उस चतुर पुरुष ने उसे उपालंभ देकर कहा कि त्‌ निरा जड़- 
मूख है, अविदया रक्त तथा विज्ञान रहित है । क्या हम लकड़ी मे 
आग भरगये थे जो टकड़े करने से निकल पड़ती । पर यह 
उत्ाहना उन्होंने भोजन जीमने के बाद दिया। 

राजन ! उस लकड़॒हारे के समान टकड़े करके त्‌ भी तो 
आत्मा को देखने लगा थां न ! क्या इस प्रकार आत्मा दीख पड़ेगा ? 
दृठयोग-नौलीकर्म-तेतिधीति या किसी बाहरी कष्ट आदि से 
आत्मद्शन या आत्ज्ञान नहीं होता। 

सुय-गडांग-्सूत्र के १२ व॑ समोसरण नामक अध्याय मे 
फ्रमोया है जिस का सारांश यह है कि जीव अनादिकाल से कर्म 
के आने के मांग (आस्नरव) से क्रिया ओर कर्तव्य अथवा हिसा 
ओर पुश्यके परिणाम द्वारा (चाहे वे पुण्य और पापके ही १रिणाम 


है 
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के पे फेक शन्कश शक कम न्रम्र नस पक सनक कक नी के की के आस सा रन लाश शिररमाशिईरीरकीईाारंीजी आज लीरररलए 


क्यों न हों) जब तक आखब आता रहता है. तब तक जीव क्ृतक्म 
का क्षय नहीं कर सकता । 
कम-रहित अबंध-स्रभाव से ज्ञान ध्यान की श्रेणी के द्वारा 
आत्मा धीर-बीर ओर गंभीरता मे विकास करता है. । उस मे उस 
के अन्तरंग ज्ञान लच्ष्यगात निर्मित कम को जीव भोगता हुआ 
नवीन कर्म का अवरोध करता है । कर्म रहित भाव से पुराने कर्म 
क्षय कर देता है, कुछबाश्य क्रिया द्वारा कम घट नहीं जाते । कार्मेण- 
शरीर की कोथकज्ञी को जहां तक जला कर नष्ट न कर दिया जाय 
वद्ां तक कम नष्ट नहीं होंगे प्रत्युत नवोत नवीन शरीर होते ही 
रहते हैं। नवीन कम न आने को श्रेणी द्वारा धीर पुरुष पुराने 
कर्म क्षय करके भआत्मा की शुद्ध-अवस्था को प्रगट करता हैः 
वही बुद्धिमान्‌ और विचारशील है। ज्ञानी कहते हैं. कि वे ही 
अन्तरात्मा को अन्तर श्रेणी से शोध कर पाते है. 
राजन | तेरे समान और लकइद्वारे होते तो वे भी बाह्य श्रेणी 
से, बाहर की करणी द्वारा चादे जितने टकड़े करते तथापि आत्मा 
फो शोधित करके प्राप्त नहीं करसकते । आत्माके ज्ञान से ज्ञान श्रेणी 
निकालने पर ही आत्साका अनुभव हो सकता है। मगर अन्तरात्मा 
के लक्ष्यके बिना बाह्य क्रिया करने बाला आत्माकी बिशुद्ध दशाको 
हीं पा सकता | अशुद्व-परिण॒ति को मिटाकर शुद्ध परिणति प्रगट 
करने वात्ा दी बुद्धिमान है । आत्मा के अतिरिक्त परपदार्थ मेरे 
नही है। आत्मा शुद्ध-सफटिक की तरह निर्मल है इस के बिना 
मेरा अन्य क्‍या हे? आत्म स्वरूप मे सतोप प्रग्ट करने वाले 
पुरुष भव-भ्रमणा में सतत रूप से रुलाने वाले पुरुष नवीन के 
का उपाजन नहीं करते | 


लकडढ़दारे ने लकड़ी के टुकड़ेर बना डाले किन्तु आग अलग 
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होकर न निकली । परन्तु चतुर पुरुष ने उसे संघ के बल से 
प्राप्त कर लिया | इसी भांति जब तक अन्तर से रागन्द्ेष कपाय 
आदि को घिसकर आग को अलग न करदे तब तक आत्मा भिन्न 
रूप में न दीखेगा । 
राजन्‌ ! ल्कड़हारे के समान तुमे तुच्छ और सूखे तक 
कद्दने का कारण यद्दी है । ५ ». . ४ 
आचाये भगवान्‌ ने धार्मिक काये करने के आठ दिन बतत्ाए 
हैं। इसमें धर्म साधन करने के लिये अवकाश पाना चाहिये । 
यह धर्म वस्तु भाव स्वरूप है, ज्ञान-द्शन-चरित्र आत्मा का मुख्य 
स्वभाव है । घम भाव घर्म के अनकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को 
मान देता है. | पयषण धर्म के अनुकूल काल है। वास्तव में 
ये बसे भो महान्‌ दिवस समभे गये है । 'निशीथ सूत्र में! प्रभु 
ने मुनिओं को सावधान करते हुए फ्रमाया है कि ! हे भिश्लुओ ! 
पयषण काल में यदि पयपणु की क्रिया न करे और दिन का 
परिवतंन करवे तब उसे चार मास का प्रायश्वित आता है इसे 
सब प्रकारसे अपनी स्मतिमें रक्ख । धर्म साधन करने के लिये यह 
महान्‌ पव दे इसी लिय इतनी हृढ़ता की बात कद्दी है । पयषण के 
दिन घर्म साधन न करे तब भी प्रायश्वित्त ओर यदि पयपण का 
दिन न द्वो ओर किर करे तब भी वही प्रायश्वित्त | इस दिन में 
यह माहात्म्य समाया हुआ है कि “उस दिन छुठवाँ आरा समाप्त 
द्ोकर पदले आरे का आरंभ होगा” और दोनों आरों में वनरप- 
ति का नाश हो जायगा । यों ही गंगा सिध नदी के किनारे पर 
थोड़ी सी वनस्पति रहू जायगी । अधिकाश मनष्य पशु शआदि 
सांस खाफर स्नम्य बितायेंगे। गंगा मिथ नदी के वित्न (गुफा) में 
मनष्य निवास किया करंगे छठवें और पहले आरे में धर्म शोर 
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उसके साधकों का नाम मात्र नहीं है। किसी समय के पिछले 
कारण से कदाचित्‌ किसी आत्मा में धर्म का अंश श्रगट हो जाना 
संभव है मगर नीति धर्म राजधर्म आत्मधर्म आदिकों में से कोई 
धम्म न रहेगा | शायद कोई धर्मको पा भी जाय परन्तु बहुलता से 
प्राय: अभाव ही रहेगा । इन आरों में पृथ्वी पर अग्नि आदि की 
वर्षा होने के कारण पथ्वी राख के समान रूच और गर्म होकर 
धधक उठेगी। सिद्धान्त के नियमानसार श्रावण वदी १ को व्ते- 
मान आरे के १८॥ हृज़ोर वर्ष बीतने पर पहला आरा चढ़ेगा। 
छुठवब आरे फे २१००० ब्ष तथा पहले के २१००० वे व्यतीत होने 
पर फिर श्रावण बदी १ को दूसरे आरे का आरंभ होगा। इसमे 
सात दिन वर्षा द्वोने पर भी ज़मीन राख जेसी द्वी रद्देगी परन्तु 
उसमे कुछ सुधार और परिवर्देन अवश्य होगा जितना मेघ पढ़ेगा 
ज़मीन मे उतनी द्वी सरसता बढू जायगी। इस प्रकार ७७७ दिन 
के दो तीन मेघ बरसेंगे जिससे भूमि शीतल हो जायगी । दो 
सप्ताह बंद रह कर तीन सप्ताह वपों रद्देगी । इस प्रकार ४४ 
दिन का क्रम सिद्धान्त मे समभाया है । इन दिनों मे वह भस्म 
जैसी भि भी दूध तथा इक्षु रख जेसी रसवती बन जायगी फिर 
तो सत्र प्रकार की वनस्पत्तिएँ खूब होंगी । लगातार ४२००० वर्ष तक 
मास खाने वाले मनुष्य गुफा से वाहर निकल पड़ेंगे । हरी भरी 
वनस्पतिएँ देख कर बहुत से चतुर मनुष्य मांस न खाने का निर्णय 
करेगे। वे यद्दाँ तक कह्टेंग कि हम मास खाने वाले की छाया मे 
भी न रहेगे। न उसे अपने मंडल मे ही वेठने देंगे । पर्यषण 
काल की विशेपता यही है कि वह धर्म का काल स्थापन करने 
फे लिये उस द्नि लोगों मे से अताय बृत्ति को हटा कर आये 
बृत्ति मे ओत प्रोत करने मे सिद्ध हस्त होगा। वनस्पति और 
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फल्ष फर्नों को देखफर लोगों में आय वत्ति का बद्धव होगा | & ४४ 
बहुत से लोग इस दिन को ऋषि पंचमी भी कह्दते हैँ ओर 

जैन कहते हैँ पपपण पे | जाति आये कुल आय चरित्र आय 
भाव आय चषेन्र आय भाषा आय ज्ञान आय दर्शन आये शिल्प 
आय व्यापार आय आद्दार आय वेश भषा आय सहयोग आय 
संस्कृति आये रहन सहन आय इत्यादि आय इसी कारण कहलाते 
हैं । आये वत्ति के प्रगट होने पर मासाहार त्याग दिया । यह भी 
आये वत्ति स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से जागत दो उठी। वह 
जमीन के रस से वनस्पति के फल फल आदि पदार्थों को 
देख कर परम्परा से अनायों को भी एक दिन आयय॑ बनने का 
सोभाग्य प्राप्त हो गया | तब हमारे आचार्य आज भी पयषण पर्व 
के दिन भाव आयता प्रगट करने की याद दिलाते हे । जिस दिन 
चन्द्रमा की सोलह कलाएं पण हो जाती है उसी दिन परशिमा होती 
है। सोलह कला समद्ध होकर खिल उठने के लिये चन्द्रदेव ने 
सौमाभ्य से एक दिन अर्थात्‌ पणिंमा को ही परोत्व श्राप्त किया 
है। इसी प्रकार सिद्धान्त के अनसार श्रावण कृष्णा १ को 
यग आरंभ होता है ओर उसी दिन बिलोम एवं विक्षत सांसारिकों 
की आये वृत्ति जागत होती है' । इसी लिये भुनिओं के लिये 
निशीथ सूत्र मे अ्रभ फर्माते हैँ कि यदि साधु उस परयंषण पवे 
के दिन चावल के कण जितना भी आहार करे तो उसको 
चातुर्मासिक प्रायश्रित्त आता है । उस दिन आये वृत्ति और 
अन्तर मे से आत्मा को जगाकर बाहर की सुश्रुषः को हमेशा 
के लिये छोड़ते हुये सबेधा आत्मां के समीप में निवास करना 
। उस दिन आत्म खवभाव का तो रमण करता है। क्योंकि 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी व्यावहारिक दृष्टिसे ही बतलाए गये हैं । 


ऐ 





पर] 
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नरक मे मं न मिस कक हल एक न मकर कक तह अर 
दे मुने । बस दिन मस्तक के बालों का लुचन न करे तब भी 
चातुर्मासिक प्रायश्वित्त आता है. । किये गए अपराध का दृड प्रहण 
करने को प्रायश्वित्त कहते हैं । इस पयघषण पवके दिन बेर विरोध 
छोड़ कर नम्नता पर्वक अन्य के अपराध की शुरुआत होने पर 
भी उसे क्षमा देकर अन॒कूलता से उस दिन को सफल करना 
चाहिये। इस प्रकार तीन काल के आचार्यां ने इस दिन का 
निर्माण इसी भाति किया है। विवाह के अवसर पर भी तीन 
चार दिन का उत्सव मनाया करते हैं इसी रीति से प्यषण पवा 
घिराज का भी आठ दिन का म्ण्डप होता है । 
८ ५ ५ रण ५ 
परदेशी राजा ने भी केशी भुनि से आठ प्रश्त पछ कर प्रत्तीति 
की है । लकढह्रे का हेतु देकर कहा कि राजन ! तृ भी मूढ़ और 
'तुच्छ है। आत्मा मे भाव अग्नि अर्थात्‌ अन्तर श्रेणी उत्पन्न 
करनी हे. तो बाहर के दिखावे मात्र के लिये यह क्रिया कांड 
किया जाय तब तो इससे कोई लाभ नहीं तथापि बाह्य क्रियाओं 
का सवेथा निषेध भी नहीं है फिर भी शरीर की अपेक्षा आत्मा 
की शुद्धता को प्रगट करने के लिये भेद द्वारा अशुद्बता को मिटा 
कर अन्तर श्रेणी की सुविशेष शुद्धि करनी चाहिये तथा आत्मा के 
विशुद्ध करने का मांगे यही है । 
आचारांग सत्र के १५वें अध्याय मे वर्णित है कि अरे मुने ! 
तुझे मे इतती शक्ति भी नहीं है कि कान मे शब्द न आये ! मगर 
फानमें डाट लगानेसे तो वे दिकार चशमे न होंगे | वे तो राग-द्वेप 
पर विजय पाने के अन्तर ही वश होते हैँ | निन्‍दा और प्रशंसा 
के शब्द कान में पड़ें तब राग ओर दवेप तनिक भी न कर । शौच 
भूमि जाते समय या कार्य वश विचरते समय प्रतिकूल शब्द 
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कानमे आपड़े' तो कान में क्या डाट लगाता फिरेगा | नहीं नहीं 
मुनिरयां का तो यही कतेव्य हे कि अनुकूल अथवा अतिकूल शब्द 
कानमे पड़ जायें तब भी राग-हेप न करे | 
दे मुने ! आखे फुड़्वा कर अन्धा वन जाने से 'ांखों का 
विकार नदीं जा सकत्ता | बल्कि आंख के बिना तो दया का पालन 
करने से भी रह जायगा | आखे फटने से सात्र त्ली का रूप नहीं 
देख सकता परन्तु इसके अन्तर में रहने वाला विकार केसे जा 
सकता है । असली मारगको तो न पकड़े ओर मात्र आंखें दही निकाल 
डालने मे लाभ समभना जड़ताके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं बल्कि 
टुकड़े २ करके आत्मा को देखने वाले जैसा मुख हे । यों झाँखें 
फड़वाने पर आत्म गुण प्रगट न दोगा। यदि अनकूल वस्तुकी देख 
कर राग न आता हो तथा प्रतिकूल बस्तुको देखकर ह्वेष न होता द्वो 
तब समभो कि आत्म गुण प्रगट होने की प्री आशा है । साथ ही 
पांच इन्द्रियों के विकार मे भी इसी भांति की बिशागता रख । 
प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रुप कीजे भिश्न, 
तामें और खूच्छुम शरीर पिन्न मानिए । 
अष्ट कम भाव की उपाधि सोऊ कीजे भिन्न, 
ताहमे सुवुद्धि की घिलास भिम्न जानिए ॥ 
(बनारसीदछ) 
आत्मा देह से भिन्न है इसे इस प्रकार समभने के लिए 
इन्द्रियों को फोड़ने से तथा टुकड़े? करने से आत्मा प्रगट नहीं 
होता । बल्कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को मिसल कर तथा श्रद्धा 
पूर्वक आत्मा को शरीर से भिन्न समझ । इतना स्मरण रहे कि 
आत्मा इस देह से निकल कर जब श्रन्य कोढढ़ी में जायगा तब 
कार्मण शरीर तो साथ ही रहेग। परन्तु वह अपना नहीं है, १५८ 
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प्रकृतिएँ कर्म की देँ इसी लिये यह समझ कि यह शरीर मेरा नहीं 
है । इस प्रकार कामेण-शरीर के संबंध मे इतना कद्दना चाहिये। 
५ ल्‍५ ५ ५ 

पे जन्ममे उत्पन्न किए हुए भावकस के राग-द्वेष मेरे रवभाव 
से कुछ संबंध नदीं रखते | कारण ये जन्मान्तरमे बरे अभिप्राय से 
उपस्थित किये हुये भाव देँ। वास्तवमे मेरा स्वभाव तो ज्ञान-द्शन 
ओर घरित्र ही है भाव कम के संबन्ध में यह बात है। 

जो संकल्प विकढ्प के द्वारा यह मानता है कि यह रबरूप मेरा 
है, यह नहीं है, बल्कि मेरा स्वरूप तो सम्यक्‌ ज्ञान है | क्रोध 
मान-माया-लो स-विपय-फपाय-असुर शरीरादि श्रपवित्र तथा 
कल्षपित करने वाले ह। इनसे आत्मा अपवितन्न होता है परन्तु 
मेरा स्वरूप पत्र ओर अकलषित है । इस प्रकार भेद 
विज्ञान से भेदन करे तो विकल्‍प जाल से एकदम छूटे । इस प्रकार 
से कई कोटिएँ अज्ञगर वतल्ाई है। > 

कार्मेण शरीर राग-हेप के कोप संवन्धी शआआधार से होता है 
योंद्दी नही होता । ओदारिक शरीर से इसकी उत्पत्ति नहीं है । हां 
अह्वत्ता राग-हेप उत्पन्न होने का स्थान भूत कार्मण शरीर 
ही हे। आत्मा के शुद्ध भाव भे तो विकार का लेश मात्र भी नहीं 
है। यह विकार भाव तो कार्मण शरीर से उत्पन्न होता है। इस 
निर्णय पर आकर समझो कि कलुपित भाव मेरा नहीं है । इस 
प्रकार भेद के द्वारा विकल्प जाल को दूर कर क्योकि शुद्ध ज्ञान में 
विषय-वासना व्याकुछता या कालष्य नहीं है । 

प्रथम भद्‌-ज्ञान दोने मे श्रतज्ञान होता है, मतिक्ञान के ऊपर 
अनेक तक होते हू । श्ञानस्परूप चेतन अखंड माश्र है। शेय भेद 
से शान्र में कोई भेद नहीं पड़ता है; जानने के भेद से भरूपी पन 
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के ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रवाद छूटने पर निर्विकल्प अरूपी 
स्रभाव आत्म स्वरूप से ही प्रगट है शरीर के टुकड़े करने से नहीं 
क्योंकि अज आत्मा ज्ञान-गोचर है इन्द्रिय गम्य नहीं । इसे साक्षात्‌ 
प्रगट करने का यह क्रम है। प्रथम ओऔदारिक शरीर को अलग 
करो फिर कार्समश शरीर को पृथक करो तदनन्तर विकल्प जाल को 
अलग करो, फिर सम्यरशन के प्रगट होने पर आत्मा का भान 
होगा इसी से आत्मा की श्रतीति होगी । 

केशी मुनि ने परदेशी राज! से कद्दा कि जिस प्रकार अरणी की 
लकड़ी के खंडर करने से अग्नि को नहीं देखा जा सकता इसी 
भांति शरीर को टुकड़े करने से आत्मा भी आंखों द्वारा नहीं दीख 
सकता । ठीक ही तो है अन्त्ध्यान की श्रेणी प्रगट किए बिना 
आत्मा कैसे देखा जाय | इस लिए राजन्‌ ! तुमे मूढ़ कद्या है 
इसके अतिरिक्त राजन ! पत्तो को दिलाने वाले वायु को भी तो 
आँखों से नही देखते । 

राज़ा-मुने |! आप अतिशय चतुर हैं आपके लिये यह युक्त 
भी है आप प्रतिध्न प्राप्त महापुरुषों मे से हैँ लाखों करोड़ों घामिक 
पुरुषों में आपकी प्रतिष्ठा अवाच्य है। आप तीदण बुद्धि हें । 
अवसर के जानने वाले मद्दाज्ञानी निरभि मानी ओर विनयवानमभी 
आप द्वी द। विज्ञानी अर्थात्‌ विशेषतया धर्म आप्त हैं तो भी प्रभो! 
इस महती सभा मे मुझे मूढ़ ओर तुच्छ कहते हुए आप शोभित्त 
हू। यद्‌ कहकर अत्यन्त लज्जित द्वोकर नत मरतक द्ोगया | + न 

(१) ज्ञानी वद्दी हैं जो खेत में बोता हैं। 

(२) अश्ञानी थक्षेत्र मे फेता है। 

(३) एफ चोत्र ओर अच्ेत्र दानों में थोता है । 

(४) एक चोत्र या अक्षेत्र इन मे से कहीं भी नदी वोता ।& ४ 
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चार प्रकार के मेघ 

(१) एक मेघ क्षेत्र मे वरसता हैं ओर ऊपर भमि मे नहीं 
बरसता। 

(२) एक मेघ ऊपर क्षेत्र मे वरसता हे परल्तु क्षेत्र मे नहीं 
वरसता। 

(३) एक मेघ सुन्दर खेत ओर ऊपर क्षेत्र दोनों मे वरसता है । 

(४) एक मेघ न खेत मे बरसता है न ऊपर की भसि मे । 

इस राजा के विवेकी हृदय की भभि सुदर क्षेत्र के समान है. 
ओर केशी मुनि इस भमि को उचित क्षेत्र समभकर ज्ञान का बीज 
वो कर शिक्षामत वरसाने वाले सजल मेघ के समान हैं । ये मुनि 
राज कदते हूँ क्रि राजन्‌ | रमणीय दोकर विचरना | तब राजा भी 
आख पोंछ कर फहता है कि भगवन ! अव में अरमणीय होने 
वाला नहीं। अब यशके स्थानमें अपयश न लगा, प्रभो मैंने आत्मा 
फो खब जाना और पहचाना है । भदन्त ! मेरी बड़ी अपकीर्ति 
होती थी, में पापी और अधर्मी के नाम से प्रख्यात था, इसी कारण 
मात्र मेरा अायश ही गाया जाता था परन्तु अब आपकी कृपा 
से मेरी काया पत्नटा खाती हे । किन्तु सर्वे साधारण आत्मा यह 
क्योंकर जान सकेंगे कि मेंने देह से आत्मा को अलग मान लिया 
हैं साथ ही उन्हें केसे विश्वास होगा कि में उस मार्गका अनसरण 
करूंगा जिससे आत्मा के सर्वोपरि मोक्ष सुख की ओर चलते 
समय औरों को मेरे प्ले और पिछले जीवन सम्बन्धी बर्ताव मे 
अन्तर सालूम दे, इसे अमली जामा पहनाने के हेतु अपने राज्य 
के चार भाग किये देता हू । 

४००० 3 मेरे अधिकार मे हैं, जिस मे १७४० प्रामों की 
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आमदनी दानशाल्ाओं में अर्पण करता हूं। इस से स्पष्ट सिद्ध 
होता हैं कि इसका आत्मा व्यवहार दृष्टि से अधर्मी था निश्चय 
से अधर्मी नहीं, तब ही तो बाहरी काली छाप के धब्बे मिटाने के 
लिये एक भाग दानशात्ञा के लिये निकालता है। धम का स्वरूप 
सममभने के अनन्तर जैसा सम्यक्त्व धारक का ज्ञांन होता है 
बेसा ही केवली भगवान का ज्ञान होता है, भेद भिन्नता की बाढ़ 
हटजाती है यह है चतुर्थ भमिका की स्वीकृति । इसी प्रकारका ज्ञान 
१४व गुणस्थान भे भी हैं क्‍योंकि आत्माके ज्ञानकी जाति एक है। 
यह राजा ज्ञान के प्रसंग में ज्ञान और धन दोनों का सदुपयोग 
कर रहा है। भुनि ने यह भी स्मरण कराकर टकोर सी करदी हे. 
कि देखना राजन्‌ ! अब रसणीय होकर फिर अरमणीय न हो 
जाना, इस संदेश को साथेक करने के लिए यह घोषणा कर रद्दा 
है कि, 

(१) एक भाग दानशाज्ञा के लिये समर्पित । 

(२) एक भाग अन्त :पुर के लिये। 

(३) एक भाग राज्य-काय के अथे। 

(४) एक भाग भविष्य ओर प्रजा की आवश्यकताओं फो 
परा करने के लिये कोष मे सुरक्षित है । इस भाँति चार भाग 
करदेगा । पहले परदेशी था पर अब स्वदेशी-स्वावत्ञम्बी बनने के 
लिये यह बोध पाया, केशी मुनि ने भी क्षेत्र मे बर्षा बरसाई हे, 
अर्थात्‌ परदेशी जैसे योग्य पात्रको कितना उत्तम ज्ञान दिया है । 

(१) महान्‌ लाभ का कारण देखकर क्षेत्र में ज्ञान देने वाला 
पहला वर्ग है । 

(२) एक छात्र मे न देने वाला दूसरा वर्ग है बल्कि वह तो 
अच्तेत्र में अपंण करता है । 
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(३) क्षेत्र और चक्षेत्र दोनों मे द्वी न देने वाला । 

(४) क्षेत्र और श्षेत्र दोनों मे दी प्रदान करता है। 

(१) मेरी प्रशंसा द्ोगी इसलिये अक्षेत्र मे भी अदान करता है। 

(२) क्षेत्र और अज्तेत्र दोनों मे इस कारण से देता है कि 
वह ज्ञानी हे ओर हेतु को समझ कर अपंण करता है । 

(३) यह इतना अधिक सममता है कि धर्म का ढेषपी अमुक 
व्यक्ति है अतः इसे महाबंधन के करने को देना चाहिये क्योंकि 
यदि उपकार के भार तले ऐसे को दवा दिया हो तो कभी षिप्रीत् 
न बोलेगा । 

(४) ये मद्दाज्ञानी होने के कारण क्षेत्र या अ्षेत्र आदि मे 
नहीं देते। समय पर प्रसंग को समझाएं विना नहीं रहते मगर 
बर्षा जिस प्रकार यथा समय द्ोती है असमय नहीं, इसी प्रकार 
का बर्ताव इनका भी हे । भाल प्रदेश में आश्लेपा की बर्षा की 
भाँति ये प्रशंसनीय होते हू। ».. &. ४५४ ४ #$% 

(१) काल मे वर्षा होती है अकाल मे नही। 

(२) अकालमे बरसता है जैसे खेत पक जाने के समय बर्षा 
झाती हो अथौत्‌ उचित समय पर वर्षा न द्वोती हो । 

(३) काल और अकाल दोनों मे न वरसता हो यानी आशा 
दिखा कर घादल चिखर जाता हा । 

(४) काज्ञ और अकाल दोनों समय वर्षा होती हो । 

इस प्रकार चार प्रकार के मेष उदाहरण से चार प्रकार के 
मनुष्यों की जाति इस प्रकार हैं। 

इन अवतरणों से यह सिद्ध हे कि विवेकी और विचारवान्‌ 
ब्याक्ति बहुत कम मिलते ६ । लोग यह भी छहते दे कि इसके 
दा तो खून मे रगे रद्दा करते थे, ऐसे परदेशी के साथ ये क्‍यों 
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वार्ता" कर रहे दे परस्तु ये तो अवसर के आता ढ़ । जहा ३ 
प्रसंग और समय के अनुसार थाई या आविक अम्राण मे छुछ ने 
कुछ लाभ द्वोता हू । 

(१) एक वर्ग ऐसा भी है: जो समय को देख कर समय पते 
ही बरस जाता है | यथा समय सुछ न कु थोड़ा बहुत द्वोने से 
सनन्‍तोप दोता दे । 

(२) दूसरा वर्ग कुसगय बरमसता दे, जेंसे कोई मनष्य अपने 
नोकर से कद्दता है क्रिप्तिगार लाझो, बह हाथ बांधकर कद्दता है कि 
इस समय एक भी सिगार नहीं त्रचा | इतना सुनकर मालिक ४६ 
रुपयों के नोटों का वंडल फेककर बोला ऊि जाश्ी अति शीघ्रतासे जे 
आओ इस प्रकार धनकोी पानी के मोल बद्दाफर पी गया। परन्तु 
क्या इस व्यवहार को उदारता कद्दा जा सकता है बल्कि इसे तो 
मूखता कहे विना न रहा जायगा । पाई पैसे से जद्दा काम निकल 
सकता है वहा ५४००की द्वोल्ली करना उदारता तथा वुद्धिमत्ताकी वात 
नदी दे । प्रसंग को पहचाने विना इस प्रफार उदारता दिखलाने 
वाला उड़ाऊके लक्षणे से अलंक़ृत समम्ा जाता है । समय और 
पात्र को समझकर प्रसंग मे व्यय करने वाले से थोड़ा बहुत लाभ 
का कारण बन सकता है । उदारता भी वही कहलाती है 

(३) अकाल मे भी वर्षा द्ोती है । जेसे धामिक प्रभावना 
उत्साह जागृति और वात्सल्य आदि के उद्देश्य से अकाल असमय 
में भी ढेपी का मुख बंद करने के ल्लिये की जाती है । 

(४) जो काल या अकाल में कुछ भी न करता दो इस प्रकार 
चारर[कारण ज्ञानियों दरा वर्शित है । परन्तु इनके उपरान्त पाचर्वां 
कारण नहीं बन सकता। इसे प्रत्येक मुमुक्षु बांधध अपने ऊपर 
सोलह आने प णुता से घटाने का प्रयत्न करे। ४ ४ 
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इस प्रकार. मुनि ने कट शब्दों की वो भी की है। तथा 
इस का स्पष्टीकरण मुनिराज कुछ विशेष रूप से इस तरह करते 
हूँ। € ४ » आठवें प्रश्न के उत्तर को पा कर राजा धर्म रत्न को 
प्राप्त कर चका है. । राजा घर्म का रहस्य सुनकर आत्म-स्वभाव को 
पविन्न एवं निर्मल करने के अनन्तर ज्ञान व क्रिया के अनुसन्धान 
मे भी लग पड़ा है । संसार के भोगों स्रे इसका मन और राग 
उत्तर गया | इधर रानी भी विषयादि अनुकूलता न रहने के 
कारण उन्हें विप देने का प्रयास करती छवे । इसे निश्चय होगया कि 
यह राजा अब मेरे काम का न रहा, इसी कारण अपने राजकुमार 
फो बला कर कहती है कि पुत्र | तेरा वाप धर्मी वन गया, अब वह 
राज्य-कार्य मे भाग नहीं से रहा है. अत किसी प्रयोग से मार ही 
डाल तथा राज्य को तू स्वीकार कर | साथ ही समरत राज्य पर 
ध्पना अधिकार जमा ले । 

राजकुमार--माता पिता परम उपकारी होते हैं, उनकी सदेव 
मुझ पर रूपा और प्रेम की " ण॑ दृष्टि द्वी रद्दी है, उन्होंने मुझे सब 
प्रकारकी अनुकूलताएँ दी हू द्वाय  हाय। क्‍या अब में उन्हें जरावस्था 
में ज़रा से स्वां-सावन के लिये मार डाल | मेंया । यह दब त्ति 
तुम में फ्योफर उत्पन्न हुई ? बहुत गइई थोड़ी रही” इस ज्ञोकोक्ति 

अनुसार कुछ समय के शअनस्तर यह राज्य मेरा द्वी तो है। में 
राजद्रोद-पिता द्रोइ-विश्वासघात क्ृतध्नता आदि के पापसे कलक्तित 
होना कनी न चाहूगा। 

मात-(स्वगत) मेरे लड़के ने भी मेरी वाव न मानी, मेरी 
भाशाका पालन नद्वी किया। गप्त-रहस्य चार कान से फ्टकर भी 
निकत सकताएं । न जाते इस भंडाफोड़के पीछे मेरा कितना अनिष्ट 
द्विपा है। यदि उसके मुद से मेश रहस्व,भेदित होगया तो 'राज़ा 
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को तो में जानती हूं? वह तो चड़ी ऋर प्रकृति का और निरा कुटित् 
मनुष्य है । न जाने मेरी कैसी दुर्गत बना कर मारेया । इस लिये 
जहां तक हो सके शीघ्र द्वी विष देकर अपने हाथ से में द्वी क्यों 
न मार डालूं। इस अकार से तो यह मामला मु तक ही रहेगा 
रांजाका अंत ओर मेरा क£से उद्धार दोनो काये एकसाथ हो जायेंगे, 
फिर न रहेगा बांस ओर न बजेगी बेसरी।. +  + + 
राजा के कपड़े-जोड़े-अन्न-पानी-निवासस्थान-शय्या-आसन- 
पान-सुपारी-कत्था-च ना-मुखवास-तेल-जता-खड़ाऊँ-आदि सब से 
विष ही विष, प्रत्येक वस्तु मे अनुमान से अधिक विष, विष से 
अक्लूत कुछ नही छोड़ा । +: + नः 
राजा १३ वे बेले का पारणक करने जाता है, उसे यह ज्ञात 
होगया हे कि प्रत्येक वस्तु विष पण्ण है, फिर भी निःसंकोच सब 
वस्तुओं का उपयोग किया। यहां तक कि यह विष क्रिया जतो 
तक में भी की गई है । राजा को भोजन करते समय यह ध्यान 
आया कि रानी ने मुझे इस लिये विष दिया है कि में इस के लिये 
विषय सेवन करने की दृष्टि से अब निकम्मा होगया किसी काम 
का न रद्दा अत; इस ने स्वार्थ वश अपना सोचा किया किन्तु अब 
में भी तो अपना विचारा ही करूंगा न ९ जब इस ने अपना दु६- 
स्वार्थी-कर और घातकी स्वभाव न छोड़ा तो में अपना उत्तम 
स्वभाव क्‍्योंकर छोड़ दूं, इस का यद्दी स्वभाव हे कि इस की 
आवश्यकताएँ अप्ण रहने के कारण में इसे बरा लगने लगा। 
जो जगत्‌ का स्वभाव है वही इस का भी है। जगत्‌ से इसका 
स्वभाव कुछ नवीन या निराला नहीं है। इस ने मुक से कोई 
निराज्षा या विज्षक्षण सलक नहीं किया। सब कुछ अपने 
स्पभावानसार किया हैं अधिक कुछ नद्दीं । ज्ञानियों का स्वभाव 


हे 
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है कि इस समय दुःख और कष्ट का स्वागत किया जाय । इन 
स्वकृत आपदाओं का में भी आह्वान करू । यद्यपि राजा का 
स्वभाव बहुत समय से कठोर या क्र रद्द है चाहे तो रानी को 
थोड़ी सी देर मे ठिकाने लगादे पर राजा को इस विषय में हृढृ 
विश्वासहै कि यह मेरा स्वभाव नहीं, मेने अब अपना मूल स्वभाव 
प्रगट किया है। मुझे अपने आत्म-स्वभाव में स्थिर रहना चाहिये। 
यहा सन्‍्यासी और विच्छू वाली आख्यायिका खूब मेल खाती हे। 
न न रनः 

न्राद्मण नदी के किनारे बेठा है, विच्छ पानी में वहा जा रहा 
है। उसे उसपर दया आई, वाहर निकालने के लिये उसे अंगुली 
पर उठाया कि उसने अपने स्वभावानुसार उसीदम डंक मारा उस 
का हाथ काप उठा, जिस से बह फिर पानी मे गिर गया, अनुकम्पा 
भावने उसे वचाने के लिये फिर कहा ऊंगली पर सवार किया तो 
फिर डंक मारा | इसी तरह फंक कर फिर तीसरी वार निक्ाल/ 
ओर फिनारे पर डाल दिया। किनारे के आदमियों ने कद्दा कि यह्‌ 
तीन वार डंफ मार चका हैं तब वारर किस लिये उठाते हो। 
तीन डफ खाकर भी ऐसे फ्रर प्राणी को बचाने की घारणा को नहीं 

ल रहे दो । विप्र ने कद्दा कि दुजेन की दुर्जनता छोड़ने योग्य है' 
तथापि यह नद्दी छोड रहा है तव सज्लन प्रकृति का खामी अपने 
अच्छे स्वभाय को क्‍्योंकर छोड देगा ? हमारा तो मात्र इसके प्रति 
एक ही कतेग्य हे कि इस ठु.ख से मुक्त करदे | छोड़ने योग्य 
स्वभाष फो द्वी ज्ञव नहीं छोडता हूँ तो न छोडने योग्य स्वभाव 
दिस प्रकार डोडा जायगा | + + + 

सूरीफान्ता पिच्छू जैसी हे, और घमे स्वभावरूप परदेशी राजा 
दे रानी ने राजा फो विप दे दिया है यह ख़बर सुनकर और लोग 
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को तो में जानती हूं? वह तो बड़ी क्र प्रकृति का और निरा कुटित्न 
नृष्य हे । न जाने मेरी केसी दुर्गत बना कर मारेगा । इस लिये 
जहां तक हो सके शीघ्र द्वी विष देकर अपने हाथ से में ही क्यों 
न मार डाल॑ । इस प्रकार से तो यह मामला मुझ तक द्वी रहेगा 
रॉजाका अंत और मेरा कट से उद्धार दोनों काये एकसाथ हो जायेंगे, 
फिर न रहेगा वांस ओर न वजेगी बंसरी | + . + + 
शजा के कपड़े-जोड़े-अन्न-पानी-निवासस्थान-शय्या-आसन- 
पान-सुपारी-कत्था-चना-मुखवास-तेल-जता-खड्ञऊ-आदि सब में 
विष ही विप, प्रत्येक वस्तु मे अनुमान से अधिक विष, विष से 
अछूत कुछ नहीं छोड़ा | + न न 
राजा १३ वे बेले का पारणुक करने जाता है, उसे यह ज्ञात 
होगया है कि प्रत्येफ वस्तु विष पर्ण है, फिर भी नि:ःसंकोच सब 
वस्तुओं का उपयोग किया । यहां तक कि यह विष क्रिया जतों 
तक में भी की गई है । राजा को भोजन करते समय यह ध्यान 
आया कि रानी ने मुझे इस लिये विष दिया है कि मे इस के लिये 
विषय सेवन करने की दृष्टि से अब निकम्मा होगया किसी काम 
का न रहा अतः इस ने स्वार्थ वश अपना सोचा किया किन्तु अब 
में भी तो अपना विचारा ही करूंगा न ? जब इस ने अपना दुष्ट - 
स्वार्थीकर और घातकी स्वभाव न छोड़ा तो में अपना उत्तम 
स्वभाव क्योंकर छोड दूं, इस का यही स्वभाव हे कि इस की 
आवश्यकताएँ अप्ण रहने के कारण मे इसे बरा लगने लगा। 
जो जगत्‌ का स्वभाव है वही इस का भी है । जगत्‌ से इसका 
स्वभाव कुछ नवीन या निराला नहीं है। इस ने मुझ से कीई 
निराज्ञा या विज्ञक्षण सलक नहीं किया। सब कुछ अपने 
स्वभाबानसार किया हैं अधिक कुछ नहीं । ज्ञानियों का स्वभाव 
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है कि इस समय दुःख ओर कष्ट का स्वागत किया जाय । इन 
स्वक्ृत आपदाओं का में भी आहान करूं । यद्यपि राजा का 
स्वभाव बहुत समय से कठोर या कर रहा है चाहे तो रानी को 
थोड़ी सी देर में ठिकाने लगादे पर राजा को इस विषय मे हृढ़ 
विश्वासहै कि यह मेरा स्वभाव नहीं, मेंने अब अपना मूल स्वभाव 
प्रगट किया है। सुझे अपने आत्म-स्वभाव मे स्थिर रहना चाहिये। 
यहां सन्‍्यासी और विच्छू वाली आख्यायिका खूब मेल खाती हे । 
+- के है 

ब्राह्मण नदी के किनारे बेठा है, बिच्छु पानी में बद्ा जा रद्द 
है । उसे उसपर दया आई, बाहर निकालने के लिये उसे अंगुली 
पर उठाया कि उसने अपने स्वभावानसार उसीदम डंक मारा उस 
का हाथ काप उठा, जिस से वह फिर पानी में गिर गया, अनकम्पा 
भावने उसे बचाने के लिये फिर कहा ऊंगली पर सवार किया तो 
फिर डंक मारा । इसी तरह फक कर फिर तीसरी वार निकाला 
ओर किनारे पर डाल दिया। किनारे के आदभियों ने कहा कि यह्‌ 
तीन वार डंक मार चका है तब वारर किस लिये उठाते हो । 
तीन डंक खाकर भी ऐसे क्कर प्राणी को बचाने की धारणा को नहीं 
बदल रहे द्ो। बिप्र ने कद्दा कि दुजन की दुर्जनता छोड़ने योग्य है. 
तथापि यह नहीं छोड़ रहा है तब सज्जन प्रकृति का स्वामी अपने 
अच्छे स्वभाव को क्‍्योंकर छोड़ देगा ? हमारा तो मात्र इसके प्रति 
एक द्वी कतेव्य है. कि इसे दुःख से मुक्त करदे | छोड़ने योग्य 
स्वभाव को द्वी जब नहीं छोड़ता हे तो न छोड़ने योग्य स्वभाव 
किस प्रकार छोडा जायगा। + + + 

सूरीकान्ता विच्छू जेसी है, ओर धर्म स्वभावरूप परदेशी राजा 
हे रानी ने राजा को विष दे दिया है यह स़बर सुनकर और लोग 
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रानी पर क्रोध करेगे इस से रानी को बड़ा कष्ट सदना होगा इसी 
लिये इसने किसी अन्य के कान तक खबर न द्वाने दी। बल्कि 
स्वयं अपने पेरो के बल पोषधशाला में आकर आलोचना और 
प्रतिक्मण किया तथा आत्मनिन्‍्दा से व्रिदकुल निश्शल्य होकर 
ध्यानर्थ होगया | 

“जगत ने मरण तणी वीकले एने आनन्द लद्दर जो” 

आत्म-धर्म का परिणाम देखते हुए इस देदसे जो धर्म क्रिया 
धम करणी की कमाई की हो तत्र उसका श्रेय (उत्तम फल्न) देनेके 
लिए मृत्य निमित्त भत हे ; 

मरण के सन्मुख होकर तथा उसे आत्म-दृष्ठि से देख कर 
निज स्वभाव भे रसण करता हुआ वह मुमुक्षु महानभाव मृत्यु से 
आनन्द पूर्वक भेट करता है । इसे राणी के प्रति मन मात्र से भी 
द्वेष नहीं आया | इतनी सी कल्पना भी न आई कि देखो भाई ! 
रानी ने अच्छा न किया इतना अनुराग था सब कहां चला गया 
बल्कि उसे तो यह विचार आया कि यह सब अनादि काल का 
स्वभाव है । साथ ही मुकाबले पर क्षमा करना मेरा स्वभाव है | 
इस गम्भीरता में पहुंचने के लिये बहुत कुछ अभ्यास किया परन्तु 
आत्मा के सहज एवं स्तन्‍्त्र स्वभाव के लक्ष्य मे कुछ अपुण रह 
गया यानी परिपूर्ण चीतराग स्वभाव प्रगट न द्वो पाया। अतः 
स्व॒तन्त्र दशा की जागृति करने में कुछ शुद्ध आत्म-दशा अधूरी 
रह गई । जिस से सर्वथा निजेरा न होकर अनायास पुण्य का 
उपाजन दोगया ओर उसका फल अ्थस रवर्ग पाया वहांसे विदेद्द 
क्षेत्र मे जन्म लेकर दशांगी सुख मे उत्पन्न होगा । यह पुण्य कुछ 
इस प्रकार का हे कि आत्मा के ररूपके लक्ष्य मे प्राप्त कर सकते 
के द्ेतु जा घर्म-क्रिया उपाजन की है. ओर उसके द्वारा पुण्य का 


कै 
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बन्ध होता है जिसे पुण्यान बन्धी पुण्य कहा जाता है यद्यपि बन्ध 
तो अच्छा किया है परन्तु इस पुण्य के जोड़ मे भविष्य मे स्याग 
भाव उत्पन्न करके मोक्ष मे चला जाता है । क्‍यों फि इसने बन 
लक्ष्य मे पुण्य नहीं किया है 'मेरा आत्मा अबन्ध स्वरूप है! इस 
प्रकार के क्क्ष्य मे पुण्य किया है। उसका फल भविष्य मे बन्ध की 
रम्पराका कारण नहीं बन सकता। आत्मा के प्रति जिसका लक्ष्य 
न हो ठब यदि वह पुण्य का उपाजन भी करे तब भी आत्मा के 
लिये न होकर उल्टा आत्मा की सत्ता को भी दबा देता है । यह 
पुण्य किसी भी वस्तु को पाने के लिये होता है जिस से चेतन्य 
सत्ता दृबती चली जाती है । यद्यपि श्रेष्ठ मन-बचन-काय के शुभ 
योग से पुण्य का उपाजन हुआ है फिर भी पुण्य के भोग्य काल में 
आत्मा की सत्ता दूब जांती है । 





संत बीज प्रगे नहीं, मल युग जाय अनन्त । 
ऊंच नीच घर अबतरे, तो य सन्त नो सन्त ॥ 
» % के के + के के ने 
आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य मे उपाजन किया गया पुण्य दश 
भाति के अनकूल संयोग का मिलान कराता है जिसका वर्णन 
उत्तराध्ययन सूत्रके तृतीय अध्याय से जानलें । आत्मा की शक्ति 
आवृुत दोजाय ऐसे प्रशस्त रागसे उपाजित पुण्य हो तो उसे विशेष 
रूप से १० वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है। 


दश बोल का संयोग 


(१) खेत-पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ को लंबे चौड़े खेतों की 
विस्तृत भूमि भी पृष्कल रूप से मिलती है) उसका संपादन करते 
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समय उसका बाप भी किसी पर जोर जल्म न करेगा। मनष्य 
समुदाय को अन्त में यह बात कल्पना में भी न आ पायगी कि 
इस लड़के के वाप ने हमारा खन चस कर हम से जमीन छीन 

। ऐसे वाक्य उस पण्य के स्वामी के कानों तक भी न 
पहुंचगे। 

(२) वत्थु--किसी पर दवाव डाले विना ही खतन्त्र अधिकार 
मिल जाते हैं। औरों का हक़ छीन कर वर्तमान की भोभ्य वस्तुएँ 
लेने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने जन्मान्तर में 
आत्मा फी सत्ता लटी है उसी लूट में से ज्ञाभ लेना चाहेगा। 
मन बचत काय के योग से परय का उपाजन किया है. जिससे 
ओऔरों को दबा कर इसका लाभ ले रहा है. | दूवाव डाल कर लाभ 
लेना द्वी मात्र पापानुबन्धी-पुए्य हे। वह कदाचित्‌ वतसान में 
४-७ लाख की आसामी बन भी जाय अथवा राज्य तक मिल्न » 
जाय तब भी ग्ैरों का हक्क दबा कर ओरों का खनन चस कर 
ही यह वस्तु श्राप्ति का लाभ लेता हे. ओर यह पापानबन्धी-पुण्य 
कहलाता है । आत्मा की सत्ता के दबाव से पाया गया पण्य औरों 
को दाब कर उपभोग्य सामग्रिएँ लेता है । आत्माके रूक्ष्य मे यदि 
पण्य का उपाजन किया है तब उसमें से भोग्य पदाथ पाते समय 
ओरों को किसी भी तरह की ग्रतिकूलता नहीं प्रदान करता। 
स्वतंत्रता के स्थान में पुर्य उपाजन किया है. जिस से इसकी सव- 
तन्त्रता के ऊपर किसी का पदाघात नहीं हो सकता । 

मकान दुकान बंगला हवेली आदि ढेँकी जमीन भी पुण्यानु- 
बन्धी पण्य वाले को जन्म द्वोते ही मितल्न जाती है । आत्मा के 
निरावरण होने के स्थान से जिसने पण्य किया है उसे कोई यह न 

द्वेगा कि इसके पिता ने विघवा तथा निःसंतान की ज़मीन लाग 
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लपेट या धोके बाजी से छीन कर अपना अधिकार कर लिया। 
ये वाक्य उसके लिये श्रवण करने योग्य नही हो सकते । बल्कि 
पदले जन्म में आत्मा की स्वतत्र दशा को दबाने से मात्र वस्तु 
लाभ क्ेना है क्योंकि पण्य बंध करते समय आत्मा की अपनी 
सत्ता दबती थी किन्तु आत्मा की जागत दशा मे पुण्य उपाजन 
किया हो तो उसे बगले ओर नो महलो का घाटा नहीं रहता, ये 
सब पदार्थ तो उसे बने बनाए तैयार मिलते है. 

किसी अन्य ने भी दबाव डाल कर या लह चूस कर नहीं 
बनवाया है और वह स्र्यं आकर यह कद्दता है कि सेठ! यह 
मकान आपके मकान से लगता है इस से यह जमीन तुम्हारे 
काम मे आयेगी और मुझे आप ४००० देकर इस पर आप 
अपना अधिकार जमा कर अपना कारण बनाएँ। क्योंकि भुम्े 
किसी अन्य से इतना घन मिलनां कठिन है| आप इतना दे तो 
हमे इतने में द्वी बहुत सन्‍्तोष हे । किसी के दबाव से नहीं बल्कि 
पपनी इच्छा से कह रहा हूँ । 

स्वतंन्त्रताके स्थानमे जिसने पुण्य उपाज न क्रियाहो उसके कान 
पर भी यह वात न आयगी कि इप्त मबात को बनवाते समय 
मजदूरों को आठ आने ठहरा कर छ. आने दिए थे । हम अब 
अपने इस दुःख को किस से जाकर कहें | 

(३) द्विरएय--लक्ष्मी की प्राप्ति कुटब प्रथवा किसी विधवादि 
दुबंल प्राणी को ,दबा कर नही होती ६ लक उसके जन्म क्ेते 
समय कोई नवीन खान निकल आती है या कोई खज़ाना प्रगट 
अथवा समुद्रसे मोती ही उपलब्ध हो जाते हें परन्तु किसी का हृक्क 
छीन कर न ज्षेगा, क्णेंकि इसने जन्पनन्द र में आत्माकी स्वतंत्रता 
का अधिकार नहीं छीना था । यदि राजा ऊँ यहा जन्म ले तो थी 
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संसार यद्द कहेगा कि कितना सुन्दर और भाग्यशाली राजकुमार 
जन्मा है, जिसके उत्पन्न होते ही सुभिन्ष होगया, खेती का पाक 
निविध्नता से पक रहा है, सब प्रजा एक ही आवाज़ में कहती है. 
कि यही हमारा स्वामी है, पहले कोई भी राजा अपनी मर्जी से 
नहीं बनता था लोग ही सब-मतसे अपना राजा स्वीकार करते थे। 
आज*कल तो बहुतों को बड़ाई बघारने के लिये जल्से करने पड़ते 
हैं परन्तु ये आचरण पापानबंधी पुण्य वालों के हैं। पहले ओरों 
की सत्ता दबाई हो और फिर परतन्त्र दशामें पुण्य का उपाजन न 
किया है वह पापानबन्धी पुणय्वान्‌ होता है । कुमारका जन्म द्वोते ही 
नदी के बाल रेत में मोती या साणिक्य बह कर आ जाते हैं, सोने 
की खान निकल आती हैं, पुए्यानबधी पुण्यवान प्राणीकी सहायता 
प्रकृति स्वयं करती है । उसे किसी का गला दवा कर धत्त लेने की 
तनिक भी आवश्यकता नही पड़ती। वर्तेमानकाज्न को बरे कार्यों से 
बिगाड़ कर जो स्वतन्त्रता लेने दौड़ता है उसका भोग्य परिणाम 
भविष्य में केसा होगा। जिसकी आत्मसामें स्वतन्त्र त्याग का लक्ष्य 
होता,है उस इच्छा-निरोधरूप त्यागके प्रतापसे भविष्यमे उसे भोग्य 
वस्तुएं अनायास मिल जाती है किन्तु फिर भी दह वस्तु के उपभोग 
में तन्‍्मय नहीं होता | गरीब अथवा द्रिद्र के लिये एक मिट्टी के 
बतेन का त्यागना भी कठिन है लेकिन पुण्यवान्‌ प्राणी को करोड़ों 
का धन त्याग देना हो तो उसे तुनका समझ कर उसी दम छोड़ 
देता है, क्षण मात्र का विलंब भी नहीं करता । 

जिपत को आत्मा की स्वभाव-दशा का भाव होता है' वह आत्मा 
के अतिरिक्त सब पदार्थों को स्व-आत्मत्द्मी को लटने वाला 
मानता हे । इस धारणा से उसे पर-पदाथे मे आसक्ि-ग्रेम-तन्मयता 
आशा-वाब्छा-पिपासा आदि कोई विकार नहीं छूता ) 


ऊँ 


हु ला 
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४-४-पशु तथा दास-पशु तथा दास-दासियां भी आवश्य- 
कतानसार पुष्कल्न रूप से प्राप्त होते ढै। नोकर चाकर उचित 
आज्ञा पालन करने मे सदा काल तत्पर रहते हैं । ह्ाथी-घोड़े 
आदिकी कमी नहीं रहती | दास दासी कहते हैं कि आप की 
सेवा मे रहने से हमारी स्पतंत्रता प्रगट होती है ! नोकर भी उस 
की संगति में कर्तव्य परायण बन जाते हैं। इन पाच बातों के 
मिलने से एक बोल बन गया | 

(२) पित्रवान--पुस्यवान्‌ श्राणी के पास मिन्रगण श्रेम से 
रंजित होकर आते हैं। आज यदि किसी को मित्र बनाना हो तो 
जल्सा या पार्टो करके सिगरेट-बीडी का घन के साथ घुआँ डड़ाना 
पडता है परन्तु पुण्यान वन्धी पुण्यके स्वामीको लक्ष्मीवान-पुण्यवान्‌ 
जातिमान-कुलीन आदि आएफर स्वयं कहते हैँ कि महान भाव ! मुझे 
अपमी मित्रता का पवित्र लाभ दीजिये, आप जेसे मित्रों का प्राप्त 
होना अति कठिन है । 

(३) जातिमान---उस का जन्म उच्च जाति में होता है उस 
की जाति लोगों की दृष्टि मे पमनीय समझी जाती है । उसे किसी 
प्रकार का प्रतिबंव नहीं होता। क्योकि पुण्यका बंध शुत् भावों की 
विशालता में किया हे । इसी से विशाल और सदाचार समन्वित 
जाति भे उसका जन्म होता है । 

(४) ऊँच गोत्र-उच्च गोत्र में जन्म प्राप्त करता है, जिस के 
माता-पिता दा चरित्र अत्यन्त श्रष्ठ ओर पुनीत होता है, लोग भी 
ते हे कि उनके सत्य-शील आदि चरित्र प्रायः मुनिओं जैसे 
जिनकी प्रशंसा करते नहीं वनता। कीति और इसके गुणका वखान 
करने के लिये कोष मे शब्द नहीं मिलते । इन की सात सात 
पीढ़िय निष्फलंक हैं | इस कुल में आज तक किसी ने अनीति 





३६४ परदिशी की प्यारी बा? 











का समाचरण नदी फिया दे । इनके योदुस्बिझ श्राचरण आादरों 
रूप देँ। ऐसे कुर्तों मे उन महापुनुपों का जन्म ठोता दे । 

(४) चर्णयान-उयकोटिका सुंदर बर्ण और मनोप्रोहक रूप 
प्राप्त होता दे, शरीर की आहृति लाखों मन्॒यों में अद्वितीय और 
दर्शनीय होती है, आत्म स्वहूप के कतंब्य मे उन्‍हें सुदर अथवा 
वञ्जञ के समान देह उपलब्ध हुई है, जिस देखऊर क्ोगों म॑ बह 
भावना उठती हूँ कि न जाने यह आगे चल्कलफर फ़ितना भारी 
पुण्यवान्‌ बनेगा । 

(६) अपाय--वह शरीर भी नीरोग ही पाता है, पूर्व भव में 
आत्मा को सजग करने का आरावन किया हे अत एव इसे अब 
यह मात्र अन्तिम देह का योग पिला है क्योकि यदू चरम शरीर 
है ओर इसी भव (शरीर) से मुक्त होना दे । शरीर मे क्िचिस्मात्र 
भी रोग नही है । जेब में शीशियाँ रखकर ओपधघालय से औषध 
लेने जाने के लिये इसे ज़रासी भी जरूरत नहीं है । 

(७) मद्दाप्रज्ञावान--इसका तेज और प्रताप दुसद्य होता हे, 
प्रताप के द्वारा ही नीति ओर अनीति का पृथक्षरण कर सकता हे, 
प्रश्ञाशक्ति इतनी विशाल हे कि ससार इसके प्रभाव से प्रभावित 
हो जाता है । 

(८) अभिज्ञात--विनयशील अथवा नम्रप्रकृति है, तुच्छ॒ता 
लेशमान्र को भी नहीं है| यह छोट से वालक को भी वहुमान 
पूृर्बक सम्बोधित करता है । र! तु! अबे! तबे! आदि असभ्य 
शब्द का व्यवहार करना तो मानो यह बिल्कुल जानता ही नहीं है। 
माता पिता या बड़े बुढ़ोंके साथ बडी ही मर्यादित रीतिका व्यवद्यर 
साधता हे । अपनी ल्थुता और ओरों की मह॒नीयता पर प्रसन्नता 
प्रगट करता हैं। यथा-संभव सब को मान-महत्व ही प्रदान करता 
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हे ) स्वयं बड़प्पन लेने की तुच्छुता का व्यवद्दार कभी भुलकर भी 
करने वाला नही । 

(६) यशस्वी--उस के कार्यों का परिणाम यशःकीति ही है, 
प्रकृति की ओर से मानों बटवारे मे उसे कीर्तिदान द्वी मिला है। 
बिना किसी भ्रकार की चापलुसी किए विश्वभर में उस की प्रतिष्ठा 
फेलती है । ज्ञानी ओर सज्जन पुरुष भी उसका वाणी द्वारा स्वागत 
गान करते है तब साधारण मनुष्य यदि उन के गुणों का कीतेन 
करें तो इसमे क्या नवीनता है | जिस ने आत्मा की स्वतन्त्रता 
में पुए्य का उपाजन किया हो उस का सन्‍्मान सब लोग करते 
है। उसकी प्रतिष्ठा प्राकृतिक होती है अग्नाकृतिक नहीं। लेकिन 
आज कल बहुत से लोग खास अपने ही विषय मे यह शिकायत 
करते हैँ कि अजी ये लोग इतने ढीठ और रूखे हैं. कि किसी को 
भलीभाँति सम्मान भी नहीं देते परन्तु इसने तो पूर्वकाल में यश 
का अन्तराय किया है फिर भी बलपुवेक यश लेना चाहे तो कैसे 
मिल पाये १ 

(१०) वलचान--नीरोग शरीर के साथ ही पूर्ण शक्तिमान्‌ 
भी होता हे, बलवान्‌ के बिना आत्मसाधन होना कठिन है निरबेल 
ओर कायर का घर्म-जीवन-और अधिकार आदि मे से कुछ नहीं 
द्वोता । > है भर 

ये दृश बोल उस के सम्मुख होजाते है, ऐसे अनकूल सामग्री 
युक्त स्थान में जन्म लेकर पहले भव मे जो अध्यात्म कार्य अपर 
छोडा है उसे यहां पूर्ण करता है । केवलज्ञान प्रगह करके मोक्ष 
पाता है। यदि किसी ने पहले आत्मा की परतन्त्रता मे पुरय का 
उपाजन किया हो तो उसे पुण्यके बंधन मे पड़ा रहने का अवसर 
मिलता है कभी निक लने का प्रसंग नही आता । यह राजा परदेशी 
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भविष्य में दशांगी लक्ष्मी को भोगकर केवल ज्ञान को, हस्तसिद्ध 
कर मोज्न को प्राप्त होगा । 
4 २5 ५ ५ 
नवकार मंत्र पढ़ने के अन्न्तर जो गाथाएँ पढ़ी जाती हैँ. इसे 
महावीर भगवान्‌ बार बार कहा करते थे, ये सूत्र कृतांग सूत्र 
के सातव अध्याय की गाथाएँ हैं | इनका भाव यह है कि “अनन्त 
काल व्यतीत होने पर भी मनुष्यत्व का ग्राप्त करना कठिन है । 
अत: सम्यक्‌ रूप से जगज्जीबों को समभाने के अथ महावीर प्रभु 
यह फ्रमते हैं कि जगत्‌ की अन्यान्य वस्तुएँ प्राप्त करना कुछ 
दुलभ नहीं है बल्कि सनष्यत्व का पाना महँँगे मोल है। अतः 
भल्ली भांति प्रतिबोध को प्राप्त करो । जिसके मन में दुलभता का 
ज्ञान जेंच गया है उसे संसार के भोग विलास महँगा न लगकर 
मनष्यत्व महँगा प्रतीत होगा । उसे यह ज्ञात होगा कि मुभे क्‍या 
करना और कव करना चाहिए एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्री म्द्रिय-चतुरि- 
द्रय पंचेन्द्रिय देव नारक ओर भनुष्यादि के जन्म तो मैंने बहुत 
बार किए हैं। इन सब की अपेक्षा बहुत थोड़े जन्म मनुष्य के दी 
क्र पाया हूं। ये किस लिये कम किए गए ? इसका पहला कारण 
क्या है ? जिसे समझना आवश्यक है । कया मनष्यस्व शारीरिक 
सुख के लिए है ? क्‍या अनित्य देह का पोषण के लिये है? 
क्या विषय सुख के उपभोग के अर्थ है ९ कया अपने 
अधिकारादि की बड़ाई तथा औरों की अवज्ञा-मानद्दानि 
करने के लिये मनुष्य जन्म ग्राप्त है ? ऐसे नीच कार्य तो अधस 
प्राणी भी करते देखे जा रहे दें । वब मानपी दुलेभवा और 
उसका महंगायपन क्‍या है ? इस सम्बन्ध मे चिदानन्द जी 
मद्दाराज द्वारा वर्णित है कि-- 
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झबसर पाय न खूक चिदानन्द, सद्गुरु यूं दर्शाया जी। 
आतम गुण तिहुंकाल कही, जिपम्त वाचा सुख निपजञ्ञायाजी ॥ 
वे कहते हैं कि 'मनष्य देह की सहायता के बिना संसार के 
माया मोह से छुटने का मार्ग ओर कोई नहीं हे। इस सुनहरी 
अवसर को कठिनाई से पाकर फिर बथा न खोना चाहिये । इस 
समय देख तो यही रहे है कि देह को सुख देने के ही लिये सब 
कुछ न्याय अन्याय कर रहा है। अवसर को द्वाथ से गवॉनें का 
कार्य कर रहा दे । सच है जिसे देह महँगा जान पड़ा है वह 
देद की द्वी चिन्ता मे मगन है । किन्तु देवों के उत्तम मनोरथों में 
तो मनुष्यत्व का भाव ही बसा हुआ है, जिसकी इच्छा देव भी 
करते हूँ इसे उसी मनुष्यत्वकी प्राप्ति हुई हे, किन्तु खेद है कि ऐसे 
मानुषी जीवन को अहिसा-सत्य-अचौय्य-निर्ममत्व-क्षमा-सम्तोष 
निस्पृहता आदि गुणों से समृद्ध न किया, यदि सम्यक्त्वादि गुणों 
से उज्वल कर लेता तो मृत्यु के समय डंके की चोट से भव बध- 
नादि तोड़ कर अपूरण कार्यों को पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त करता। 
मनुष्यत्व की दुलेभता को यों न समझ सके तो “ुनिया के 
दुःख ओर भय के त्रास से ही कोई समभे” यद्द वीर प्रभ का 
उपदेश है । सच्ची समझ को पाये विना छः छ: मास के उपवास 
तो अनन्त बार कर चुका है। बीतराग ग्रभु कद्दते है कि जब तक 
सत्य ज्ञान ओर ठीक श्रद्धा की प्राप्ति न हो वब तक परिश्रमण का 
चक्कर सिर पर द्वी चत्ना करेगा । अनत काजल से जिस पथ को 
नहीं समझ सका उस सम्यग्ज्ञान को पाकर दुनिया के दु:खों का 
अनुभव कर ! और दुःख कूप से वापस मुद् एव कुछ अपने ह्वित 
को भी समझ! 


तीसरे पद मे कह है कि सत्य विवेक की शक्तिके अभाव में 
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मनष्य जीवन का उचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । आत्म भात्र 
को जागत करने के हेतु एक वार फिर कहा गया है कि धेये रख ! 
इस तरह संसारकी प्रव॒त्तिम फंसा रहने से मोक्ष न होगा क्योंकि 
उसका मांगे तो विलक्षण ही है. किन्तु इस समय जो कुछ कर 
रहा हे उसके वेग को कमती कर । “इमने सब शार्यों का सार 
पा लिया तथा इमने सव कुछ पढ़ लिया? इस अभिमान-भाव से 
जिर्द्ाग्न ज्ञान अनन्त काल से अनन्त वार करता आ। रहा है परन्तु 
घैये गुण तथा सम्यग्ज्ञान [परीक्षा शक्ति] के अभाव मे मनुष्य का 
भव पाकर भी उसका आनन्द न ले सका। सत्य हैः ज्वर से घिरा 
हुआ मनुष्य खीर का स्वाद कैसे ले सकेगा ? ठीक अविवेकाबिष्ट 
पुरुष अविवेक के कारण घर शासन का लाभ किसी प्रकार भी 
नहीं पा सकता | इस दृष्टि से मन्ष्यत्व की दुलंभता को समभत! 
क्योंकि पहला बोल महंगा है अतः सुजनता का अंश मात्र भी हे 
तो इसे समझ ! 

दूसरा बोल--दुनिया के दुःख और भय से सममत। 

तीसरा बोल--अविवेकी को घम्म भाव प्राप्त होनादुलेभ है । 

इस जगत्‌ मे आत्म घ्मोथ सम्यर्दर्शन पाए बिना सब भाणी 
अत्यन्त दुखी है | नरक से लगा कर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव 
सम्पर्ण वीतरागता के विना एकान्त दुःखी हैं, बाय शूलत्ञ के रोगी 
को जिस प्रकार असह्य पीड़ा हो उठती है उसी भांति आत्म भान 
के विना कोई सम्पर्ण सुख भोक्ता नहीं है। इसे जान कर भी 
समझी ओर चेत करो यह चतुथ वोल भे समझाया है । 

पांचवां बोल--दुनियामे विचार द्वारा निश्चित की हुईं घारणा 
से भी उल्टा परिणाम आ जाता है। इसे समझ कर भी प्रतिबोध 
को प्राप्त कर । अनन्त काल से अब तक कोई सत्पुरुष नहीं गिल्ा 
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है इसी कारण वस्तु का वास्तविक ज्ञान अवगत नहीं हुआ न अब 
तक उसे जान ही सका है। यही कारण है कि बाज्जी को जीतने 
का प्रयास तो करता है परन्तु पासा उल्टा पड़ता है । इस तत्व को 
पाकर भी कुछ भान कर | इस प्रकार तत्व की पांच बातें भगवान्‌ 
ने फर्माई हैं। इनमे अभु समभने के लिये बार बार ज़ोर देते है। 
यदि ये तत्व अन्तर मे समाविष्ट हो जायें तो मोह ओर ममत्व 
घट सकता है। त्याग भी आत्म ज्ञान के द्वारा ही करता है। 
अधिक क्या कहा जाय उत्तम समम को संसार में भी सार वस्तु 
ही समभा गया हैं । समझदार आदमी ही दोषों से निवृत्त हो 
सकता है | अब तक समभक बुक कर ही अनन्त जीव मोक्ष मे 
गये हैं । »< ४ >»< 

अरणुक श्रावक श्री मह्मी भगवती के समकालीन हो गया है, 
वह गृहस्थाश्रम में रद्द कर भी वड़ा श्रद्धालु था, आत्मा की अतीति 
सहित गृदस्थाश्रम का संचात्नन फिया करता था। एक वार इन्द्र 
ते सौधाभिकी देव सभा भे उसकी खूब प्रशसा की और 
बोला कि देव दुन्द्‌ ! चम्पा नगर मे अरणुक हृढ़ धर्मी श्रावक्र है। 
देवों द्वारा चलित किया जाने पर भी अपने विचारों को बदलने 
वाला नहीं है । यह प्रशंसा किसी अविश्वासी देव को अच्छी न 
लगी वह मनदी मन यों बुड़बुडाया कि क्‍या सनुष्य इतने दृढ़ 
दोते हें ? अरे | देव तो बाल की खाल्न भी उत्तार सकता है, किन्तु 
इसे आत्म भान द्वोने के कारण श्रद्धा और प्रतीति में द्ढ़ 
क्ट्दा गया है अर्थात्‌ यह चल्नित द्वोने वात्ना नहीं है? कदाग्रही 
और श्रद्धालु ये दोनों अपने अपने प्रिचार मे निश्चल रहते है, 
दोनों का एक ही भाव द्वोता है परन्तु लक्ष्य भिन्न २ होता हे, 
यदी मदान्‌ अन्तर दे । जैसे उड़ाऊ को उद्ार-रुपण को मित्त 
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व्ययी-मानी को स्थायी भात्र बाला ओर कदाग्रद्दी को श्रद्धाल कहा 
जाता है, ये चारों वाते समान दें । मात्र विचार ओर भाव का द्वी 
अन्तर है ऋदाग्रही इन्द्र से डिगाया जाने पर भी नही डिगता। 
श्रद्धालु के विषय मे भी समान कथन किया हे, परन्तु एक का 
माग सीधा है ओर दूसरे का झूठा ।  > 

देव ने समका कि मनध्य से मनष्य शायद्‌ न डिग सकता हो 
मगर देव मनष्य को न डिगा सके यह असंभव सी वान है । 
खर्ग से चलकर भतके रूपमें यह भूमि पर आया क्योंकि डरपोक 
को भयंकर तथा विकराल भत के नाम से द्वी डर जाना वस है । 
अरणुक शआ्रावक उस समय जद्दाज्ञ द्वारा समुद्र पथ से प्रवास कर 
रहा है । दूर से भयानक आकृति को देखकर उसे यह विचार 
आया कि संभव है यह मु्े डराने आया है, मेरे विचारोंकी आंज 
कसौटी होने वाली है? | यदि इस उपसग से शरीर की स्थिति छूट 
जाय तो आहार ओर शरीर की देख रेख करने का यावजीवन 
प्यन्त के लिये त्याग है, यह नियम लेकर समाधि में बैठ गया | 

देव--अरे ! प्रहण किये हुए त्रत और नियम को छोड़, साथ 
दी आत्म श्रद्धा (आत्म-विश्वास) से भी पिंड छुड़ा । 

अरणक मन ही मन इस वात को दुह॒रा रहा है' कि चाहे यह 
न करने योग्य भी कर डाले तब भी मुझे तीन कालमे भी न डिगता 
चाहिये” किसी में इतना सामथ्य कह्मां जो सुक को अपने मेरे 
भावों से विचलित कर सके ९ 

देव--तेरा सब माल और जहाज्ञ आज पानी में डबो दूंगा। 

झअरणक--(स्वगत) भाई ! तुझे जो कुछ करना हो कर (कसर 
बाक्की न रख ! मेरे आत्मा का बिगाड़ तुम से होने वाला नहीं है। 
साथ ही में ठुक पर ज़रा सा द्वेष करने वाला भी नहीं हूं । यह 
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देव की धमकियों मे न आया, उस ने जद्दाज्ञ को ऊँचा उठा कर 
इबो देने के समान भाव दिखाया | ओरों की समझ में यह समा 
गया कि यह अभी डूबने वाला ही है । 

अरणक--पमेरी श्रद्धा अटल रहेगी, बाहरी पदार्थों फी हानि 
आत्मा की द्वानि का कारण नहीं बन सकती। में तो अपनी धारणा 
में परिषुष्ठ हू। 

देव--यह डिगने वाला नहीं जान पड़ता, तब दी तो इन्द्र ने 
इसकी प्रशंसा की हैः ओर वह उचित ही जान पड़ती है इतना 
सोचते विचारते वह स्वयं मुक गया, पेरों में लोट गया । उसकी हृढृ 
श्रद्धा पर मस्त होगया और हाथ जोड़ कर बोला कि “ देव-दशेन 
खाली नहीं जात? । इस दृष्टि से श्रावक को दो जोड़ी कुंडल देकर 
बह यथास्थान चल्ला गया। 

अरणुक देशान्तर में व्यापार करने जा रहा है जहां मल्ली- 
तीथंकरी विराजमान हैं वहीं । जद्दाज्ञ को किनारे पर लगाकर स्वयं 
नगर मे आता है, मांगे में यह मन दी मन सममता है कि ये 
कुंडल मेरे किस काम के दहेँ। अतः एक जोड़ी यहां के राजा को दे 
दूं। उसे यह ध्यान न आया कि मेरी अपनी बहन-बेटी पुत्र वध 
के लिये भी तो कुछ रख लं॑। नहीं इसे तो यही विचार आता 
रहा कि दमारे जैसे सादा जीवन बिताने वालों के लिये जब कान 
का भूषण-द्व्य कुंडल जैसा बहुमूल्य पदार्थ पहिनने मे आवेगा 
तब अन्यान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये न जाने हमे 
कितना बेभव चादिये ९ 

अतएव दम से सादा जीवन निभाने वाले आ्वकों के लिये ये 
किस काम के हैँ। सत्य है ज्ञानिओ की तृष्णा टूटी हुई द्ोवी है। 
दुःख सह कर नियमित प्रकृति की नीतिसे ये कुंडल आाप्त हुए हैं न! 
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तो भी यह समभता है फ्रि हमारे घर मे ये शोभा न दंगे। ये 
राजसी वस्तु है राजाशों के ही काम की होती हैं | यह राजघरानों 
में शोभा देने वाली वस्तु सादगी से जीवन बिताने वालों को शोमा 
न देगी। देव ने ये अपनी इच्छा से दिये है मेने माग कर कब 
लिये हैँ, इनके लिए अनीति नही की है प्रत्यत नीति मय जीवन 
बिताते हुए अपने आप मिल गए हैं, उसकी अपनी भेंट से 
प्राप्त है, वह व्था ही मेरे गले मेंदुकर चला गया है. फिर 
भी अपने मन में पास ही रख लेने का विकल्प तक नहीं उठने 
दिया ठीक ही तो है. क्‍या वह अनीति से पेसा पेदा कर सकता 
है ९ कभी नहीं। > ३८ 

एक जोड़ी कुंभ राजा को अपेण कर दी, राजा को भी इस 
व्यवहार से कितनी प्रतीति हो सकती है, अहा हा ! गृहस्थाश्रम 
भी कितनी निम्न रीति से पालन किया जाता है । राज्योचित 
वस्तु को पाकर स्वयं न रख कर मेरी भेट कर रहा हे, तृष्णा का 
तांता कितनी अच्छी रीति से टटा | दुसरी जोड़ी अपने चम्पा 
नगर के राजा की भट करदी । 

इस्र देतु से सिद्धान्तकार का यह आशय है कि इसे यह 
विकल्प तक न आया कि 'शोभारूप बहु मूल्य दिव्य कुण्डल 
अपने घर रखलं” मेरी बहन बेटी भानजी दोहिती आदि को चाहे 
अच्चछा न लगे परन्तु देवता की निशानी तथा शोभा रूप द्वी पढ़े 
रहेंगे। गृहस्थाश्रम मे जिसका जीवन इतना उच्च कोटि का हो उसे 
देव के द्वारा दुष्प्राप्य वरतु के संग्रह करने का भी मन नहीं होता, 
क्योंकि उसकी तृष्णा का तार टटा हुआ द्वोता है । 

परन्तु आज के त्ोग एक रुपया कमाने के लिये ओरों का 
हजारों का नुकसान कर डालते हैं साथ ही सामायिक-संवर-पीषध 


परदेशी की प्यारी बात॑ घु०३ 


प्रतिक्रमणादि भी करते हैं बताओ इसका मेल के से खायगा ? जिस 
की पर वस्तु से समता छूटगई है वह पहलेसे दी जान जाता है. 
कि अन्याय अनीति और अत्याचार से एक पाई मे करोड़ रुपया 
या देशका राज्य भी सिलता हो तब भी लेने को इनका सन न 
होगा । इस साधनाके आरम्भकी पहली सीढ़ी यही है । यह प्रारंभ 
इस बात. की शिक्षा देता है कि 'मुझे अनुचित परिग्नह की 
आवश्यकता बिल्कुल नहीं है?। वह भी यहां तऊ कि अनीति से 
मेरा लड़का किसी की दृल्श कर आया है. ओर बह अधिकांश 
सत्य हे, यदि सुक़दमा जिता दे तो पांच हज़ार रुपया दूंगा, यह्द 
सिद्ध कर दो कि “इसने खन नहीं किया है? तब तो पाँच लाख ते 
जो, वह यह न कहेगा । अनीति से कमाने वाज्ञा १०-४५ के लाभ 
को पाकर फूला नहीं समाता इतनी तृष्णा भरी पढ़ी है परन्तु 
आत्म-गवेषक नीतिसे समस्त संसार का राज्य मित्ञता हो उसे भी 
लेने को प्रस्तुत न होगा । 

जो प्रतिल्षोम रीति से लोहे का पेसा पचा लेता है. तब क्या 
वह अनुलोम रीति से जगत्‌को न पचा जायगा ९ इन्द्र सीधी तरह 
असंख्य धन दे तो उस समय वह न लेकर क्या त्याग देगा 
परन्तु जिसे आत्माके अतिरिक्त परवस्तु की आवश्यकता ही नहीं 
है. उसका आरभ यहीं से है कि अनीति से वह कुछ न लेगा और 
नीति से लेते समय अपने पुरुषार्थ से अधिक न स्वीकार करेगा। 
अर्थात्‌ नीति से लेने की भी सीम! बांधता है 'इतने से अधिक की 
चाह नदी रखता? । जैसे किसी को त्रह्मचय से प्रेम है वह विना 
प्रयोजन जो से बात तक नही करता । ख्लीके पास भी नहीं बैठता, 
वह नव बाड़ मे से किसी का भग न करेगा। 


प्रद्मयय के लक्ष्य में जब इतना नियमन है. तव फिर जिसे 
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सम्पूर्ण आत्मा का भान द्ोगया हो तब तो उसके आरंभ में भी 
कुछ भेद दीख पड़ेगा न १ अर्थात्‌ पूणेता के लक्ष्य मे जिस वा 
आरंभ है वह साधारण क्रोध भी न करेगा, क्योंकि आत्मा का 
स्वरूप क्षमा भी है जिसे समझनेपर भला क्रोध कैसे उत्पन्न हो 
सकता है। 'मेरे प्रतिपक्षती को कष्ट होगा! ऐसी भावना भी उत्पन्न 
हो उठे तो सामान्य अपराधकी क्षमा मांगे बिना न रह सकेगा। 
'तथा अन्यसे मुझे कष्ट हुआ है” ऐसी भावना जागृत होते द्वी औरों 
को ज्ञमा दान कर देता है, किसी भावको भी वह कषाय की गांठ 
नहीं रहने देता | छोट से पाप का भय भी जिसे न हुआ हो वह 
यह कह्दे कि “बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा गया हूं! यह कह कर 
समाधान करने वाला मानो आत्मा को ठगने के समान व्यवहार 
कर रहा हे । 
आत्मा उत्तम क्षमा का स्वरूप है. ओर क्रोध अपना स्वभाव 
(स्वरूप) नहीं है, इसे घटाया जानेपर कम भी होजाता है, इसकी 
चाहें तो जड़ से भी मिटाया जा सकता है किन्तु क्षमा आत्मा का 
गुण होनेसे वह नष्ट नहीं दोता तब अत्यन्ताभाव की तो बात ही 
नहीं चल सकती । यदि उसका अत्यन्ताभाव हो जाय तो आत्मा 
जड़ दो जायगा मगर यह्‌ कब होने वाला है | 
हु अधटित घटना तीन काल्न में भी न होगी, यानी आत्मा 
कभी जड़ नही वन सकता | के के के 
जो मनष्य मट्टी का तेल छिड़क कर खड़ा ही खड़ा जल कर 
भस्म हो जाता है, जरा च्‌तक नहीं करता, यहां तक कि नाक पर 
वल्ल भी नहीं पड़ने देता, किन्तु लक्ष्य वदल्न जाय तो कद्दना होगा 
क्रि क्रोध के लक्ष्य से जल रहा है, यदि वह ज्ञमा के उद्देश्य से 


परदेशी की प्यारी बाते ४०५ 


०७२५2 2-3 “नम स>ीनजनन+ नननननीन+मी तनमन नीम मनी तन रन नमी 3 ननननीननमी नीली नी तीन की की नी नी नस खत न स्‍ डी ीीााा ऊक्‍ऊ 


लक्ष्य स्रे सहन कर सकता है. तव क्‍या अनाकुलता के लक्ष्य में 
सहन न हो ९ 

गजसुकुमार के मस्तक पर उसके श्वघुरने आग डाल दी थी 
तब उनमे क्षमा के गुण का इतना अधिक विकास दोगया कि 
जिस से वे आत्म भानमे सगन दोकर बोले कि जो कुछ जल रहा 
है वह में नहीं हं और जो कुछ में हूं बह जलने वाला नहीं हैः इतने 
से संकल्प मात्र से आरम्भ करते हुये अनन्त क्षमा का' गुण प्रगट 
कर दिया। + न नः 

उसने “मोक्ष दीजिये या मोक्ष दोने का आशीर्वाद दीजिये” 
इस प्रकार की माँग न करके यह प्राथना की कि भगवन्‌ | अंतरमसे 
वाब्छा हैः कि बारहवीं भिक्षु पडिमा को सिद्ध करने द्वारकापुरीके 
श्मसान मे जाऊं? इतना पाठ तो है मगर यह पाठ नहीं आता कि 
भोक्ष दोनेका आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार गजसुकुमार का 
पावर कितना बढ़ा | इस लिये नेमनाथ भगवान्‌ कहते हे कि अहो 
देवानुप्रिय | देव बल्लभ ! जो भाव अदर से उठा है उसके बढ़ाने 
में किसी प्रकार का प्रतिबंध न करो, विलव भी न करो, ठीक दी 
तोहे गोशालाएँ होती है (सिदशाला नटी! न कददी सिंहोंके महस्ले 
ही होते है| इसी प्रकार गजसुकुमारकी भी सेंदी वृत्ति है, मक्खन 
के लेदिकी तरह सुकुमार शरीर वाले नद्ीं है जो पिघल कर वहने 
लगे, ये तो बच्चन शरीर धारी हैँ उस पथरी ओर तुरन्त जा 
निकले । उस समय प्रभु ने भी क्िस्ती साधुको साथ जाने के लिये 
नहीं कहा। सत्य हे सिहको फिस का डर होता है ? इधर सोमिल 
चसुर भी आ निकला, नज़र पड़ते ही एडी से चोटी तक तप उठा 
और मन ही मन चुडबुड़ाया कि हाथ ! मेरी पुत्री सोमिला को 
दुद्यग देकर चला आया, वह बेचारी सारी उमरके लिये ढुःखिनी 
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ओर मिःसहाया हो गई। क्यों न इप्त के अपराध का मज़ा चखा 
कर जाऊं, जिससे ज़रा मालम तो पड़े कि त्याग में यह रवाद भी 
सम्मिलित हैं। उसीदम छोटे सरोचर से मट्टी लाकर सिर पर 
अंगीठी सी बनादी ओर जलते हुये स्मशान से अग्नि लाकर 
मस्तक पर डालदी और भाग गया | जलने की क्रिया एक है हां 
भाव में कुछ हेर फेर है । यदि एक लक्ष्य से जलता हे तब दूसरी 
ओर से सुंलग उठती है । क्रोध के उद्देश्य से जलते समय च॑ तक 
नहीं करता यदि कुछ हूं हां! करे तो मालम दोनेपर कोई कहेगा 
कि जल्न क्यों न जाय प्रतिष्ठा को धव्या जो लगाता है | इस भांति 
यह पर भाव (विभाव) से सहन करता है. । परन्तु स्वभाव और 
अपने लक्ष्य मे सहन करे तो उसका संसार का फेरा मिट सकता 
है तथा यहीं से इसका आरंभ भी ७६ ५४% 

वास्तविक श5 तो कम ही हैं और अपने किए आत्म धर्म के 
अतिरिक्त कोई धर्म नही हे बस आत्मविद्‌ के यही विचार 
होते हैं । जिसने आत्माको क्षमा रूप सममा है वह उसकी पूणता 
को प्राप्त किए बिना पीछा नही छोड़ता । 

के. के. 

चस्पानगरी के परणेभद्र नामक बाग मे एक बार ज्ञातपुन्र 
महावीर भगवान्‌ पधारे थे वहाका राजा कुशिक उनका परमभक्त 
उपदेश श्रवण करने के लिये आया । देशना सुनकर मत वचन 
कायके शुभ योग से लक्ष्य वांधकर प्रभु से इस प्रकार प्राथता 
करने लगा | 

प्रभो ! कृपा के सागर ! आपकी श्रेणी धमको समभांति समय 
कहां तक पहुँचती है ? यानी आप की देशना का अथ चार शब्दों 
में विभक्त हो जाता है, जिस में पहली बात 'डपशम? है, धर्म का 
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प्रतिपादन करते समय आपका यह फर्मोन है कि धीरता के गुण 
को श्राप्त करो । सम्यक्त्व ब्रत प्रत्याख्यान प्राप्त करने से पदले विवेक 
से ध्यान पवंक समझो । विरमण होने से पहले आपका उपदेश है' 
कि उपशमका? पालन करो । कपाय प्रकृति को दवा दो । वृति को 
बापस मोड़ो । मात्र सवप्रथम आपकी यही आज्ञा है। जेसे प्र 
की आज्ञानसार गजसुकुमार जेसों ने कतेव्य ओर मनन किया हे, 
जहां क्षमा का गुण होता हे वहीं पर बीरता भी है, किन्तु क्रोब 
मान रखने वाला कभी भी वीरअभ का अनयायी नहीं हो सकता । 
महान्‌ पुरुष मद्दा पथ पर विचरते हू । वे प्राणीमात्र को क्षमा 
प्रदान करते है मन वचन कायम पर्ण योग्यता आनेपर मार्गानसारी 
का पहला कर्तव्य हे कि वह क्षमा रखना न भले अतः पहला 
आदेश क्षमा हे इसका उम्मीदवार जाति पांति तक मे से बेर का 
जहर निकाल कर बाहर फेक देता है शान्ति और सहिष्णुता के 
सोचे में ढल जाता है । सदैव इसी ध्यान मे रहता है कि अंतम्मे 
मर जाना निश्चित है' तथा यहां रहना अनिश्चित हे अतः क्रोध की 
अवधिको न बढाओ ॥ 
आत्मा की वृति को वापिस्त मोड़ो । इस पर बहुत से यह कहते 
हैं कि क्या कर अमुक ने मेरा कितना ब॒रा कर दिखाया है, उस 
की कऋर-घटना दिल से भलाई नहीं जा सकती, अन्तर मे घाव 
को तरह कसक रहा हे । ऐसों को बीर प्रभ कद्दते है कि ये किसी 
प्रकार भी वोरत्व के अधिकारी नहीं, वल्कि जहरीले विच्छू के 
समान डक मारते वाले हूँ ऐसों से पद पद पर सतके रहना चाहिए 
प्रभो आप के ये सकेत भावपुण हूँ तथा दस इन्हे पद्धति पर्चक 
(क्रमशः) समम पाए हू । यही कारण है कि सब से पहले आपने 
उपशम् भाव रखना आवश्यक वतलाया है | उपशम के अनन्तर 
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आपने विवेक रखने का संकेत ऊ़िया है । 

जड़ ओर चेतन्य के अन्तर्गत भेद पैदा करो | इस प्रकार 
जिस पर आपने स्वयं लक्ष्य रक्खा दे वद्दी कद सुनाया | विवेकके 
अनन्तर त्रत या प्रत्याख्यान को स्त्रीकार करने का कथन किया हे । 
इस साधन से पाप-आख्रव और बंध का सवंथा नाश द्वोता हे । 

चौथा साधन संसार भाव को सर्वथा त्याग कर आत्मा में रिथिर 
होना कहा है। स्थिर (सम्यक्त्वी) रहने वाला पुरुष शान्त हो 
सकता है । प्रभो ! आपने इस रीति से जेन-शासन का जो भी तत्व- 
रहस्य समभाया है. उसका यह सार है जिसे मेंने ठीक तरह समम 
कर निर्धारण किया है. । प्रभो ! आप की वाणी की वलिहारी है। 
मैं इसे अपना सच्चा हृदय प्रदान करता हूं। आप की वाणी और 
मेरा मन तथा प्रकृत ज्ञान यह त्रिवेणी तीथे किसी भाग्यशाली के 
हिस्से मे ही आता है । 


ग्रन्थ में आये हुए पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या 





प्रिशिष्ट 
(अ। 
आरिहंत या अहंन्‌ 

आझरि? अर्थात्‌ शन्नओं को “दननात” यानी नाश करने से 
अरिदंत” संज्ञा होती है। नरक-तियच-कुमनधष्य ओर प्रेतादि 
प्योयों मे निवास करने के कारण आने वाले समस्त दुःखों की 
प्राप्ति का निमित्तकारण द्वोने से मोह अरि-शत्रु के समान है । 

प्रक्ष-मात्र मोह को अरि सानने पर शेप कर्मों का व्यापार 
निष्फल द्वो जाता है ९ 

उत्तर--यह बात नहीं है, क्योंकि वाकी के सब कम मोह के 
आधीन दे, सोह के विना शेप कम अपने अपने काय की उत्पत्ति 
में व्यापार करते हुये नहीं पाए जाते जिस से कि वे भी अपने 
कार्ये मे खतंत्र समभे जायें । इस लिये वास्तविक श्रि मोह है' और 
बाकी कर्म उस के आश्रय मे है । 

प्रक्ष--मोद्द का नाश होने पर भी बहुत काल तक शेप कर्मों 


फो सत्ता रदूती द्वी दे अत एवं उनसे भोह के आश्रय मानना 
उचित नहीं जान पड़ता १ 
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उत्तर-'यह समभना ठीक नहीं है” क्योंकि मोहरूप अरिके 
नष्ट होने पर जन्म-मरण की परम्परा रूप संत्तार के उत्पादन की 
सामथ्य शेष कर्मा में न रहने से उन्र कर्मा का स्वत्व असत्व के 
समान होजाता हे । 

तथा केवल ज्ञानादि सम्पर्ण आत्म-गुणों के आविर्भाव के 
रोकने मे समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्र है और उस 
शत्र के नाश करने से 'अरिहंत” संज्ञा प्राप्त होती है । अथवा-- 

रज़ अर्थात्‌ आवरण-कर्मा का नाश होने से भी “अरिहंत 
संज्ञा प्राप्त होती हे । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कम धत्न की 
भॉति बाह्य ओर अन्तरंग समस्त त्रिकाल के विषयभत अनन्त 
अथपर्याय ओर व्यश्ननपर्यायरूप वस्तुओं को विषय करने वाले 
बोध और अनभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं, मोह 
को भी रज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार जिन का मुँह रेत से भरा 
होता है. उन मे काय की मंदता देखी जाती हैः उसी भांति मोह से 
जिन का आत्मा व्याप्त है उन के अन्तर मे भी मंदता होती है । 
उन की अपनी स्वानुभूति मे कालुष्य-मांध और कुटिल्ता पाई 
जाती है। 

प्रश्ष--यहां सात्र तीनों (मोहनीय-जानावरणु-द्शनावरुण) कम 
के विनाश का द्वी उपदेश क्‍यों दिया गया है ? 

उत्तर--शेष सब कर्मों का विनाश भी इन दीन कर्मों के विनाश 
का अविनाभावी है अर्थात्‌ इन तीन कर्मा के नष्ट होने पर बाकी 
कर्मों का नाश अवश्यंभावी है | इस प्रकार उनका नाश करने से 
श्रिद्वंत संज्ञा आप्त होती है । 

अथवा 'रहरुय! के अभाव से भी अरिइंत' संज्ञा होती है । 
रहस्य अन्तराय कर्म को कहते हैं| अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन 
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जीन > री पन्‍ीजमी तीन नी तीखी जी न व अस्‍ वचच चुत ता त+++++++४/+++++++++-5+5त+ 5 
घातिक कर्म के माश का अविनाभावी है ओर अन्तराय कम के 
क्षय होने पर अघातिक कम भुने बीज के सहृश दुबेल होजाते हैं 
अत: अन्तराय-कम के नाशसे 'अरिहंत' संज्ञा प्राप्त होती है । 
अथवा सातिशाय सपर्या के योग्य द्ोने से “अहेन? संज्ञा प्राप्त 
होती है, क्योंकि गर्भ-जन्म दीक्षा-केवल ओर निर्वाण इन पांचों 
कल्याणकों में देवों द्वारा की गईं भक्ति देव-असुर-ओर मनुष्यों को 
प्राप्त सेवा से वे अधिक-महान:-हैं श्रत. इन सब अतिशयों के योग्य 
होने से “अहंन! संज्ञा जानना चादिए। 
अननन्‍वकज्ञान-अनन्त-दशन, अनन्त-सुख, अनन्त-शक्ति, अनन्त- 
विरति,ज्ञायिक-सम्यक्त्व,ज्ञायिक दान, क्ञायिक लाभ, ज्ञायिकभोग, 
ओर क्षायिक उपभोग आदि प्रगटित अनन्तगुण-स्वरूप होने से 
जिन्‍्दों ने यहीं पर सिद्ध स्वरूप [आत्मा का सत्तात्कार|] प्राप्त कर 
लिया है, स्फटिकमणि के पवेत के मध्य से निकल्षते हुये सूर्य-विंध 
के समान जो देदीप्यमान द्वो रहे हैं, अपने शरीर प्रमाण होने पर 
भी जिन्‍्हों ने अपने ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर 
लिया दे, अपने (ज्ञान) में ही सम्पर्े प्रमेय रहने के कारण 
[प्रतिभासित द्वोने से) जो विश्वरूपता को श्राप्त होगए हे, संपर्णो 
आमय यानी रोगों के दुर दोजाने के कारण निरामय है,सपरो पाप 
नामी झंजन फे समूहके नप्ठ दोने से निरंजन हे और दापों की 
फलाएँ अथात्‌ सम्पूर्ण दोपो से रह्वित होने के कारण निष्फत्न है 
वे ही अरिहत, हैं । 
अथवा जिन्दोंने मोह रूपी वक्त को जला दिया है, जो बिस्तीण 
अज्ञान-समुद्रसे उत्ती्ं (पार) दोगये हू, जिन्‍्दोंने अपने विध्नों के 
समूह फो नष्ट कर दिया है, जो अनेक तरद की बाधा-पीडाशों से 
रदित ६, जो अचल है, जिन्दों ने कामदेव के श्रताप को द्लित 
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उत्तर-“यह समभना ठीक नहीं है! क्योंकि मोहरूप अरिके 
नष्ट होने पर जन्म-मरण की परम्परा रूप संसार के उत्पादन की 
सामथ्य शेष कर्मा में न रहने से उन्र कर्मों का स्वत्व असत्व के 
समान होजाता है । 

तथा केवल ज्ञानादि सम्पण आत्म-गु्णों के आविर्भाव के 
रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोद्द प्रधान शत्र है' और उस 

शत्र के नाश करने से अरिहंत” संज्ञा ग्राप्त होती है । अथवा-- 

रज़ अर्थात्‌ आवरण-कर्मों का नाश होने से भी “अरिहंत 
संज्ञा प्राप्त होती है | ज्ञानावरण और द्शनावरण कर्म धल की 
भाँति बाह्य ओर अन्तरंग समस्त त्रिकाल के विषयभत अनन्त 
अ्थपर्याय ओर व्यक्ननपयायरूप वस्तुओं को विषय करने वाले 
वोध ओर अनभव के प्रतिबंधक होने से रण कहलाते हैँ, मोह 
को भी रज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार जिन का मुँह रेत से भरा 
होता है उन मे कार्य की मंद्ता देखी जाती है उसी भांति मोह से 
जिन का आत्मा व्याप्त है उन के अन्तर में भी मंदता होती है । 
उन की अपनी स्वानभति में कालष्य-मांध और कुटिलता पाई 
जाती है। 

प्रश्च--यदां मात्र तीनों (मोहनीय-ज्ञानावरण-द्शनावरण) कर्म 
के विनाश का ही उपदेश क्‍यों दिया गया है ? 

उत्तर--शेप सत्र कर्मों का विनाश भी इन तीन कर्मों के विनाश 
का अविनाभावी है अर्थात्‌ इन तीन कर्मा के नष्ट होने पर बाक़ी 
फर्मो का नाश अवश्यंभावी दे | इस प्रकार उनका नाश करने से 
अरिददत संज्ञा भराप्त होती है । 

अथवा 'रदस्य' के अभाव से भी 'अरिद्वतः संज्ञा द्वोती है । 
रहस्य अन्तराय कम को कद्दते है| अन्तराय कमंका नाश शेप तीन 
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घातिक कर्म के नाश का अविनाभावी है ओर अन्तराय कर्म के 
क्षय होने पर अघातिक कर्म भुने बीज के सदृश दुबल होजाते हैं. 
अतः अन्तराय-कर्मके नाशसे अरिहंतः संज्ञा प्राप्त होती हे । 
अथवा सातिशाय सपया के थोग्य होने से “अहैन? संज्ञा प्राप्त 
होती है, क्योंकि गर्भ-जन्म दीक्षा-केवल ओर निवाण इन पांचों 
कल्याणकों मे देवों द्वारा की गई भक्ति देव-असुर-और मनुष्यों को 
प्राप्त सेवा से वे अधिक-महान:है' अतः इन सब अतिशयों के योग्य 
होने से 'अहन संज्ञा जानना चाहिए। 
अनन्शज्ञान-अनन्त-द््शन, अनन्त-सुख, अनन्त-शक्ति, अनन्त- 
पिरति,क्तायिक-सम्यक्त्व,ज्ञायिक दान, ज्ञायिक लाभ, क्षायिकभोग, 
और क्ञायिक उपभोग आदि प्रगटित अनन्तगुण-स्वरूप होने से 
जिन्‍्हों ने यहीं पर सिद्ध स्वरूप [आत्मा का साक्षात्कार | प्राप्त कर 
लिया है, स्फटिकमणि के पवत के मध्य से निकल्षते हुये सूर्य-बिंच 
के समान जो देदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर प्रमाण होने पर 
भी जिन्हों ने अपने ज्ञान के द्वारा सम्पर्ण विश्व को व्याप्त कर 
लिया हे, अपने (ज्ञान) मे ही सम्पर्ण प्रमेय रहने के कारण 
[प्रतिभासित होने से] जो विश्वरूपता को प्राप्त दोगए हैं, संपरते 
आमय यानी रोगों के दुर दोजाने के कारण निरामय हैं,सपरों पाप 
नामी अंजन के समूहके नष्ट होने से निरंजन हैं ओर दोषों की 
कलाएँ अर्थात्‌ सम्पणे दोषों से रहित द्ोने के कारण निष्कत्त हैं 
वे द्वी 'अरिदंत, है । 
अथवा जिन्‍्दोंने मोह रूपी वृक्त को जला दिया है, जो विस्तीणश 
अज्ञान-समुद्रसे उत्तीर्ण (पार) होगये है, जिन्होंने अपने विष्नों के 
समूह को नष्ट कर दिया हे, जो अनेक तरह की बाधा-पीड़ाओं से 
रहित हैं, जो अचल है, जिन्‍्दों ने कामदेव के प्रताप को दलित 
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कर दिया है, जिन्होंने तीनो कालोंको विषयकरणुरूप तीन आँखों 
से सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, बिन्दोंने 'त्रिपुरं 
अर्थात्‌ मोहराज-कामराज-मृत्युराजके नगरों को भ्षी भांति भरत 
कर दिया ढे, जो मुनि ब्रती अथवा मुनिओं के स्वामी हैँ, जिन्‍्हों ने 
सम्यग्दर्शन-सम्यशज्ञान और सम्यक् चरित्र इन तीन रत्नरूपी त्रिशूलों 
को घारण करके मोहरूपी अन्यकासुर के कबंधवुन्द का दरण किया 
है, जिन्होंने सम्पर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया हे. ओर 
जिन्होंने दुन॑य का भी अन्त कर दिया है, ऐसे अहैन [अरिहंत] 
परमेष्ठी कल्याण ओर मंगल रूप होते है । 


[क 
अजाव या जड़ 

मोक्ष मार्ग में मुख्य अभिप्राय केवल ज्ञानादि गुण सम्पम्न 
आत्मा का स्वरूप समझना है परन्तु जिस प्रकार सोने की परख 
का ज्ञान कराने के लिये सोने के अतिरिक्त पीतत्न आदि को 
स्वरूप बताना अ्रथवा हीरे की परीक्षा का ठीक रहस्य सममाने के 
लिये काच की परीक्षा करना आवश्यक है उसी भांति जीव पदाथ 
का स्वरूप दृढ़ करने के लिये अजीब पदार्थ का जानना आवश्यक 
है। अजीव या जड़ पदार्थ जीव पदार्थे से सवेथा भिन्न है अथात्‌ 
जीव का लक्षण चेतना ओर अजीव का लक्षण अचेतना है । यह 
अचेतन पदार्थ पुदल्ल आकाश घर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और 
काल के नाम से पांच प्रकार का है. । उनमें से अन्त के चार 
अरूपी पदार्थ ओर पहला पृद्टल पदार्थ रूपी अर्थात्‌ इन्द्रिय गोचर 
है। पुदल द्रव्य रपशे रस गंध ओर वर्ण वाला है) यह जीव 
द्रव्य के चिन्हों से बिल्कुल अल्भग [निराली] वस्तु है। जीव 
स्चेतन है तब पुद्रल अचेतन हे, जीव अरूपी हैः तो पुद्टल्न रूपी 


परदेशी की प्यारी बाते ४१३ 


पल शक कक लक फेयर मिल कल ललित 
है। जीव अखड है तो पुद्ल सखंड है । अधिकांश जीव को 
ससार मे घ॒माने मे पुद्टल दी निमित्त कारण है, इस पुद्लमय 
शरीर से प्रतिबद्ध है, इन्हीं पुद्ललमय कर्मोसे वह सब आत्म प्रदेशों 
भे वंधा है, इन्हीं पुद्लों के निमित्त से उसकी अनन्त शक्ति ढेंकी 
हुई है। इन्हीं पुद्लों के निभित्त से उसमे विभाव उसज्न होते है । 
अश्नान के उदय में बह इन्हीं पुह्॒लों से राग्वेष करता है, तथा 
इन्हीं पुदुलों मे इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। अगर पुदूगल 
नहोते तो आत्मा मे अन्य वस्तु का संबंध न होता, न उसमे 
विकार अथवा रागछ्वेष ही दोता न संसार भ्रमण | संधार मे 
जितनी बविडम्बना है वह सब पुदूगल जनित है। 

यदि तुम कहीं चिऊटी से दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि 
हमे दबाया है, हमे ठुःख का बोध होता है, बस यह जानने की 
शक्ति रखने वाला जीव है ओर वह तुम स्वयं हो चंतन्य नित्य 
आत्मा हो । आत्मा के अतिरिक्त एक और पदार्थ जिसे तुमने 
चिऊटी से दबाया है वह नम २ ओर काला सा कुछ खारा सा 
कुछ सुगंध-दुग धवाला सा प्रतीत द्ोता हैं उसे शरीर कहते है । 
यह शरीर जड़ अचेतन नाशवान पर पदार्थ और आत्म स्वभाव 
से भिन्न है। इस शरोर से अहं बुद्धि करना अर्थात्‌ शरीर और 
शरीर संबधी धन ख्ली पत्रादि को अपना समभना मिथ्या ज्ञान है। 
लक्षण भेद के द्वारा निज आत्मा को स्व और आत्मा से रहित सब 
अचेतन पदार्थों को पर जानना भेद विज्ञान है, जिसका अपर नाम 
प्रज्ञा है।। जिस प्रकार राजदंस दूध ओर पानी को अलग २ कर 
देता है. उसी प्रकार विवेक के द्वारा जीव व पुदुगल को पृथक्करण 
करना पदूगलों से अहद बुद्धि अथवा राग-हेष हटा कर निज स्वरूप 
मे लीन होना चाहिये, और “तेरो घढ सर तामें तुद्दी है कमल 
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न 8 न 
ताकीो तुद्दी मधुकर है स्वचास पहचान रे” वाली शिक्षा का 
निरन्तर अभ्यास बढ़ाना आवश्यक है। 


[आ | 
आचार्य 

जो ज्ञान दशन चरित्र तप ओर वीय का स्वयमेव आंचरण 
फरते हैं और दूसरे साधुओं से आचरण कराते है उन्हें आचाय 
कहते हैं । जो चौदृह विद्या स्थानों के पारंगत ग्यारह भंग शाक्ष 
धारक अथवा आचारांग निशीयथ मात्र के घारक अथवा वत्कातीन 
सस्‍्वसमय और पर समय में प्रवीण मेरु के समान निमश्चत्ष पथ्बी के 
समान सहनशील जिन्होंने समुद्र के समान मल अर्थात्‌ दोषों 
बाहर कर दिया हो और जो सात प्रकार के भय से रहित हो उन्हें 
आचाय कहते हैं । 

प्रवचन रूपी समुद्र के जल मध्य में स्नान करने से पानी 
परमागम के पर्ण अभ्यास ओर अनभव से जिनकी बद्धि निर्मल 
है, जो निर्दोष रीति से छह आवश्यकों का पात्नन करते हैं, जो 
मेरु प्त के समान निष्कम्प हैं, जो शूरबीर है, सिंह के समान 
निर्भीक हैं, जो वर्य अथांत्‌ श्रेष्ठ हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध 
हैं, सौन्य आकार तथा अन्तरंग ओर बहिरंग परिमग्रह् से रहित हैं, 
आकाश के समान निलेंप हैं, वे आचाय पद के योग्य हैँ। जो 
संघ के सम्रह अर्थात दीक्षा ओर निम्रह अथाव शिक्षा या प्रायश्वित्त 
देने मे कुशल हैँ, जो सूत्र परमागम के अथ में विशारद हैं, जिन- 
की कीति सब जगह फेल रही है, जो सारण अथांत आचरण, 
वारण अर्थात्‌ निषेध ओर साधन यानी त्रतों की रक्षा करने वाली 
क्रियाओं मे निरन्तर उद्युक्त हैं वे आचाये होते हैँ । 
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आशव 
राग-हेष और सोह ये भाव आस्मव हैं ओर अशुद्ध भात्मा के 
द्वारा कामंण बरगेणा रूप पदूगल प्रदेशों का आकर्षित होना द्वब्य 
आश्षव है | तथा इन द्रव्य शास्रव और भाव शआस्रव से रहित 
सम्यणज्ञान है । सस्यणज्ञान का उदय होते ही जीव का वतमान 
शान सस्यणज्ञान है इस सम्यग्ज्ञान की दशा में आद्धव का अभाव 
है. । सम्यग्ज्ञानी अन्नती भी क्‍यों न दो तो भी उन्हें आखस्रव नहीं 
होता, इसका कारण यह है कि अन्तरंग से सम्यस्द्शंत का उदय 
होने से वे शरीर आदि में अहं-बद्धि नही रखते ओर विषयादि मे 
तद्बीन नहीं होते । यद्यपि बाह्य दृष्टि से लोगों के देखने मे मिथ्या 
दृष्टि और अन्नती सम्यम्दष्टिआोँ की विषय भोग परिग्रह संग्रह 
आदि की प्रवृत्ति समान दिखती हैः परन्तु दोनों के परिणामों मे 
बढ़ा अन्तर होता हे, अज्ञानियों की शुभ-अशुभ क्रिया फल की 
अभित्ञाषा सहित होती है ओर ज्ञानी जीवों की शुभाशुभ क्रिया 
फलकी अभिलाषा से शम्य रहतीहै, इसलिये अज्ञानिओों की क्रिया 
आस्रव के द्ेतु ओर ज्ञानियों की क्रिया निजेरा के अर्थ होती है, 
'ज्ञिनके ज्ञान ओर येराग्य की यह महिमा है | जिस प्रकार 
रोगी अरुचि होने पर भी ओषध सेवन करता है इसी भांति 
ज्ञानियों के उदय बल से आसक्ति रहित भोगे हुये भोगों मे और 
2 अ के लिये गद्धि-यक्त अज्ञानियों के भोगों भे बढ़ा 
तर है। 

आख्रव का दौरदोरा तेरहव गुण स्थान तक योगों की प्रवत्ति 

दोने से रहता है और चौथे गुण स्थान मे तो सत्तर प्रकृतियों का 
बंध कहा है, फिर सम्यग्हष्टि जीवों को अन्नत की दशा मे जो 
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निराखव कद्दा हे उसका अभिप्राय यह है कि अनन्त संसार का 
मूल कारण मिथ्यात्व है और उसके साथ अनुबंध करने वाली 
खननन्‍्तानबंधी चोकड़ी का उदय सम्यक्त्य की दशा में नहीं रहता 
इसलिये मिथ्यात्व ओर अनन्तानबंधी जनित इकतालीस प्रकृतियों 
का तो संवर ही रहता है, । शेष प्रकृतियों का बहुत ही कम अन- 
भाग व स्थिति में बंध होता है और गुण श्रेणी निजेरा का आरंभ 
होता है इसलिये अज्ञानीके सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण और 
तीत्रवम अनुभाग के समक्ष ज्ञानी क। यह बंध किसी गिनती में 
नही है. । इसलिये ज्ञानियों को निराखव कहा है। वास्तव में 
मिथ्यात्व द्वी आस्रव है. ओर वह सम्यक्त्व के उदय में नहीं रहता 
आख्व विभांव परिणुति है, पृदूगल्न मय है, पदूगल जनित है, 
आत्मा का निज स्वभाव नही है ऐसा जान कर ज्ञानी ज्ञोग अपने 
स्वरूप में विश्राम लेते हैं ओर अतुल अखंड अविचत अविनाशी 
चिदानन्द रूप सम्यर्द्शन को निर्मेल करते है । 


भाहर 

ओऔदारिकादि शरीर के योग्य पदूगल पिण्ड के म्रहण करने « 

को आहार कहते है, कद्दा भी है कि ओदारिक वैक्रियिक और 

आहारक इन तीन शरीरों में से उदय को प्राप्त हुए किसी एक 

शरीर के योग्य तथा भाषा और मन के योग्य पदूगल वर्गेणाओं 

को जो नियम से ग्रदण करता है उसको भी आहारक कहते हैं । 

ओदारिक आदि शरीर के योग्य पद्कल्न पिंड के म्रहण न करने को 
गनादारक कहते हैँ | 

कहा हे ऊक्‍्रि विग्रह गति को ्राप्त होने वाले चारों गति के 

जीब, प्रनर और लोक परण समुद्धातको आ्राप्त हुए सयोगी केवक्षी 
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तथा अयोगी केवली और सिद्ध ये नियम से अनाहारक दोते हैं; 
शेष जीवों को आहारक समझना चाहिये। 


[हू । 


ड्न्द्रिय 

जो प्रत्यक्ष में काम करे उसे इन्द्रिय कहते हैँ, जिसका स्पष्ठी- 
करण इस प्रकार है; अक्ष इन्द्रिय को कहते है ओर जो अक्ष-अक्ष 
के प्रति अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय के प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते 
हैं। जो कि इन्द्रियों का विषय अथवा इन्द्रिय जन्य ज्ञान रूप पढ़ता 
है । उस इन्द्रिय विषय अथवा इन्द्रिय ज्ञान रूप प्रत्यक्ष मे जो व्या- 
पार करती है उन्हे इन्द्रिय कहते हैं। वे इन्द्रियां शब्द रूप रस 
गंध और. स्पर्श नाम के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और 
द्रव्येन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं। क्योपशमरूप भावे- 
न्द्रियाँ के होने पर द्वी द्रव्येन्द्रियाँ को उत्पत्ति होती हे इस लिये 
भावेन्द्रियों कारण है और द्वव्येन्द्रियां काये है और इस लिये 
दब्वेन्द्रियों को भी इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त हे । अथवा उपयोगरूप 
भावेन्द्रियों की उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियों के निमित्त से होती है. इस लिये 
भावेन्द्रिया काय है ओर द्रव्येन्द्रिया कारण हैं। इस लिए भी 
द्रव्येन्द्रियां को इन्द्रियसंज्ञा प्राप्त है । यह कोई अदृष्टकल्पता नहीं 
है क्‍योंकि कार्यंगत धर्म के कारण मे और कारणगत धर्म के 
कार्य मे उपचार जगत्‌ में प्रसिद्धछूप से पाया जाता है'। अथया 
इन्द्रियाँ अपने अपने विषयमे रत है, ऐसा लक्षण कहना चाहिये | 
अपने अपने विपय को स्वविषय कहते है, उस मे जो निश्चय से 
छथात्‌ झत्य इन्क्रिय के विषय से अवृत्ति न करके केवल्न अपने 


भर 
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विषय मे ही एत $ कहे बल ग हक नकल मे द्वी रत हैं उन्हे इन्द्रिय कहते है । 

प्रश्च--संशय और विपयेय हूप ज्ञान की अवस्था में निर्णया- 
त्मक रति अर्थात अैवृत्ति का अभाव द्वोने से उस अवस्था मे आत्मा 
फो अनिन्द्रियत्व की प्राप्ति हो जायगी ? 

उत्तर--नहीं, क्‍योंकि रूढि के बलसे निर्णयात्मक ओर अनि- 
रोयात्मक इन दोनों अवस्थाओं में इन्द्रिय शब्द की अ्वृत्ति मानने 
में कोई बिसोध नहीं आता | 

अथवा झपनी अपनी वृत्ति मे जो रत है उन्हें भी इन्द्रिय 
कहते हैं। इस का स्पष्ट-निरंय यह है कि संशय और विपययज्ञान 
के निरणेयादि करने मे जो अवृत्ति होती है उसे वृत्ति कहते हैं। 
उस अपनी अपनी वृत्ति भे जो रत है उन्हें भी इन्द्रिय कहते हैं । 

पञ्ञ--जब इन्द्रिया अपने विषय में व्यापार न करे तो उन्हें 
व्यापार रहित अवस्था मे इन्द्रिसज्ञा श्राप्त न हो सकेगी ? 

उतर--यह न कहो, क्योंकि रूढि के बल से ऐसी अवस्था में 
भी इन्द्रिय-व्यवहार होता ह्वे। 

अथवा--जो अपने अर्थ मे निरत हैं उन्हें भी इन्द्रिय कहते 
हैं। 'अर्यत्तेः अर्थात्‌ जो निश्चित किया जाय उसे अर्थ कद्दते हैं । 
उस अपने विषयरूप अथ में जो व्यापार करे उन्हें भी इन्द्रियां 
कहते हैं । इन्द्रियों का यद निर्दोष लक्षण होने के कारण इस विषय 
मे अधिक कुछ वक्तव्य नहीं है। अर्थात्‌ इन्द्रियों का यह लक्षण 
इतना स्पष्ट हे कि पर्वोक्त दोषों को यहां अवकाश श्राप्त नहीं है । 

अथवा अपनेर विषय का स्वतन्त्र आधिपत्य करने से इन्द्रियां 
कहलाती हैं । कह्दा भी है कि-जिस प्रकार नव ग्रेवेयकादि मे उत्पन्न 
देव परस्पर स्वामी सेवक भाव से रहित होने के कारण सब देव 
अपने को स्वामित्व सिद्ध करते है उसी भांति सब इन्द्रियां भी अपने 
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अपने स्पर्शादे विषय का ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ हैं ओर 
दूसरी इन्द्रियों की अपेक्षा से रहित है अत एवं अहमिन्द्रों की तरद 
इन्द्रियों को भी स्व॒तन्त्र जानना चाहिये। 


[उ] 


उपाध्याय 


चोंदह विद्या-स्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते 

हैं। अथवा तत्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय 

हेँ। वे सप्रह अनुमह आदि गुणों को छोड़ कर आचाये वाले समस्त 

गुणों के अधिपति दवोते हैं. अर्थात्‌ जो साधु चौदह पू्े रूपी समुद्र 

> पेप्रवेश करके, परसागस का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग मे स्थित 

हैं तथा मोक्ष के इच्छुक शीलंधरों [मुनियों] को उपदेश देते हैं. उन 
मुनीश्वर्रों को उपाध्याय कहते है। 


[क] 

कृषाय 
सुख दुःख रूपी नाना प्रकार के धान्‍्य को उत्पन्न करने वाले 
करमरूपी क्षेत्र को जो क्षण करते हैं अर्थात्‌ फल उत्पन्न करने के 


योग्य करते है उन्हें कषाय कहते हैं । 

प्रश्च--_कपन्तीति कपाया:! अथात्‌ जो करे उन्हें कषाय कह्दा 
जाता हे ऐसी व्युत्पत्ति क्यों न की 

उत्तर--कर्से उन्हें कषाय कद्दते हैं? ऐसी उयत्पत्ति करते पर 
कपने वाले किसी भी पदार्थ को कषाय मान लिया जायगा अत; 


डी गजल ऑिन्ता लए अल 
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कपषायो का सखवरूप समभने में संशय उत्पन्न हो सकता है इस 
लिये यह व्यत्वत्ति उचिव नहीं है । तथा उक्त व्यत्यत्ति से कषारयों 
का स्परूप समझने मे कठिनत। भरी पडेगी। कहा भी है कि सुख 
दुःख आदि अनेक प्रकारके वान्‍्य का उत्पन्न करने वाज्ले तथा जिस 
की ससाररझूप मर्यादा शत्यन्त दर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्र को जो 
कंपण कर वहें कषाय है । 


५ 
कतो-करम-क्रिया 

क्रिया करने को-किया जाय वह करे तथा जो करे वह्द कर्ता 
है। अभिप्राय यह कि क्रिया का व्यापार करने वाला कत। कहलाता 
है, जिसमे क्रिया का फल रहवा हे यागी किये हुये काम्र को कसे 
कहते है ।जा कायवबादी की जाय वह क्रिया ३ । जेसे कुम्हार 
घढ़े का कर्ता है, घड़ा वनागा कर्म है और उसके बनाने की विवि 
क्रिया है अथवा ज्ञानदास आम चोड़ता हे इरा वाक्य में क्ञानदास 
फ्ता ढे, आम कम हे ओर तोड़ना क्रिया है । 

यह स्मरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तासे जो स्पष्ट किया हे वह 
भेद विवज्ञा की अपेत्ा से दे क्योकि छुम्हार कर्ता अलग पदार्थ 
2, घट कम अलग वस्तु इै, घट सह्टि की क्रिया पथक्‌ है । इसी 
स्ति दुसरे वाज्य में श्ानदास को अलग है. आम कम प्थक 

आर ताउने का किया सिन्न डे । जय मेब्व्यवद्ार में कंता 
फूम किया सिन्नर रत दूं बस अनेदर दृष्टि मे नदी दात एक 
पदार्व भें ही करता फम क्रिया ये तीनों रहते हे । नंसे कि 
“"विद्वाव कम चिरदेश कर्ता चेसता किरिया तहाँ” अथाव 
लिदेश आस्मा कता, चेंदन्यमाव दर्म ओर चेतना [जानना | किया 
है, अब मुतिका फतो, बंद हुम और गचिकाका पढ़ विश 
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का 
से घटपयौय रूप होना क्रिया है' | इस अधिकार मे कतो-कम-क्रिया 
शब्द कही भेद दृष्टि से और कहीं अभेद दृष्टि से आये हैं, इन्हें 
खब गभीरता पक विचार बल से सममना चाहिये | 

अज्ञान की दशा में जीव शुभाशुत्न कम ओर शुभाशुभ 
प्रवंत्ति को अपनी सानता है ओर उनका कर्ता आप बनता है 
परन्तु यह ध्यान रहे कि लोकमे अनन्त पौद्गलिक कार्मेण चर्गेणाएँ 
भरी पडी है, इन कार्मण वर्गणाओं में ऐसी शक्ति है कि आत्मा 
के राग हेष का निमित्त पाकर वे कर्मरूप होजाती हैं। इस से 
स्पष्ट है कि ज्ञानावरणीय आदि कम पुद्ठल रूप ह-अचेतन हैं इनका 
कर्ता भी पुद्टल ही है-आत्मा नही है। दवा राग-हेष और मोह 
आत्मा के विकार अवश्य हैं। ये आत्म जनित हैं या पुद्कल्न जनित 
हैं इसका समाधान आगम सूत्रों से समझे । वह संक्षेप से इस 
प्रकार है कि जैसे सन्तान मात्र माता या पिता से उत्पन्न न होकर 
दोनों के सयोग से सन्‍्तान की उत्पत्ति है | उसी भाति रागन्द्रेष 
ओर मोह न केवल इकले आत्मा से उत्पन्न होते है ओर न इकत्े 
पुद्ठल से ही उत्पन्न होते हैं वल्कि जीच ओर पुद्ठल दोनो के संयोग 
से राग-हेप और मोह भाव से कसे दी उत्पत्ति है'। यदि अकेले 
पुद्टल से राग-हेष उत्पन्न होते तो कलम-काग ज़-इंट-पत्थर आदिसें 
भी राग-हेष और मोह पाये जाते, यदि इकले आत्मा से ही उत्पन्न 
होते तो सिद्ध आत्मा में भी राग-ह्वेप मिलते, अधिक क्या कहें ये 
तीनों उभ्रय संयोगी हं। जोच पृद्॒ल् परस्पर एक दूसरे के लिये 
निरमित और नेसित्तिक हैं किन्तु निश्चयतय की अपेक्ता राग-हेष 
और सोह पुद्लजनित ही सिद्ध है। ये आत्माके निज स्वरूप नहीं 
ह। इसी तरह शुभाशुभ क्रिया पोठ्ठलिक कर्मों के उदय से जीघ में 
होती है। अत: क्रिया भी पुद्ल् जनित है.। साराश यह कि 
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शुभाशुभकम या शुभाशुभ क्रिया को आत्मा का मानना और उन 
दोनों का कर्तों जीव को ठहराना अज्ञान है। आत्मा तो अपने 
चिड्भाव कम और चैतन्य क्रिया का कर्ता है और पौद्गलिक कर्मों 
का कर्ता पुदुगल द्वी है.। मिथ्यात्व के उदयसे जीव साता असाता 
आदि कम और दया दान दस शम या विषय कषाय आदि शुभा 
शुभ क्रिया में अहं बुद्धि करता है कि मेरे कर्म हैं मेरी क्रिया है, 
यह मिथ्या भाष है, बंध का कारण हे, बंध परम्परा को बढ़ाता 
है, ओर शुभाशुभ क्रिया में अहं बद्धि न करना अर्थात्‌ अपना 
न मानना ओर उनमे तन्‍्मय न होना सम्यक स्वभाव और निजरा 
का कारण है । 





काय 


जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, परन्तु ऐसी 
व्याप्ति करमेपर कायके अतिरिक्त इट पत्थर आदि के संचय रूप 
विपक्ष मे भी यह व्याप्ति घट जायगी इसलिये व्यभिचार दोष 
आता है । इस शंकाको मिटाने के लिये आचायबरय्य कहते हैं कि 
इंट आदि के संचय के साथ व्यभिचार दोष नहीं आता क्योंकि 
पथ्ची आदि कर्मा के उदय से इतना विशेषण जोड़ कर ही “जो 
संचित किया जाता है”उसे काय कहते हैं यहीतो व्याख्या की है। 

प्रश्न--पुद्ल विपाकी ओदारिकादि कर्मों के उदय से “जो 
संचित किया जाता है! उसे काय कहते हैं, कायकी ऐसी व्याख्या 
क्योन की ९ 

उत्तर--यह नहीं, क्योंकि सहकारीरूप पथ्वी आदि नामकर्म 
का अभाव रहने पर केवल ओऔदारिकादि नाम कर्म के उदय से 
नो कम वर्गणाशों का संचय नहीं हो सकता । 
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शिकर कट मिरविकी शत कक कितने 7 कट पल गज तक लिकक तट 
प्रश्न-- कार्मणकाययोगमे स्थित जीवके पृथ्वी आदि के द्वारा 
संचित हुये नोकमपुद्रलका अभाव होनेसे अकायत्व प्राप्त दोजायगा? 
उत्तर--यह न सममे, क्योंकि नोकमरूप पुद्लोंके संचय का 
कारण पथिवी आदि कर्मसहकृत ओदारिकादिक नामक्मका उदय 
कामंणक्राययोगरूप अवस्था मे भी पाया जाता है, इसलिये उस 
अवस्था में भी कार्यत्व का व्यवद्ार बन जाता हैः ) 
अथवा योगरूप आत्मा की प्रवृति से संचित होने वाले 
ओदारिकादि पद्टलपिडको काय कहते हैं । 
प्रश्न--काय का यह लक्षय करनेपर भी पहले जो दोष दिया 
गया है वह दूर नहीं होगा ? अर्थात्‌ इप्त प्रकार भी जीवके कामण 
काययोगरूप अवस्था मे ध्यकायत्व की प्राप्ति होती है ? 
उत्तर--यह न कहो, क्योंकि योगरूप आत्मा की प्रव॒ति से 
संचित हुए कमरूप पदह्ललपिंड का कामणकाययोगरूप अवस्थामें 
सद्भाव पाया जाता है अर्थात्‌ जिस समय अआत्मा कामंणयोगकी 
अवस्था में होता है उस समय उसके ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका 
सद्भाव रहता ही हैं अत: इस अपेक्ता से उस में कायत्व स्वये 
सिद्ध है । 
प्रश्न--काम णुकाययोगरूप शअवस्था मे योगरूप आत्मा की 
वृति से सचय प्राप्त नोकर्स पुद्ठलपिंडग्रा असत्व होनेके कारण 
कार्मणकाययोग में स्थित जीव के 'दगय! यह व्यपदेश नहीं 
बन सकता ९ 
उत्तर--नोकम पुद्ठटलपिड के संदय के कारणभत कर्म का 
कार्मेणकाय योगरूप अवस्था में सद्भाद होने से कार्मशणकाययोग मे 
स्थित जीचके 'काय यह सज्ञा चन जाती है। कह्दा भी है कि योगरूप 
आत्मा की प्रदृत्तिसे सचय प्राप्त ओदारि ऋादिरूप पुद्ल्लपिंडको काय 
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5 
समभना चाहिये। यह काय जिनमतमे पृथ्वी काय आदि के भेद 
से छः प्रकार का कहा गया दे और वे पृथिवी आदि छह काय भे 
त्रसकाय ओर स्थावर काय के भेद से दो प्रकार के होते हैं । 

जिस प्रकार बोफ ढोनेवाला पुरुष कावड़ को लेकर भार को 
ढोता है उसी प्रकार यह जीव शरीरख्पी कावड़को लेकर कम रूपी 


बोर को ढोता रहता है । 
(ग) 


गति 


जो प्राप्त कीजाय उसे गति कहते दूँ, गतिका ऐसा लक्षण करने 
से सिद्धेके साथ अति व्याप्ति दोष भी नहीं आता, क्योंकि सिद्धों 
के द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणों का अभाव है. यदि केवलज्ञानादि 
गुणोको प्राप्त करने योग्य कहा जाय वह भी नहीं बनता क्योंकि 
केवक्षक्षानस्वरूप एक शात्मा में प्रष्य मपक भावका विरोध है । 
उपाधिजन्य होनेसे कषायादिक भावों को ही प्राप्त करने योग्य कहा 
जा सकता है परन्‍्तु वे रि.द्धों मे नही पाये जाते। इस किये सिद्धों 
के साथ तो अतिव्यापि दोप नही आता। 

9्रश्न-- जो ग्राप्त कीआय उसे गति कहते है” गति का ऐसा 
लक्षण करनेपर गमनरूप क्रियामें परिणत जीच के द्वारा प्राप्त दोने 
योग्य द्रव्यादिक को भी गति संज्ञा प्राप्त हो सकती है क्योंकि 
गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा द्रव्यादिक ही प्राप्त किये जाते दे ? 

उष्तर--यह अनुचित दे, क्योकि गतिनामकर्स के उश्य से जो 
आत्सा के पर्याय-उत्पन्न होते है वह आत्मा से कथंचित्‌ भिन्न छ 
अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध हे ओर इसीलिये प्राप्ति रूप क्रिया के 


के 


) 
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कर्मचत्ता को प्राप्त नरकादि आत्म-पर्याय के गतित्व को मानने में 
पर्वोक्त दोष नहीं आता 

अथवा एक भवसे दूसरे भव में जानेको गति कहते हैँ | ऊपर 
जो गति नामी नामकर्मके उदय से प्राप्त द्ोनेवाली पर्याय विशेपको 
अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म्र मे जाने को गति कद्द आये हैं, 
ठीक इस से विपरीत-स्वभाव वाली सिद्ध गति दोती है, कहा भी 
है कि गति सलामी नामक के उदय से जो जीव की चेष्टा विशेष 
उत्पन्न होती है' उसे गति कहतेहँ, अथवा जिसके निर्मित्त से जीव 
चतुर्गंतिरूप संसार भे जाताह उसे गति कहते है। 


जएस्थान 
हि 
प्रश्न--जीव किससे निवास करते हू ? 
उप्तर--जीव ज्ञानादि गुण मि रदते है । 
प्रश्न--उन गुणों के नाम कया क्‍या हैं ? 
उत्तर--ओदयिक-ओपशणिक- ज्ञायिक- क्षायोपशमिक ओऔर 
पारिणामिक ये पांच गुण या भाव है,इनका स्पट विवरण इसप्रफार 
है ।ज कर्म के उदयसे उत्पन्न दोता है उसे औदयिव-माव दादते है 
जो कर्मों के उपशमसे होता हे उसे औपशमिक-माव कहते है । 
हैं। जो कर्मोके क्षयसे उत्पन्न दोता है उसे ज्ञायिक-भाव ऋद्ते है । 
जो वरतेपाव समय से सबंधाती स्पर्धेकों के उदयाभावी क्षय से और 
प्रन/|गतराल में उदयमे आनेवाले सवंधाती स्प्धकी के सदवस्था- 
रूप उपशमसे उत्पन्न दोता हे उसे च्ायोपशनिक-भाव कहते 
जो को ऊे उदय उपशम-क्षय ओर कज््योपशमकी अपेत्ता के चिना 
जीप के स्वभाव मात्र स उसन्न होता है उसे पारिणामिक भाव 
कहते हू । इन गुणों के साहदर्य से आत्सा भी गुणसक्षाक्रो शाप 


पे 


हि 
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होता हे । कहा भी ६ कि, 

दर्शनमोहनीय आदि ऊर्मों के उत्य उपशम आदि अवस्थाओं 
के दोनेपर समुत्तन्न जित परिणार्भों से युक्त जो जीव देखे जाते € 
सर्वज्षदवने उन जीवो का गुण सम्मक फद्ठ। है| 


पहला मिथ्यात्र गुणस्थान 


पहली भमिकाम रहने वाले जीवा की मिथ्यादष्टि सक्ञा हे । 
मिथ्या वितथ-्यलीक ओर शअ्रसत्य थे सत्र एकाथवाचक नाम 
है। हष्टि शब्द का अथ दर्शन अथवा श्रद्वान हे इसका यह तालय॑ 
है कि जिन जीवों के विपरीत एकानत विनय संशय ओर अज्ञान- 
रूप मिथ्यात्व कम के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्यारूप दृष्टि होती दे 
उन्हें मिथ्यादष्टि जीच कद्दने है । 
जितने भी वचन मार्ग हे उतने ही नय-बाद अर्थात्‌ नयके भेद 
होते है और जितने नय के भेद (नयवाद) हू उतने द्वी परसमय 
लअनेकान्त-बाह्ममृत] होते हैं. । 
इस वचन के अनुसार “मिथ्यात्व के पांच ही भेद्‌ हैँ यह्‌ 
नियम नहीं हे किन्तु सिथ्यात्व पांच प्रकार का है. यह कथन 
उपलक्षणमात्र हे। अथवा समिथ्या शब्द का अथे वितथ और दंष्टि 
शब्द का अ्रथ रुचि श्रद्धा या प्रत्यय है इसलिये ज्ञिन जीवों की 
रुचि असत्यमे होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते है। कहा भी है कि 
मिथ्यात्व श्रकृृति के उदय से उत्पन्न दोनेवाले मिथ्यात्वभाव का 
अनभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धा वाज्ञा होता है' जिस प्रकार 
पित्त ज्वर से यक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा प्रतीत नहीं होता 
उसी प्रकार उसे यथार्थ धम अच्छा नही लगता । 
जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्वार्थ के विषय में अश्वद्धान 
है 
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मीट लग लक कक ही किम लत रे कक कप किक जप लग औ कक लक 
उत्पन्न होता है अथवा विपरीत श्रद्धान दोत है उसको मिथ्यात्व 
कद्दते हैं। उसके पांच भेद कहे हैं, जेसे अभिगृद्दीत अर्थात्‌ 
एकान्‍्त सिथ्यात्व,अभिनिवेषिक यानी विपरीत मिथ्यात्व, अनभिगु 
हीत अर्थात्‌ विनय मिथ्यात्व, चित्तको भरवेरमे पढ़े हुये जद्दाज़ के 
समान डावॉडोल करनेवाला साशयिक मिथ्यात्व-अनाभोगिफ 
अथीत्‌ अज्ञान मिथ्यात्वन्यह सर्वेधा असावधानीका पुतला है। 
ये पांचों मिथ्यात्व जीव का ससारचक्र में भ्रमण कराने वाले है 
ओर इन के नष्ट द्वाने से राम्यग्द्शन प्रगट द्वोता है । 


एकान्त मिथ्यात्र 


जो किसी एक नय का हृठ प्रद करके उसी मे लीन होकर 
अपने को नत्यवेत्ता कहता है चह्द पुरुष एकान्तवादी शअर्थात्त 
साक्षात्‌ मिथ्यात्वी ह । 


विपरीत मिथ्याल 


जो आगम कथित सार्गका खडन करके स्नान छुवाछूत जड़पजा 
परबेत नदी आदि मे यात्रा करके धर्म बतलानेवाला जो अपना मन 
कल्पित पाखंड पृष्ट करता हे या अपनी नामवरी के लिये बड़ा 
चना फिरता हैं. वह जीव विपरीत मिथ्यात्वी है । 


विनय मिथ्यात 


जो सुगुरु सुदेव और सद्धम और कुगुरु छुदेव और कुघमको 
समान गिनता हे और विवेक रद्दित होकर सबकी भक्ति बन्द्ना 
फरता है वह जीव विनय मिथ्यात्वी है। 
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संशय गमिश्याल 
जो जीव अनेक कोटिका अवलंबन करके चंचल चित्त रहता 
है ओर स्थिर चित्त होकर पढदाथे का यथाथे श्रद्धान नही करता 
यह संशय मिथ्यात्वी है । 


झत्ान मिथ्यात् 


जिसको शारी रिक कष्ट के उद्धेग से अपनी किश्निन्मात्र भी 
घ टी ५ ग्रोर क्वेच त्घ किक च््पर ्भ 
सुध नहीं हे ओर सेव तत्वझ्ञान से अनभिज्ञ रहता है, वह जीव 
अज्ञानों है साज्ञात पशु के समान है । 


| कि 
सादि मिथ्याल 
जैन सिद्ध/न्त मे जो ये मिध्यात्व वर्णित है उनके सादि और 
श्रनादि से दो प्रकार भी बताए है, जेंसे जो जीव दर्शनमोहनीय 
का दल अर्थात्‌ मिथ्यात्व-सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति को 
उपशम करके मिथ्यात्व गुणस्थान स चढ़कर रुम्यक्त्व का स्वाद 
लेता है ओर फिर सिथ्यात्वम गिरता हे वह सादि मिथ्यात्वी है । 


अनादि पिथ्यात 


जिसने मिथ्यात्व का कभी भी अनदय नहीं किया, सर्देव 
शरीरादि से भ्र॒ह बद्धि रखता रहा है वह जड़ जड उपासक आत्म 
ज्ञान से शून्य अनादि भिश्यात्वी 


दूसरा सासादन गणरथान 


सम्यक्त्व की विरावना को आसादन कहते हैं । आसादन से 
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हिल मर ला आज डर क324लय मनलकि कर पते किस आप मिल मर ला आशिक 
युक्त को सासादन कहते है। अनन्तानुबन्बी के किसी एक कषाय 
के उदयसे जिसका सम्यरद्शन नष्ट होगया है किन्तु जो मिथ्यात्व 
कर्म के उदय से समुत्पन्न मिथ्यात्व रूप परिणामों को न पासका 
हो तो भी मिथ्यात्व कमे के अभिमुख है उसे सासादन कहते हैं । 


प्रशन--सामादन गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व कम का 
उदय न होने से मिथ्यादृष्टि नही है, समीचीन रुचिका अभाव 
होने से सम्यम्टष्टि भी नहीं हे, तथा इन दोनों को विषय 
करने वाल्ली सम्यक मिथ्यात्व कूप रुचिक अभाव होने से सम्यदर 
मिथ्या दृष्ट भी नहीं हे । इनके अतिरिक्त और कोई चोथी दृष्टि 
है ही नहीं, क्यों कि समीचीन-असमीचान और उभ्यरूप दृष्टिके 
अवल्म्बनभूत वस्तु के अल्लाव। दूसरी कोई वस्तु नदी पाई जाती 
अत: सासादेन-गुणस्थान अमत्स्रूप दी हे अर्थात्‌ सासादन नाम 
का कोई स्पतन्त्र गुणस्थान न मानना चाहिये ९ 


उत्तर--सासादन गुणस्थान में विपरीत अभिप्राय रहता हे 
इसलिये उसे असद्दृष्टि ही समझना उचित है | 


प्रश्य--यही सद्दी फिर भी इसे मिथ्यादृष्टि ही समझा जायगा 
सासादन संज्ञा बनाना निरथेक है ९ 

उत्तर--सम्यरद्शेन और स्वरूपाचरण चरित्र का प्रतिवन्ध 
करने वाली अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से समुत्पन्न विपरीता- 
मिनिवेश दूसरे गुणस्थान मे पाया जाता है इस लिये द्वितीय 
गुणस्थानवर्ती जीव मिध्यादृष्टि हे किन्तु मिथ्यात्व कम के उदयसे 
उत्पन्न हुआ विपरीतामिनिवेश वहाँ नहीं पाया जाता, इस लिये 
उसे मिथ्यादृष्टि नही कहा जाता, केवल सासादन सम्यम्दृष्ट 
कहते हूं । 


ह 
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कुछ विशेष--विपरीताभिनवेश दो तरह का है अननन्‍्ता- 
नबन्धीजनित और मिथ्यात्य जनित इनमे से दूसरे गुण स्थान 
में अनन्तानबन्धी जनित विपरीताभिनिवेश ही पाया जाता हें 
इसलिये इसे मिथ्यात्व शुए स्थान से अतिरिक्त स्वतन्त्र गुणस्थान 
माना गया है । 

प्रश्न--ऊपर के कथनानसार जन्न वह मिध्यादृष्टि ही है तो 
फिर उसे मभिथ्या दृष्टि संज्ञा क्यों न दी गई ९ 

उत्तर--सासादन ग़ु. स्थान को स्वतन्त्र कहने से अनन्‍्ता- 
नुबन्धी प्रकरतियों का द्विस्खभावता का कथन सिद्ध द्वोता हे । 

सरलाशय--सासादान गुणस्थान को स्वतन्त्र मानने का फल 
जो अनन्तानुबन्धी की ह्िस्वभावता बताई है वह द्विस्वभावता दो 
प्रकारकी है, एक तो अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व और चरित्र 
इन दोनों की प्रतिबंधक मानी गई हे और यही उसकी हिस्वभावता 
है । इसी कथन की पुष्टि यहां पर सासादन गुणस्थान को सवतन्त्र 
मानकर की है। दूसरे अन्तन्तानबन्धी जिस प्रकार सम्यकत्व के 
विघधात में मिथ्यात्व प्रकृति का काम करती है, उसी श्रकार वह 
मिथ्यात्व के उत्पाद में मिथ्यात्व प्रकृति का काम नहीं करती है । 
इस प्रकार की ह्िस्वभावता को सिद्ध करनेके लिये सासादनगुण 
स्थान को स्त॒तन्त्र माना है । 

द्शनमोहनीय के उदय-उपशम-ज्ञय और क्षयोपशम से जीवों 
के सासादनरूप परिणाम तो नहीं होते जिस से कि सासादन- 
गुणस्थान को मिथ्याटष्टि-सम्परदष्टि अथवा सम्यक्रमिथ्याहष्टि कहा 
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बट 


“अथवा? जिस प्रकार भखा मनष्य शक्कर मिल्ली खीर खाने 
ओर वमन होने के बाद उसका किचिम्मात्र स्वाद लेता रहे उप्ती 
प्रकार चोथे-पॉचच-छुठवे गणस्थान तक चढ़ते हुये किसी उपशमी 
सम्यक्त्वी को कषाय का उदय होता है तो उसी समय वहाँ से 
मिथ्यात्व भे गिरता है, उस गिरतो हुई दशा में एक समय और 
अधिक से अधिक छ आवली तक जो कुछ सम्यक्त्व का राद 
मिलता हे वह सासादन गणस्थान है । 


सम्यदामिथ्यादश्ट (मिश्र) गुणस्थान 


दृष्टि-श्रद्धारुचि ओर प्रत्यय ये पर्यायवाची नाम है।जिस 
जीव मे समीचीन ओर मिथ्या दोनों प्रकार की दृष्टि हो बह सम्यडू 
मिथ्यादृष्टि [मिश्र] गणस्थान होता है । 

प्रज्च--एक जीव से एक साथ सम्यक ओर मिथ्यात्वरूप 
इृष्टिका होना संभव नहीं हे, क्योंकि इन दोनों दृष्टियों का एक जीव 
मे एक साथ रहने से विरोध आता है, यदि यह कहा जाय कि 
दोनो दृष्टि या क्रम से एक जीव में रहती हैं तो उन्र का सम्यग्दृष्ट 
ओर मिथ्याहृष्टि नाम के स्वतन्त्र गुशस्थानों मे ही अन्तर्भाव 
मानना चाहिये। इसलिये सम्यड मिथ्याहष्टि नामी तीसरा 
गुणशस्थान असिद्ध है 

उत्तर--युगपत्‌ समीचीन और छासमीचीन भ्रद्धावाला 
जीव सस्यडमिथ्याद्ष्टि है! इस सान्‍्यता में विरोध इस लिये 
नहीं कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है इस कारण उसमे अनेक धर्मो 
का सर्दानवस्थानलक्ष॥, विरोध अ्ड्वि हे अथात्‌ एक साथ अनेक 
धर्मा के रहने म काई बाघा नहीं शाती | य्रादि यह कट्दा जाय 
कि 'तात्मा का अनेफथम त्मऊक होना ही असिद्ठ है तब अनेकान्त 
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के विना उस के अर्थक्रियाकारित्व न वत सकेंगे | 

प्रक्ष--जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने मे विरोध 
नहीं है, वे रहें, परन्तु सम्पृण घर तो एक आत्मा में रद्द नहीं 
सऊते ९ 

उष्तर--यह कौन कहता है कि पररपर विरोधी और अविरोधी 
समस्त धर्मों का एक साथ एक आत्मा मे रहना सखभव है १ यदि 
सम्पर्ण धर्मों का रहना एक साथ मान लिया जाय तो परस्पर 
विरुद्ध चेतन्य-अचेतन्य, भ व्यत्व-ञ्मभव्यत्व आदि धर्मा का एक 
साथ एक आत्मा में रदने का प्रसग आ जायगा अतः सपरो 
परस्पर विरोधी धर्म एक शआात्मा मे रहते हैं, अनेकान्त का यह 
अथे ने सममना चाहिए किन्तु अनेकान्त का यह अर्थ समझना 
चाहिए कि जिन घर्सोफ़ा जिस शात्मामे अत्यन्त-अभाव नहींई वे 
धर्म इस आत्मा में किसी काल ओर ज्ञेत्र की अपेक्षा युग तू भी 
पाये जासफते है, ऐसा मन्तव्य निश्चित है। इस प्रकार जब कि 
समीचीन और प्समीचीन रूप टन वोनों श्रद्धाओं का क्रमसे एक 
सात्मामे रहना सभव है तथ कराचित्‌ क्सी आत्मासे एक साथ 
भी उन दोरना का रहना बन सकता है । यह सब कथन काल्यनिक 
नदीं है, फर्योफि पर्च स्व कृत्त अन्य देवता के अपरित्याग के साध२ 
झरिद्तत भी देव है ऐसी सम्यडसध्यारूप श्रद्धा भी पुरुषों मे पाई 
जत्ती ऐ । 

प्रश्न--पाच प्रद्ार फे भार्वो में तीसरे गणस्वान मे कौनसा 
भाप ६ १ 

उस्तर--तीसरे गणरवान मे क्षायोपशमिऊ भाव है | 

प्रन-मिध्यट ४ गृएत्थान से सम्दडमिध्यात्व गुणरथानको 
॥प दोनवाले जीव के ज्ावोपशमिक भाव फैंस सभव है ( 
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उष्सतर--वह इस प्रकार है कि वर्तमान समय में मिथ्यात्व 
कम के स्वेघाती स्पर्धेकोंका उदयाभावी क्षय होने से सप्तामे रहने 
वाले उसी मिथ्यात्वकमंके सबवंघाती स्एधंकों का उद्याभावलक्षण 
उपशम दोने से ओर सम्यद्धमिथ्यात्वकम के सर्वधादी स्पर्धेकों 
के उदय होनेसे सम्यडमिथ्यात्व गणर्थान पेदा होता है इस लिये 
वह्द क्तायोपशसिक है। 

प्रक्ष--तीसरे गुणरथान मे सम्यद्ध मिथ्यात्व प्रकृति के 
डद्यसे वहां औदयिकभाव क्‍यों न क्ह्दा ९ 

इत्तर-नही, क्‍योंकि समिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस 
प्रकार सम्यक्त्व का निरन्व॒य नाश होता है, उस प्रकार सस्यड- 
मिथ्यात्॒ प्रकृति के उदय से सम्यकत्वका निरन्वय नाश नहीं पाया 
जाता, इस लिये तीसरे गुणस्थान मे औदयिक भाव न कह्द कर 
कज्ञायोपशमिक भाव कहा हे । 

प्रश्न--सस्यद्ममिथ्यात्वय का उदय सम्यरग्द्शन का निरन्चय 
बिनाश तो करता नहीं फिर उसे स्वेधाती क्‍यों कहा ? 

उत्तर--यह शंका ठोक नहीं है, क्‍योंकि वह सम्यर्दर्शनपर्ण॑ता 
का प्रतिबंध करता हे, इत अपेत्तासे सम्यहृमिथ्यात्व को सर्वंधावी 
कहा हैे। :- 
प्रभ्न--जिस तरह मिथ्यात्वके चयोपशमसे सम्यदः मिथ्यात्व 
गशणस्थान की उत्पत्ति बतत्नाई है उसी प्रकार वह अनन्वानबंधीकर्म 
के सर्वघाती स्पर्धकों के ज्ञयोपशमसे द्वोता है, यद्द क्‍यों न कहा ९ 

उत्तर--नहीं, क्योंकि अनन्तानवधीकषाय चरित्र का प्रतिबंध 
करता है, इस लिये यहां उस के ज्षयोपशम से तृतीय गणस्थान 
नहीं कहा गया । जो आचाय अनन्तानबंधीकर्म के क्षयोपशम से 
तीसरे गुशस्थान की उत्पत्ति मानते हूँ उन के मत से सासादन 
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गणस्थान को औदयिक सानना पडेगा, पर ऐस्ता नहीं हे क्योंकि 
दसरे गणस्थान की औदयिक नहीं माना गया। 

अथवा, सम्यकूप्रकृति कस के देशघाती रपर्धेकों का उदयक्तय 
होनेसे सत्ता मे स्थित उन्हीं देशधाती स्पधैकों का उदयाभावलत्तण 
उपशम होने से और सम्यह्क मिथ्यात्व कर्मके सवंधाती रपधकों का 
उदय टोने से सम्यश मिथ्यात्व गणस्थान उत्पन्न होता है इसलिये 
वह क्ञायोपशमिफ कहा है यहां इस प्रकार जो समयड सिध्यात्व 
गुणस्थानको ज्ञायोपशमिक कहा है वह केवल सिद्धान्तके पाठ का 
प्रारंभ करनेवालों के परिन्ानाथे कहा है| चास्तवमे मिश्रग॒णस्थान 
फा धर्म निरन्‍्वयरूप से आप्त आगस और पदार्थ विषयक श्रद्धाके 
नारा करने के लिये असमर्थ है, किन्तु उसके उद्यसेसत्‌ समीचीन 
आर भसत असमीचीन पएद्थ को यगप्त विषय करनेवाली श्रद्धा 
प्तपन्न हातीएँ इसलिये सम्यह मिथ्यात्व गणस्थान क्ञायोप्शामक 
फट्टा जाता हैं । यदि इस गशस्थान में सम्वद मिथ्यात्व प्रकृति के 
उध्य से सत और असत पदार्थ को विपय करने वाली मिश्ररुचि 
रूप जयोपशमता न माना जाय ता स्पशससम्यस्टट्टि के सम्यहः 
मिध्यात्व गणस्थान को प्राप्त हनेपरटस सन्‍्यष्ट मध्यात्य गशस्थान 
में तयोरशसता नदों वन सफेगी। बर्याकि ऐसी अवस्थामे उपशम 
सम्यफ्त से तृतीय गुणरधानम आय हये जीव के सम्यकप्रकृति- 
मिध्यात्त और धनन्‍्तानुपधी इन तीनों का ददयाभावी क्षय नहीं 
पाया जता है । 

प्रश्थ- उपशम सम्यक्त्य से आये हुय जीद के ततीय गणश- 
सख्धन भ सम्यप प्रशात ऋरध्यात्व भोर झमसतर नय॑धी इन तीनो 
पा ज्दयातारस्प उप्र ता पाया जाता है ? 

उतर--नही, स्पोक एस प्रसार तो तीसरे गुणस्थान में 
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ओपशरमिक भाव को मानना पड़ेगा। 
प्रश्न--तव तो तीसरे गुणस्थान मे ओोपशमिक भाव भी 
मान लिया जाय ९ 
उत्तर--नहीं, क्योंकि तींसरे गणस्थान मे औपशमिक भाव 
का प्रतिपादन करने वाला कोई आपषेवादय नही है अथात्‌ आगर्मा 
ने तीघरे गणस्थान मे ओपशमिक भाव नहीं कद्दा । दूमरे यदि 
मिश्रगशस्थानमे मिथ्यात्यादि कर्मा के क्षयोपशमसे ज्षयोपशम भाव 
की उत्पत्ति मान ली जाय तो मिथ्यात्व ग॒ शरथान को क्ञायोपशमिक 
मानना पडेगा। क्योकि सादिमिथ्याहष्टि की अपक्षा मिथ्यात्वगण- 
स्थान में भी सम्यकप्रकृति ओर सम्यकमिशथ्यात्व कर्म के उदय 
अवस्था को प्राप्त हुए स्पर्धकों का ज्ञय होने से सक्ता मे स्थित उन्हीं 
का उदयाभाव लक्षण उपशम होने से तथा भिश्यात्व कम के 
सवंधाती स्पर्धकों के उदय होने से मिथ्यात्व गणशस्थान की उत्पत्ति 
पाई जाती है । इस कथन से यह तात्पय सिद्ध है कि तीसरे 
गयणस्थान में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति ओर अनन्तानवंधी के 
ज्षयोपशम से क्ञायोपशमिक भाव न द्वोकर केवल मिश्र प्रकृति के 
उदय से मिश्रभाव होता है । कहा भी है कि, 
जिश्ष प्रकार दद्दी और गुड को मिलाने पर उनको अल्लग नहीं 
किया जा सकता किन्तु उन दोनों का रस मिश्रता को प्राप्त होताहँ, 
उसी प्रकार एक दी काल मे सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्यरूप से मिले 
हुए परिणामों को मिश्र गुणस्थान कद्दते है । 
आशय यह हे कि उपशसम सम्यस्दष्टि अथवा सादिमिशथ्याटरष्टि 
जीव को यदि मिश्र मिश्यात्व नाम कम की प्रकृति का उदय हो 
पड़े आर अननन्‍्तानुयंधी की चौफड़ी तथा मिथ्यात्वमोहनीय ओर 
सम्मफ्त्व-मोडनीय इन छद्द प्रकृत्तिया का दाय न हो, वद्दा एफ 
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साथ सत्यासत्य श्रद्धानह्वप ज्ञान ओर मिथ्यात्व मिश्रित भाव से 
कप के, + पल, 

रहते हैं घद्द मिश्रगुणस्थान है, इसका काल अन्तमुहूत है । 


असंयत-सम्यग्दष्टिगुएस्थान 


जिस दी रंष्टि [श्रद्धा] समीचीन है उसे सम्य्ह ए कहते हूँ 
सोर सयमरहित सम्यस्द प्रको असंयतसम्यन्द्टि कहते हे । थे 
तीन प्रकार के हाते है, ज्ञायिक-सम्यगद॒ष्टिवेदव सम्यग्दाष्टि आर 
ख्रपशसिकसस्यग्टप्ट । सम्यग्द श्न, छोर सम्यक्चरित्र गुण फा 
घात करनेवाली चार अनन्तानुबंधी प्रकृतिया और मिध्यात्व-स- 
म्यडूमिथ्यात्व तथा सम्यफ प्रकृतिम्ध्यात्व ये तीन दृशेनमोहनीय 
यी प्रकृतियाँ इस प्रवार इन सात प्रकृतियों फे सवंधा विनाश से 
जीव ज्ञायिकसम्यग्टरष्ट कहा जाता ह। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियों 
फे उ्पशमसे जीव उपशमसम्पग्दष्ट हाता है । तथा जिसफी समय 
फत्व सछा एूँ ऐसी दशनमोहनीय क्सेयी भेदरूप प्रकृति के उदय 
से या जीव वेद ऊसम्यग्हट्टि वाहलाता हे । उनमे ज्ञायिकसम्यग्दष्टि 
जीव फभी भी मिश्यात्य या प्राप्त रही शाता, किसी प्रकारफे संदेह 
पो भी नहीं करता है आर मिश्यात्यवन्य अतिशर्यों को देखकर 
दरिर्मय भी नहीं होता । उनशम सम्पस्द ४ सीवभी इसी प्रकार का 
ऐल ऐ, बिन्दु परिणामा पे निभित्त से उपशस सन्यक्तस फो छोड़ 
एर मिध्यात्य फा प्राप्त ए जाता दे, छभी सासादन गणस्त्थान को 
भी प्राप्त एरता एूँ । फी सन्‍्यएट सि+ ॥-य तथा कभी देदकसम्य- 


पत्य ९ मेल पर लेंदा हैँ तथा जा बेपर मस्यक्त्वदृष्टि जीव है उस 


किम कक जप, 2 प्रकार वंद सी 


एाय दि विएयम शिविर्मादी छेता हे, अब इद्देतु ओर 


४१८ परदैशी की प्यारी बातें 





कुदष्टान्त से उसे सम्यकक्‍त्व की विराधना करने में विलम्त 
नहों लगता। 

पांच प्रकारके भाषों से किन किन भावोंके आश्रयसे असंयत्त 
सम्यम्दष्टि गणस्थान की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार पछने पर 
आधचाये उत्तर देते है कि सात प्रकृतियोंके क्षय प्ले जो सम्यग्दशन 
उत्पन्न द्ोता है वह क्ञायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम से 
उपशस सम्यग्द्शन कहलाता है और सम्यकत्व का एक देश घात 
रूप से वेदन करनेवाली सम्यकप्रकृति के उदयसे उत्पन्न होने वाला 
वेदकसम्यक्त्व ज्ञायोपशमिक है । 

प्रश्न--मिथ्यात्व और अनन्तानुबधी के उदय में आने वाले 
सबघाती स्पधकों केउ दयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालसे उदय 
में आने वाले उन्ही पे सबंघाती रप्धंकों के सदवस्थारूप उपशम्त 
से श्रथवा सम्यड.मिथ्यात्वके उदय में आने वाले सबंधाती सपड्धकों 
केडद्याभावी क्षय से आगामी काल मे डद्‌य में आनेवाले उन्ही के 
सदवस्थारूप उपशम से तथा इन दोनों द्वी अवस्थाओं मे सम्यक्‌- 
प्रकृतिसिथ्यात्वके देशघाती सरपद्धकों के उदय से जब क्यो पशमरूप 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता द्वेः तब्र उसे वेदक सम्यग्द्शन कहते है। 
बहुतसे आचार्योका यद्दी मत है । उसे यहा क्यों न स्वीकार किया ? 

उत्तर--यह ठीक नही, क्योंकि इसका उत्तर पहले दिया जा 
चुका है । 

विशेष--जिस प्रकार मिश्र गणस्थानकी उत्पत्ति सस्यकृमिथ्या- 
त्व प्रकृति के घदय की मुख्यता से बतल्ला कर आए हैं उसी प्रकार 
यहा पर भी सम्यकप्रकृति के उदयकी मुख्यता सममनीचाहिए। यदि 
इस सम्यक्त्व मे सम्यक प्रकृति के उदय की झुख्यता न मान कर 
केवल मिध्यात्वादि के क्षयोपशम से ही इसकी उत्पत्ति सानी ज्ञाय 


थँ 


जि 
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तो सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सम्ग्कप्रकृति और सम्यह्ूमिथ्या- 
स्वप्रकृति के उदयामाव क्षय और संदवस्थारूप डपशम से तथा 
मिथ्यात्वप्रक्ृति के उदय से मिथ्यात्वगुएस्थानको भी ज्ञायोपशमिक 
मानना पड़ेगा | क्योंकि वहाँ पर भी क्षयोपशम का लक्षण घभटता 
है । इसलिए इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोपशमकी प्रधानता से 
न मानकर सम्यकूप्रकृतिके ददय की प्रधानतासे सममनी चाहिए। 

सूत्रम सम्पगदृष्टि के लिए जा असयत पिशेषण दिया गया है 
बह 'प्रन्तदीपफ है, इस लिए बह अपने से नीचे के भी समस्त 
गुणस्थानों के 'प्रसयततत्थ का निरूपण करता है । 

बहू असयत पद्‌ ऊपर 'अर्थात्‌ पचिय आदि गणस्पानों मे 
असयम भाव फा निरुपण क्‍यों नहीं परता ऐसी शंका होने पर 
झाचाय उत्तर देते टू कि पांचवें आदि गणस्थानों मे चद्द असंयत 
पद असंय् भायका प्ररूपण नद्दीं करता, क्‍योंकि ऊपर सब जगह 
सप्रमासंयम और सयम विशेषण ही पाया जाता है । कद्दा भी 
पे फिन 

सम्यगटष्टि जीव जिनन्द्र भगवान ऊे द्वारा उपद़िप्ट प्रवचनका 
तो सद्धाद परता दी ए वन्तु किसी तत्व का न जानता हआ गयफे 

शेस विपतत 'प्रथया भी शद्धान परता £ | 

जो 7 द्रिशे के पिया से तथा प्रस ओर स्थावर जीयों की 
त्सिःस्े व्रत: नहीं ष किन्तु जिनेन्द्र दमा झथित प्रवचन पा 
धर्णन परता । वह 'प्रविर्तसस्यगृर, है | 

शम्त्दाएं एव गया नद। दे प्रव:ए८ रू समान ऊपर फे सपे 
गुण्स्घागा से एमउसि एफ प्राप्त हरा ह ध्यान पाचव आदि 
समय गुृशस्गर्नाईे सम्पसथ्शंन पादा जाता ६ । 

आएंस लिये पिर्सी 


जी न 
श5 


दे व आए रा 
छू स्प्क्त तु स्परदाएर दत्त शाध्य्यु 
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कुदृष्टान्त से उसे सम्यकक्‍्त्व की विराधना करने में विलस्ब 
हों लगता। 
पांच प्रकारके भाषों से किन विन भावोंके आशभ्रयसे असंयत 
सम्यग्दृष्टि गणरथान की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पछने पर 
आधाय उसप्तर देते है कि सात प्रकृतियोंके क्षय प्ले जो सम्यग्दशन 
उत्पन्न होता है वह क्षायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम से 
डपशम सम्यग्द्शंन कहलाता है और सम्यक्त्व का एक देश घात 
रूप से वेदन करनेवाली सम्यक्‌प्रकृति के उदयसे उत्पन्न होने वाला 
वेदकसम्यक्त्व ज्ञायोपशमिक है । 
प्रश्न--मिथ्यात्व और अनन्तानबंधी के उदय मे आने वाले 
सबधघाती स्पधकों केउ दयासादी क्षयसे तथा आगामी कालमे उदय 
में आने वाले उन्ही के सवघाती स्पधकों के सदवस्थारूप उपशम्र 
से प्रथवा सम्यड.मिथ्यात्वके उदय मे आने वाले सबंधाती स्पड्धकों 
केउद्याभावी क्षय से आगामी काल मे उदय मे आनेवाले उन्हीं के 
सदवस्थारूप उपशम से तथा इन दोनों ही अवस्थाओं में सम्यक्‌- 
प्रकृतिमिथ्यात्वके देशघाती स्पद्धेकों के उदय से जब कज्षयो पशमरूप 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता हे. तब उसे वेदक सम्यर्द्शन कहते हैं। 
बहुतसे आचार्योका यद्दी मत है । उसे यहा क्यों न स्वीकार किया 
उत्तर--यह ठीक नही, क्योंकि इसका उत्तर पहले दिया जा 
चुका है 
विशेष--जिस प्रकार मिश्र गुणस्थानकी उत्पत्ति सम्यकृमिथ्या- 
त्व प्रकृति के उदय की मुख्यता से वतला कर आए है उसी प्रकार 
यहां पर भी सम्यकप्रकृति के उदयकी मुख्यता समभनी चाहिए | यदि 
हस सम्यक्त्व में सम्यक्‌ प्रकृति के उदय की मुख्यता न मान कर 
फेंचल मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से ही इसकी इर्त्पात्त मानी जाय 


4 
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तो सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सस्यकप्रकृति और सम्यझ्ूमिथ्या- 
त्वप्रकृति के उदयाभाव ज्ञय और संदृवस्थारूप उपशम से तथा 
मिथ्यात्वप्रक्ृति के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानको भी शायोपशमिक 
मानना पड़ेगा । क्योंकि वहाँ पर भी क्षयोपशम का लक्षण घटता 
है. । इसलिए इस सम्यक्त॒की उत्पत्ति क्षयोपशमकी प्रधानता से 
न मानकर सम्यकप्रकृतिके उदय की प्रधानतासे समझती चाहिए। 

सूत्रमे सम्पगृदृष्टि के लिए जो असयत विशेषण दिया गया है 
बह अन्तदीपक है, इस लिए. बह अपने से नीचे के भी समस्त 
शुणस्थानों के असयतत्व का निरूपण करता है। 

बह असंयत पद्‌ ऊपर पअर्थात्‌ पांचवे आदि गणस्थानों में 
असंयम भ्यव का निरूपण क्‍यों नहीं करता ऐसी शंका होने पर 
आचार्य उत्तर देते हूँ कि पांचवें आदि गुणस्थानों मे बह असंयत 
पद असंयम भावका प्ररूपण नहीं करता, क्योंकि ऊपर सब जगह 
सयमासंयम और संयम विशेषण ह्वी पाया जाता है। कह्दा भी 
है कि- 

सम्यग्दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट प्रबचनका 
तो श्रद्धान करता ही हैं किन्तु किसी तत्य को न जानता हुआ गरुके 
उपदेश से विपरीत अथे का भी श्रद्धान करता है । द 

जो इद्वियों के विषयों से तथा त्रस और स्थावर जीचों की 
हिंसा से विरक्त नहीं है किन्तु जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रवचन का 
श्रद्धात करता है वह धविरतसम्यगृहष है। 

सम्यन्दृष्टि पद गंगा नदी के प्रवाए के समान ऊपर के सब 
गुणस्थानों मे अनुवृत्ति को प्राप्त होरा है अर्थात्‌ पांचवें आदि 
समस्त गुणस्थानोंमें सस्यग्दशेत पाया जाता है। 

अथवा जिस किसी जीव के संसूर संसरणका कल अधिक 
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स अधिक अद्धंपुद्नल परावतेन ओर कम से कम अंतमझुंहृतत शेष 
रहता है वह निश्चय सम्यग्दशेन ग्रहण करके चतुगतिरूप संसार 
को पार करने वाले मोक्षसुखकी वानगी लेता है। अंतमुह्त लगा 
कर अद्धपुद्ल परावतेन कालके जितने समय हैं उतने ही सम्यक्त्व 
के भेद हैँ । जिस समय जीव को सम्यक्त्व प्रगट होता है तभी से 
आत्मगण प्रगट होने लगता है और सासारिक दोष नष्ट हो 
जाते हैं। 

जो अधःकरण अपवब करण ओर अनित्ति करण पृवक 
मिथ्यात्व का अनद्य करता है. उसे आत्मान भव गण प्रगट होता है' 
ओर वद्दी सम्यक्त्व कहलाता है। तथा सम्यक्त्वका स्वरूप उर्त्पात्त 
चिन्हगुण भूषण दोष नाश और अतिचार ये सम्यवह्त के आठ 
विवरण हे । 

(१) सम्यकत्व का स्वरूप--आत्म-स्वरूप की सत्य प्रतीति 
होना, प्रतिदिन समताभावमे उन्नति होना और क्षणक्षण परिणामों 
की विशुद्धि होना, सम्यगदशेन हे । 

(२५) सम्यफत्व की उत्पत्ति--चतुर्गति में संज्ञी जीव को 

सम्यग्द्शन प्रगट होता है, वह अपने आप [निसर्गज] और 
गुरु के उपदेश से [| अधिगसज ] होता हे । 

(३) समस्‍्यफ्त्व के चिन्द--आत्म स्वरूप का परिचय अपने 

आप मे ही पाता है, कभी सन्देह भी पेदा नद्दी होता, छल 

कपट रहद्दित वेराग्य भाव रहता है, यह सम्यग्दशेनका चिन्ह है । 

(४) सम्यग्द्शंन के आठ गुण--करुणा मेन्री सज्जनता स्वल- 
घता समता श्रद्धा डदासीनता ओर वमानराग ये सम्यवत्व के 
आठ गुण ह€ । 

(५) सस्यकक्‍त्व के पांच भूषण--जेन घर्मो की प्रभावना 
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करते का अमिप्राय हेय उपादेय का विवक पैये सम्यम्दर्शन के 
साक्षात्कार होने का आत्मानन्द और तत्व विचार मे चातुर्य ये 
पांच सम्यक्त्व के भूषण हैं । 
(६) पत्चीत दोषो से द्वित जीवन--आठ मद आठ मत्र 
छह अनायतन और तीन मूढ़ता ये सब मिल कर २४ दोष हैँ । 
जाति-बन-कुल्नहूप तप-बल विद्या और अधिकार इनका गये 
करना महाभद्‌ है । जिन वचन मे संशय आत्म स्वरूप से चिगना 
[अस्थिरता का होना], विषयों की अमिलाषा, शरीरादिस ममत्व, 
अशुचि मे ग्लानि, सहधर्मियों से हवष, दूसरों की निन्‍्दा, ज्ञान की 
बुद्धि आदि धर्म प्रभावनाओं मे प्रमाद ये आठ मल सम्यर्दशेन 
को दूषित करते हैं। क्ुगुरु कुदेव कुधस के उपासकों और छुगुरु 
कुदेग कुधर् की प्रशंसा करना ये छुद्द आयतन!] है । देव मूढ़ता 
धर्थात्‌ सच्चे देव का स्वरूप न जान कर गारा मट्टी पत्थर लकड़ी 
ओर कागज़ आदि चित्र मूर्ति मे देव की” कल्पना करना, 'झुरु 
मूढ्ता अर्थात्‌ निर्मथ मुनि का स्वरूप न समझ कर कनक कामि- 
नी के भोगी को गुरु भाव से स्वीकार करना और घर मूहता 
अर्थात्‌ जिन भाषित धर्म का स्वरूप न समझ कर आरभ परिम्रह 
से घर सानना ये तीन मूढ़ताएँ है। आठ सद आठ मल छूद्द 
अनायतन तथा तीन मूढ़ता ये सब मिलकर पश्चीस दोष होते है । 
(७) पाच कारणों से सस्यक्त्व हानि--ज्ञान का अभिमान 
बुद्धि की हीवता निेय बचन बोलना क्रोधी णरिणाम और प्रमाद्‌ 
य पाच सम्यक्त्व के घातक हे । 
(०) सस्पग्द्शन के पांच अतिबार--लोगो की हँसी का 
भय अर्थात्‌ सम्यकत्व रूप भरवृत्ति का सेवन करने मे लोगों के 
उपहास से डरना, इन्द्रियों के विषय भोगने से अनुराग, आगामी 
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[आने वाले] समय की चिन्ता, कुशालं में श्रद्धा [भक्ति] ओर 
कुदेव वंदन या उनकी सेवा, ये सम्यग्द््शन के पांच अतिचार हैं। 
ये पॉच प्रकार के अतिचार सम्यश्दशेन की उज्यल परिणत्ति को 
मलिन फरते हैं। सम्यग्द्शन की सदोष अथवा निर्दोष दशा को 
प्राप्त कराने का बोध देने वाले आठ विवरण हैं | 


सम्यम्दशन का प्रगट होना 


मोहनीय कम की जिन सात प्रकृतियों के अनदय से सम्य- 
क्त्व द्शन प्राप्त होता है वे जिनशासन के अनसार इस प्रकार हैं। 
प्रथम उनके नाम इस भांति है जैसे सम्यकत्व फी घातक चरित्र 
मोहनीय की चार ओर दर्शन मोहनीय की त्तीन सब मिल्ला कर 
सात प्रकृतिएँ हैं| उनमे से पहली अनन्तानबंधी की क्रोध, दूसरी 
अभिमान के रंग से रंगी हुई अनन्तानबधी मान, तीसरी अनन्ता- 
नबन्धी माया, चोथी परिग्रह को पुष्ट करने वाली अनन्तानब॑धी 
लोभ पांचवीं मिथ्यात्व, छट्ठी मिश्रमिथ्यात् और सातवीं सस्यकत्व 
मोहिनी है | इनमे छह प्रकृतियां व्याप्री के समान सम्यक्त्व 
[आस्तिक विचार] ६ <ीछे पड़ कर भक्षण करने वाली हैं। और 
सातवी कुष्या। अथवा ककशा खत्री के सभान सम्यक्त्वकोी स+«म्प 
च्‌ मलिन करने वाली है। इस प्रकार ये «तत प्रकृतिएँ सम्यक्त्व 
के सद्भाव को रोकती हू 
सम्यवरव फे नामकरण--जो ऊपर कथित सात प्रक्ृतियों 
को छपशस करता है वह उपशम है। क्षय करने वाला ज्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि है [यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता], सात पक्षतियों 
में से कुछ क्षय हों भोर कुछ उपशम हों तव वह्द ज्ञायोपशमिक 
, संम्यक्स्वी हे. [उसे सम्यक्त्व का मिश्ररूप स्वाद मिलता दे] छंद 


चल 
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प्रकृतियां उपशम हों या क्षय हों अथवा कोई ज्ञय ओर कोई उप- 
शम हो केवल सातवीं प्रकृति सम्यकत्व मोहनी का उदय हो तो 
वह वेद्क सम्यक्त्व धारक हे । 

सम्यफ्त्व के नव प्रकर--क्षयोपशम सम्यक्त्व तीन प्रकार 
का है वेदक सम्यक्त्व चार प्रकार का है ओर डपशम तथा क्षायिक 
ये दो प्रकार और सबके मिलाने से सम्यक्त्व के नव भेद द्वोते हैं । 
क्योपशम के तीन भेद--(१) चार [ अनन्तानबंधी की 
चौकदड़ी] का क्षय. तीन [दर्शन मोहनीय त्रिक] का उपशम, (२) 
पाँच [अनन्तानबंधी की चोकडी ओर मह्य मिथ्यात्व] का क्षय 
ओर दो [मिश्र मोहनी ओर सस्यकत्व मोहनी] का उपशस, (३) 
छह [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी, महा मिथ्यात्व ओर मिश्र] का 
क्षय और एक का उपशम इस तरह क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन 
भेन्हें। 
.. चेदक सस्यवत्व के चार »द्‌--(४) जहां चार [अनन्तानवंधी 
की चोकड़ी] प्रकृतियों का क्षय दो [मद्दा मिथ्यात्व और मिश्र] 
का उपशम और एक [ सम्यक्‌ प्रकृति] का उदय है वह प्रथम 
त्योपशम वेदुक सम्यकत्व है, (४) जहाँ पाच [अनन्तानबन्धी 
की चोकडी ओर महा मिथ्यात्व] प्रकृतियों का क्षय और एक का 
उपशम तथा एक का च्दय है वह द्वितीय क्षयोपशम वेद्क सम्य- 
क्त्व है, (६ जहां छह [अननन्‍्तानवंधी की चौकडी, मद्दा मिथ्या- 
त्व और मिश्र ] प्रकृतियों का क्षय और एक का उदय है वह क्षा- 
यिक वेदुक सम्यकत्व हे, (७) जहां छद्द [अनन्तानबन्धी की 
चौकी महा मि थ्यात्व ओर सिश्र] प्रकृतियों का उपशम और 
एक का उदय है वह उपशम वेदक सस्यकत्व है । क्ञायिक (८) 
(६) उपशस सम्यक्त्व का स्वरूप पहले कह चुके हूं इसलिये 
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नहीं लिखा है । ज्योपशम सम्यक्‍त्व के तीन, वेदक सम्यकक्‍त्व के 
चार प्रकार ओर उ्पशम सम्यकत्व तथा ज्ञायिक सम्यकत्व, इस 
भांति सम्यवत्व के मूल भेद चार ओर उत्तर भेद नव हैं। साथ 
ही रूम्यकत्य सत्ता की निश्चय व्यवहार सामान्य ओर विशेष इस 
प्रकार चार विधि ६ । जेंसे मूथ्यात्व के नष्ट होने से मन-वचन 
काय के अगोचर ओ आत्मा की निविकार श्रद्धा की ज्योति प्रका- 
शित होती है उस निम्व4 सम्यकत्व जानना चाहिये। जिसमे 
योग मुद्रा भी ज्ञान श्रुतज्ञान आदि के विवल्प है वह व्यवहार 
सम्यफत्व हैं। ज्ञानकी अल्प शक्ति के कारण मात्र चेतना चिन्हके 
धारक आत्मा को पहचान कर निज ओर पर के स्वरूप का जानना 
सामान्य सम्यक्‍त्व है। तथा हेय जय और उपादेव के भेदाभेद्‌ 
को सर्विस्तार रूप से समभना विशेष सम्यक्त्व है। इस अन्नत 
सम्य्ग्दष्टि गण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति ३६ सागर और जघन्य 
स्थिति अन्तमंहत की है, इस प्रकार चोथे गण स्थान का कथन 
भठ्या को समभना आवश्यक है । 

[५] देशविर्ति (संयतासंयत) गु णस्थान जो सयत होकर 
भी %सयत रछ्ते ह उन्हें सयतासयत कहते छ 

प्रश्न--जो सयत होता है वह शसंयत नरी हो सकता, और 
जो असयतत हाता ह वह सयत्त नहा दवा सकता है, क्योंकि संयस 
भाव आर असयमस भाव पररपर विरोध रूप हू इनलिये यह गण 
स्था » नही बनता । 

डत्तर- विरोध दो प्रकार का है, परस्पर परिहार लक्षण 
बिराध ओर सह्दानवस्था विरोध । इनमे स एक द्रव्य के अनन्त 
गए मे परस्पर परिहार रलूनण विरोध इष्ट ही है, क्योकि यदि 
गगण का एक दूसरे का परिद्यर करके अस्तित्व न साना जाय तो 
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उन्तके स्वरूप की हानि का प्रसग आता है परन्तु इतने मात्र से 
गुणों में सहानवस्था ढ क्षण विरोध सभव नहीं है । थदि नाता 
गणों का एक साथ रहना द्वी विरोध स्वरूप मान लिया जाय तो 
वस्तु का अस्तित्व ही नदों बन सकता, क्योंकि वस्तु का संद्भाब 
अतेकान्त निमित्तक ही होता है। जो अर्थ क्रिया करने से समर्थ 
है वद वस्तु है परन्तु बह अथें क्रिया एकान्त पक्ष मे नहीं बन 
सकती | क्योंकि अथे क्रिया को यदि एक रूप माना जाय तो पन: 
२ उसी अथे क्रिया की प्राप्ति होने से और यदि अनेक रूप माना 
जाय तो अनवस्था दोष आने से एकान्त पक्षमे अर्थ क्रियाके होने 
मे विरोध आता है। 

ऊपर के कथन से चैतन्य और अचेदन्य के साथ भी अने- 
कान्त दोष नहीं आता, क्योंकि चैतन्य ओर अचेतन्य ये दोनों 
गृण नहीं हूं । जो सहभावी होते है उन्हें गुण कहते है । परन्तु 
ये दोनों सहभावी नहीं हैँ, क्‍योंकि बंधरूप अवस्था के न रहने 
पर चेतन्य और अचैतन्य ये दोनो एक साथ नहीं पाये जाते हैं । 
दूसरे विरुद्ध धर्मों की उत्पत्ति का कारण यदि समान अर्थात्‌ 
एक मान लिया जाय तो बिरोध आता है, परन्तु संयम भाव 
ओर असयम भाव इन दोनों को एक आत्मा में स्वीकार कर 
लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता क्योंकि उन दोनों की उत्पत्ति 
के कारण भिन्न भिन्न हैं । संयम भाव की उत्पत्ति का कारण तरस 
जीव की हिंसा से विरतिभाव है और असंयमभाव नी उत्पास्वा 
फारण स्थावर दिंसा से अविरतिभाव है । इस लिये संयतासयत 
नामका पाचवां गुणरथान बव जाता है। 

प्रक्ष--औदरयिक आदि पाच भावों मे से किस भाव के आश्रय 
से संयमासयमभाव पैदा होता है ९ 
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उप्तर--संयमासंयमभाव क्ञायोपशमिक हे, क्योंकि श्रप्रत्या- 
ख्यानावरणीय कषाय के वततेमान कालिक स्वेधाती स्पद्धकों के 
उद्याभावी क्षय दोने से ओर आगामी काल मे उद्यमें आने योग्य 
उन्ही के सदवस्थारूप उपशम होने से तथा प्रत्याख्यानावरणीय 
कषाय के उदय से संयमासंयमरूप अप्रत्योेख्यान-चरिन्र उत्पन्न 
होता है । 
प्रक्ष--संयमासंयमरूप देशचरित्र की घारा से संबंध रखने 
वाले कितने सम्यग्दर्शन होते है ९ 
उत्तर--क्षायिक-क्ञायोपशमिक और आओपशमिक इन तीनों मे 
से किसी एक सम्यग्दशेन का विकल्प होता है, क्योंकि उन में से 
किसी एक के बिना अप्रत्यख्यान चारित्र का प्रादुभाव द्वी नहीं 
हो सकता । 
प्रक्ष-सम्यरद्शन के बिना भी देशसंयमी द्वो सकता है' 
या नहीं ९ 
उत्तर--नहीं, क्योंकि जो जीय मोक्ष की आक्रांक्ष से रहित हैं 
ओर जिनकी विषय-पिपासा नदीं गई है उनमें अग्रत्याख्यान की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती कहा भी है कि -जो जोब जिनेन्द्रदेव के 
उपदिष्ट तत्वमे अद्वितीय श्रद्धा रखकर एक ही समय मे त्रस॒जीवों 
की दिंसासे विरत ओर स्थावर जीव की दिसा से अधिरत होता 
है, उसको विरताविरत कहते है । जिन गुणों के ग्रहण करने ओर 
अभक्षय पदार्थों के त्यागनेसे श्रावकऊा पांचर्वाँ गुणस्थान सुशोमित 
होता है उसमे २१ गुण प्रवेश करते हैं और उप्तक लिये अभच्य 
वस्तु सबथा व्याज्य है । 
श्राचकक्के २१ गुण--लज्जा-दया-मंदकषाय-श्रद्धा-दूसरों के दोष 
क्ना, परोपकार-सोम्यदष्टि-गुणमाहकता-पदनशीलत्ता-छरवेध्रियता- 


नह 
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सत्यपक्ष-मिष्ठतचन-अग्र मो ची-विशेषज्ञान-शाश्नज्ञान की मसज्ञवा- 
कृतज्ञता तत्वज्ञानी-वर्मात्मान्न दीन न अभिमानी किन्तु मध्यम 
व्यवहारिकता-स्वाभाविक विनयवान्‌-पापाचरण से रहित ये २१ 
गुण श्रावक-साधक के लिये उपादेय है । 


अभक्ष्य पदार्थ 


ओल्ञा-रात्रि भोजन-बहुत बीजवाले फल-बैंगन-पुराना अचार- 
पीपली-बड्बंटी-ऊमरफल-कद्मर फल- पाकर फल-अज्ञात फल कद्मू_ 
ल-मट्टी-विष मांस-मद्रि-सघु-बासीमक्खन-सिरका-अतिसूह्मफल- 
बफे-चलितरस आदि । 


११ प्रतिमाओं का विकल्प 


सम्यग्दशन में पविन्नता उत्पन्न करना-दर्शन प्रतिमा, बारद् 
प्रतों का आचरण-म्रतप्रतिमा, सामायिक की प्रवृत्ति-लामायिक 
प्रतिमा, पर्व के दिन उपवासबविधि करना-प्रोपध प्रतिमा, सर्चित्त 
का त्याग सचित्तविरति प्रतिमा, दिवस में ल्ली स्पर्श का त्याग- 
दिवा मैथुनव्रत प्रतिमा, आठों पहर ख्री मात्र का त्याग-्रह्मचये 
प्रतिमा, सब प्रकार के आरंभ का त्याग-निरारभ प्रतिमा, पाप के 
कारण भृत परिग्रद का त्याग-परिग्रद्द स्याग प्रतिमा, पापकी शिक्षा 
फा त्याग-अनुमति त्याग प्रतिमा, अपने लिये बनाये हुये भोजन 
श्रादि का त्याग-उद्ष्ट विरति भ्तिमा, जिनराजने जे ११ प्रतिसाएँ 
सम्यग्दष्ट-धारक देशब्नती-साधक के लिये साध्य रूपा कही हैं। 


प्रतिमा का स्वरूप 
चरित्रगूण का प्रगट द्वोना, भोगों से परिणामों का विरक्त 
होना श्र पद तिक्ञा का उदय होना प्रतिमा हे । 
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(१)इशनप्रतिमा--इस में सम्यक्रत्थ की निर्मलता, पंच 
परमेष्ठी मे भक्ति, जीवद्या का पालन, अनछने जल का उपयोग न 
करना, शराब-मांस का त्याग, राज्िभोजन त्याग, अभद्िय पदाथे 
का त्याग करना; सप्त कुब्यसनों का स्याग दर्शन प्रतिमा है । 

(-) ब्रत प्रतिमा--पाच अशणुब्अत-तीन गुणन्रत चार शिक्षा 
त्रत के धारण करने को ब्रत प्रतिमा कहते हैं | पांच अखुतब्रत का 
पालन निरतिचार रूप से करता हैं, पर गुणत्रन और शि्षात्रत की 
निर्मेलता को बढ़ाने का अभ्यास करता रहता है वह भी ब्नत 
प्रतिमा है। 

(३) सामायिक प्रतिमा--मन में समय की प्रतिज्ञा प्वक 
द्रव्य और भाव विधि सहित, एक मुहूर्ते अर्थात्‌ दो घड़ी तक 
ममत्व भाव रहित साम्य-भाव ग्रहण करना, शत्र और मित्र पर 
समान भाव रखना, आते और रीौद्र दोनों कुध्यानों का निवारण 
करना और संयम में सावधान रहना सामायिक प्रतिम। है | 

(४) प्रौषय प्रतिमा--२५ घटे तक सामाथिक जैजी स्थिति 
अर्थात्‌ समता भाव रखने का प्रीषध प्रतिमा कहते हैं । 

(४५) सचित्तविर्रत प्रतिमा-सचित्त भोजन का त्याग 
करना ओर प्राशुक जल पान करना सचित्त विएति प्रतिमा 
कहलाता हैँ | इस मे सर्चित्त बनस्पती को मुख स विदारण नहीं 
क्र सकता और गसे पानी » थ , स्वाह्ा-[राख] के द्वारा स्वाद 
बदलने को प्राशुक जल कद्दते है । 

(६) दवा भैथन बत प्रतिमा--नव बाड़ सहित दिन में 
ब्रह्मचर्य ज्त' पालन करना ओर पव तिथियों मे दिन एत ब्द्मचर्य 
रखना दिव्रस मंथन त्रत प्र।तमा है । 

(७) बअह्मचर्य प्रतिमा-जो नव बाड़ सहित ब्रह्मचर्य पालन 
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सदाकाल करता है, वह घह्मचय नामक सातवीं प्रतिमा का धारक 
महा ज्ञानी जगह्िझ्यात और शील शिरोमणि होता है | 

नव वाड--ञ्लियों के समागम में रदहदना, ल्लियों को सराग 
दृष्टि से देखना, स्लियोंसि परोक्षमे सराग सम्भाषण करना, प्वंकाल 
में भोगे हुये भोगों विलासों का स्मरण करना, आनन्द दायक 
गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मज्जन आर्दि के द्वारा शरीर को 
शआवश्यकता से अधिक सजाना स्त्रियों के पलंग आसन आदि पर 
सोना बैठना, कामकथा या कामोत्पादक कथा गीतों का सुनना, 
भूखसे अधिक अथवा खूब पेंट भरकर भोजन करना, इनके त्याग 
को जेन धर्म मे त्रह्मचय की नच वाड़ कहां है । 

(८) निरारस्म प्रतिमा--जो विवेक पूवक धर्म मे सावधान 
रहता है. और सेवा कृषि वाणिज्य आदि क। पापारभ नहीं करता, 
वह कुगति के रणस्तंभ को जीतने वाद्दी आठवीं प्रतिमा का 
स्वामी हे। 

(8) परिध्रद्द त्याग प्रतिमा--जो बेराग्य और संत्तोष का 
आनन्द प्राप्त करता हे तथा दश प्रकार के परिग्रह मे थोडे से बस्र 
पात्र मात्र रखता है, वह साम्यभाव का धारक नवीं प्रतिमा का 
स्वामी हे । 

(१०) अञुमति त्याग प्रतिधा--जो कुटुम्ती या अन्य जमों 

को विवाह वाणिज्य आदि पापारंभ करने का उपदेश नहीं करता, 
वद्द पाप रहित दशवीं प्रतिमा का उत्तराधिकारी है। 
(5१) उरिए चिरति अतिमा--जो घर छोडकर पोपधशाला 
मे निवास करता है भोर खरी पत्र छुटम्वादि से विरक्त होकर 
स्तन्त्र रूप से विचरता है, तथा फतकारित अनुमोदना रहित 
योग्य आहार ग्रहण करता हे बह ग्यारहवीं प्रतिसाका धारक हे । 
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प्रतिमाओं के सम्बन्धर्में--देशत्रत गणस्थान मे ११ प्रतिमाएँ 
अहण करने का उपदेश है और आरंभसे उन्हें उत्तरोत्तर अंगीकार 
करना चाहिये तथा नीचेकी प्रतिमाञ्नोंकी क्रिया न छोड़ना चाहिये | 

प्रतिमाओं को अपेक्षा साधक के भेद--छुठवीं प्रतिमा तक 
जघन्य आवक, नवमी प्रतिमा तक मध्यम श्रावक ओर १०-११ वीं. - 
प्रतिसा घारण करने वालों को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं; ! 

पांचच शुणशस्थान का काल--पॉचव गणस्थान का उत्कृष्ट 
काल आठ वर्ष कम एक कोटि पर्ब ओर जघन्य काल अन्तमुह्त 
है । सत्तर लाख छप्पन दृज़ारसे एक करोड़ को गणा करनेसे जो 
संख्या उपलब्ध होती है उतने चर्ष का एक वैे में प्र होता है । 
चौरासी लाख वर्ष का एक पर्बाग होता है. ओर चोरासी लाख 
पर्वा ग का एक पृव होता है । दो घढ़ीमें एक समय कम अन्तमुहत 
का उत्कृष्ट काल है ओर एक समय अधिक एक आवली [असंख्य 
समय की एक आवली | अंतमुहते का जघन्य काल होता है. तथा 
जीच के असंख्य भेद हैं। 

संयतासंयत चरित्र की १२९ खाधनाएँ (१) वह ऐसा यत्न 
करता है, ऐसा वचन बोलता है' जिस से किसी प्राण-भत-जीव 
ओर सत्व को कष्ट न पहुंचे, अथवा कम से कम भत्तों को कम से 
कब कष्ट भी न पहुंच । 

(२) साधक जिस बात को जिस रूप से जानता है, मानता 
है, वही घात बसी रूप में कहता है । लाभ के डर से उस बात को 
छिम्न मिन्ननहीं करता, लोक भय नैतिक निर्बलता लोकेपणादि 
इन सब को गहरे ओर सूखे गदे में फंक देता है। इसी प्रकार 
हँसी दिल्‍लगी परनिन्दा निरथेंक मंठी गपशप आदि द्वानिकारक था 
अनुत्पादक श्रवृतिमि अपने वचनका कभी भी दुरुपयोग नहींकरता। 
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(३) जिस वस्तु पर, जिस सनुष्य पर, जिस अधिकार पर, 
जिस यश पर, जिस दुस्साहस पर तुम्दारा उचित अधिकार न हो 
उस बस्तु-मनुष्य-यश-अ्रधिकार-सादसादि पर दाँत नहीं रखता 
अर किसी के हक़ पर प्रहार नहीं करता। 

(४) साधक को प्रकृति की ओर से जो बीय प्राप्त हुआ है उस 
से अपनी तथा औरों की अनेक प्रकार से उन्नति की साधके लिये 
प्रथत्त करना सब से पहला एवं अझनिवारयसाधन हस्त सिद्ध करना 
है | वह पाशववृत्ति को बुझा कर वैषयिक सन्‍्तोष के लिये उसे 
नहीं उड़ादेता | वह उच्च कोटि के आनन्द को पहचानता है। यदि 
उचित सममता है तो यथा संभव अखंड प्रह्मचारी बन कर भी 
रहता है । थदि यह न हो सकता हो तो उस के विचार के लिये 
विध्नभूत न हो ऐसी सुशीला सहचारिणी की तलाश कर के उस 
के साथ स्वदार सनन्‍्तोष जीबी होकर सनन्‍्तोष से रहता है । 'एक 
दूसरेके लिये अनुकूल और सहायक रद्द सके? ऐसा पात्र न मिलने 
पर अविवाहित रहने की पूर्ण चेष्टा करवा है । उसे द्वी बैवाहिक 
स्थिति सममता दे जिससे उस के चारों ओर से उड़ने बिखरते 
वाली पृत्तिएँ रुक सके । अथवा उन का संकोच हो सके । यदि वह 
स्थिति दोनों को या दोनों मे से किसी एक को असन्तोषका कारण 
दो तो हानि की संभावना है; अतः साधक शक्ति विचार स्थिति 
साधन और पात्रकी योग्यता का स्वयं गहदरा विचार करके विवाह 
फरता है. या कुमार रहता है । विवाह करना मनष्य का भुझ्य नियम 
भोर कुमार रहता अपवाद मानता है । इस के चदत्ते कुमार रहना 

झोर सब फी सच या मुख्य विषयों की झनकूलता दो पतव ही 
विवाह करन! इस भुख्य नियमको सान्‍य रखता है और विवाहित 
स्थिति या निषय्रवासता की झमर्यादा को इच्छानुसार निरंकुशता 
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के रूप में भूल कर भी नहीं मानता । श्रश्द्वील शब्दों से, अश्लील 


दिखाव ओर बनाव से, तथा अर्ठील कल्पनाओं से संरेच अलग 
रहता है । किसी को “विवाह करने से? जोर देने की अ्नधिकार 
चेष्टा नही करता । विवाह के भाव को न सममने वाले सहचारित्व 
कतेव्य को न॒पहचाननेवाले पात्रों को एक्र दूसरे के कतंव्यको 
गलामी में फकने वाला चोथे त्रत का अचश्य भंग करता हैं, दया 
फा ख़न और चोरी करता हैं। 

(५) परिग्ह अथौत प्रभुत्व [मिलकियत |की इच्छा का संकोच 
करता ह । “सब कुछ में ही भोग ल॑? में ही करोड़पति वन जाऊं, 
'में ही महतो का मालिक बनं, ऐस अहंमय स्वॉर्धभय संकुचित 
विचारों को सच्चा साधक एक दम कम कर डालता हैं । 

इस अआज्ञांका औद्देशिकरूपसे यह आशय नहीं है कि तुम नंगे 
फिरो, घर द्वार छोड़ कर नंगे वावा बन जाओ, भरते मरो, कुटम्ब 
जाति-देश-समाज का भरण पोषण ही न करो और उन्हें यों ही 
दुःखित होकर मरते दो, यह नहीं बल्कि लोभ प्रकृति, मोह प्रकृति, 
समत्वभाव, जड़ प्रकृति में या जड़ प्रकृति तथा पदाथे की त्राप्ति में 
आनन्द मानना छोड़ो । इन सब विकारशील वस्तुओं को छोड़ कर 
प्रामाणिक बुद्धि से सहनशीलता पूर्वक व्यवस्था प्वंक यथोचित 
उद्यमसे मिलनेवाले धनके द्वारा अपने आश्रितों की आवश्यकताएँ 
पणु करनेमें खच करने के अत्तिरिक्त उस घन पर मोह समता न 
रखकर बाक़ी का भाग ओरों की आवश्यकताओं को पण्ण करने मे 
तथा देश रक्षा में उल्लास के साथ खच करो, परिग्रह फे ऊपर 
जितने प्रमाण में मूच्छी कम होगी साधकको उतनी ही चित्तशान्ति 
अधिक होगी । 

(६) साधक आझाशय चिना; उपयोग बिना, पर॒साथे रहित अमयणा 
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करना यथा शक््य एक दस कम करता है । 

(७) साधक उपभोग और परिभोग की मात्रा एवं लाललसा को 
मर्यादित करता है, दिन रात की टेबों मे सादगी पैदा करता है, 
आत्म संयम पेदा करता है, नियमित और मिताहारी रहता है । 
साधक जितनी आवश्यक्ताएँ कम करता है उतनी द्वी चिन्ता- 
उपाधि ओर लालच भी कम द्वोजाता है साथ ही अधिक महत्वकी 
प्रवत्तिकी ओर लक्ष्य देनेका पर्ण अवकाश मिलता है| देखा देखी 
से, खानदानी के भूठे विचारों से, बढ़प्पन बताने की मूखंता युक्त 
लोलपता से, इच्छा दिखाने की लालसा से ओर शुणदोष समभझने 
की वद्धि के अभाव से अनेक अनावश्यक मेंकट उसन्न हो जाते है 
ओर थे शारीरिक निर्वेलता, मानसिक अधमता और मत्ति मे 
मलिनता पेदा करती हैं अतः उपभोग परिभोग पदार्थ अनावश्यक 
उपयोगी अर्थात्‌ उपयोग के सिद्धान्त के लिये ज्ञितना पत्तरदायि- 
त्व दो सके उतने प्रमाए मे रखकर अधिक न रक्‍्खो । 

(८) अथरहित-प्रयोजन रहित-प्यापार मे-प्रवति भे मन-वचन 
फाय को प्रवर्तित नहीं होने देता, खटपट निन्दा चिन्ता दु्ध्यान 
कृतक खंद भय भंद आदि मे शरीर तलम्पत्ति धन सम्पत्ति समय 
सम्पत्ति सकल्प सम्पत्ति को साधक व्यथे में नहीं नष्ट करता, 
पआतंध्यान अथवा चिन्ता ओर रौद्रध्यान किसी पर ऋ्रेधमय विचार 
फगना नियलता सूचक ओर निर्ष्ठ है| आर न्दमय वीरत्वमय- 
भात्मप्र भुय। द्रोद् करने के समान है, इससे मनृष्यत्य की क्षीण॒ता 
होती है । 

(६) प्रतिदिन नियमित ससय पर जितन। ४ सक्के उतने समय 


तक के लिय समतोलन वत्ति के सीसने का साधक डांचत अभ्यास 
परता 
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(१०) स्वदेश के बाहर के पदार्थ बसु यथा शक्ति काम मे 
नहीं लेता है स्वदेश प्रेम और स्वदेशाभिमान सदेव रखता है । 
अपने देश को भूख से तड़पा तड़पा कर मारने में आप साधन 
भूत नहीं बनता । 

(११) प्रत्येक सास मे छः बार या इससे अधिक जब भी 
साधक को अवकाश मिलता है, शारीरिक मानसिक स्थिति अनु- 
कूल होने पर भूखा रहता है, पर पदार्थ खाने की आदत को 
छोड़ देता है जिससे साधक का शरीर नीरोग और सहनभील 
बन सके। इस स्थिति मे २४७ घंटे या २१ घंटे आत्म रमणता से 
बिताता है । 

(१२) उपकारी पुरुषों की सेवा भक्ति करने का प्रसंग मिलने 
पर उल्लास से उनकी सेवा करता है | जो पुरुष ज़गत्‌ के उपकार 
में ही अपना जीवन बिता रहे हैँ, जिन्हे अपने शरीर की सार 
संभाल करने तक का भी अवकाश नहीं है । उन्तके अस्तित्व आ- 
रोग्य और प्रवृत्ति की संसार को अत्यधिक आवश्यकता होने के 
कारण उनकी तंगी को जानना और उन्हें पूर्ण करने मे तत्परता 
बताना भी उपकृत बग में सम्मिलित साधक का मुख्य क्तेंव्य है। 
उनके उठाये हुये मिशन को निभाने के लिये अपना समस्त शरीर 
बल धन बल कतव्य परायणता बल लक्ष्य धल समय बुद्धि आदि 
की सहायता जी जान से करनी चाहिये । उनकी कठिनाई ओर 
दुखों एवं संकटों में सहानुभूति पूर्वक उन्हें दूर करने के लिये 

यथाशक्य सहायता और उत्तकी जय भे अपना जय तथा 
समाज का जय मानना चाहिये । यह साधक का सर्वोत्तम 
साधन हे । 


जब 
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(६) प्रमत्त संगत गुणस्थान 


प्रकर्प से मत्त जीबों को प्रमत्त कहते हैं, ओर भर्ती भांति 
विरत या संयम जीवन छो प्राप्त जीवों को संघत कहते हैं। जो 
प्रसत्त होकर भी संयत होते है उन्हें भ्रसात्त संयत कहते हैं । 

प्रश्न--यदि छाठवें प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं 
तो वे संयत नहीं हो सकते, क्‍योंकि प्रमत्त जीवों को अपने रब॒रूप 
का संचेदन नहीं होता । यदि वे सयत है तो प्रमत्त नहों हो सकते । 
कारण संयम भाव प्रसाद का परिहार स्वरूप हे ९ 

उत्तर--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि हिंसा असत्य स्तेय 
आअन्रह्म और परिग्रह इन पाँच पापों से बिरति भाव को संयम 
फदते है. जो कि तीन गुप्ति और पाँच समितियों से अनुरक्षित है. । 
घह संयम वास्तव से प्रमाद से नष्ट नहीं किया जा सकता, 
फारण संयम मे प्रमाद से केबल मल की ही ज्पत्ति द्ोती है । 

प्रणन--छुठवे गुणस्थान से संयम भ सल उत्पन्न करने वाला 
प्रमाद ही विवक्तित है, संयम का नाश करने वाला प्रसाद विब- 
ज्ञित नहीं हे, इसे क््योकर निश्चित किया ज्ञाय १ 

उक्तर--छठव गुण स्थान मे प्रमाद के रहते हुये संयम का 
सद्भाव अन्यथा नहीं चन सकता, इसलिये निःवय होता है कि 
यहां पर सल को उत्पन्न करने वाला पमाद दी अभीष्ट है । दूसरे 
छठव गुण स्थान स होने बाला खल्पकालवर्त मन्दतम प्रमाद 
संयम फा नाश भी नहीं कर सकता, क्‍्योंदिः सकल संयम का 
स्त्कटरूपसे प्रतिबन्ध करने बाते प्रत्याज्यानादरण के अभाष से 
संयम का नाश नहीं पाया जाता । 


वह पर प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसलिये वह छठर्न शुण 
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स्थानसे पहलेके संपूर्ण गुण स्थानों में प्रमादके अस्तित्वको सूचित 
करता है । 

प्रश्न--पॉँच भावों मे से किस भाव का आश्रय लेकर यह 
प्रमौत्त संयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ९ 

उत्तर--संयम की अपेक्षा यह गुणस्थानक ज्ञायोपशमिक है | 

प्रश्न--प्रमत्त संयत गुणस्थान क्षायापशमिक किस प्रकार हे? 

उप्तर--वत्तमान मे प्रत्याख्यानावरण के सबंधाती स्पर्धकों 
के उदय-क्षय ह।ने से ओर आगामी काल मे उदय मे आने चाले 
सत्ता में स्थित उन्हीं के उदय मे न आने रूप उपशम से तथा 
संज्वलन कषाय के उदय से प्रत्याख्यान [सयम] उत्पन्न होता है, 
इसलिये ज्ञायोपशमिक है । 

प्रश्च--संज्वलन कषायके उदय से संयम होता है, इसलिये 
उसे ओदयिक नामसे क्यो नदीं कहा जाता ? 

उप्तर-- संज्वलन कषाय के उदय से संयम की उत्पत्ति 
नहीं होती । ना 

प्रश्न--तब संज्वल्लनन का व्यापार कहां होता है ९ 

उचत्तर--प्रत्यास्यानावरण कषाय के स्वोधाती स्पर्धकों के 
सदयाभावी क्षय [ सदचस्था रूप उपशम ] से उत्पन्न हुये संयम 
मे मक्ष को उत्पन्न करने में संज्वलन का व्यापार होता है । 

मय के कारणभठ सम्यन्दशन की अपेक्षा यह गणुस्थान 

ज्ञायिक ज्ञायोपशमिक और ओपशमिक भाव निरिष्त- है । 

प्रश्न--यहां सम्यर्दर्शन की जो अनवत्ति बतलाई है उससे 
कया यह तात्पण्य निकलता है कि सम्यर्दशेत के बिना भी संयम 
की उपलब्धि द्ोती है ९ 

उष्सर--यह नहीं है, क्योंकि आप्र आगम ओर पदार्थों मे 
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जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तथा जिसका चित्त तीन 
मूढताओ से व्याप्त हे, उसके संयम की उत्पत्ति नद्दीं दो सकती । 

प्रश्न--यहा द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया यह केसे जाना 
जाय ९ 

उत्तर--भली प्रकार जान कर तथा श्रद्धान कर जो यम 
सहित हे. उसे संयत कहते है. ! सयत शब्दकी इस प्रकार व्युत्पक्ति 
करने से यह जाना जाता है कि यहाँ पर द्रव्य संबरम का ग्रहण 
नदीं किया है। कद्दा भी है कि, 

“जो व्यक्त अर्थात खसवेय और अव्यक्त अथात प्रत्यक्ष 
शानियों के शान दवारा जानने योग्य प्रमाद से वास करता है, जो 
सम्यक्त्व ज्ञानादि संपूर्ण गुणों से और त्रत्तों के रक्षण करने मे 
समर्थ शीलसे यक्त है जो (देशसंयतकी अपेक्षा) महा दुती है और 
जिसका आचरण प्रमाद मिश्रित है, अथवा चित्रल सारंग 
को फहते हूं, इसलिये जिसका आचरण सारग के समान है 
शर्थाव छनेक प्रकारका है अथवा चित्तम प्रमाद को उत्पन्न करने 
चाला जिसका आचरण हू उसको प्रमत्तसयत कहते है ।” ज्री 
फधा भक्त-कथा राष्ट्रक्धा राज्रकधा, थे चार विकथाएँ, क्रोध-मान 
सादानलोस थे चार वपाये. स्पर्शन-रसना-६[गा-छ क्षुर शोत्र य 
घच (्‌ 'द्रय, लिद्ठा और प्रशय टप प्रताग पन्‍द्र" प्रत्प॒" कप 
प्रमाद छता हूं । 

जबवा जो 5७ मूल गुण का पालन फ्रते हैँ, परन्तु किब्ित 
प्रभार वा बेन फरते है। इस गणस्थान में स्थविरकलपी और 


शिनपर्ती दोनो प्रकार के साध होते हैँ । 
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मुनिओं के २७ गुण 


पांच महात्रत, पांच इन्द्रिय निमह १० कपाय रहित १४ भाव 
सत्य १४; करण सत्य, जिनोक्त क्रिया १७, दशन सम्पन्न १८, 
ज्ञान सम्पन्न १६, चरित्र सम्पन्न २०, ज्षमावान्‌ २१, पेराग्यवान्‌ 
२२, मन-चचन-काय निमह २४५, शीतादि वेदना-परिपद् सहन २६ 
मरणान्तीय उपसगे सदन २७। लेन साधओं के ये मूल गण 
होते हैँ + स्थविरकल्पी-साध शिष्य समुदाय बना कर सभा से 
धर्मापदेश करते है । जिनकल्पी साध आत्म कक्षा को बढ़ा कर 
आत्मा से परमात्म स्वरूप मे लय रहते हैं । २२ परिपद्दों को सम 
भावसे सहन करते हैं । 


वेदनीय कर्म जनित १ १ परिषह 


उष्ण परिषह (१) गर्मी मे सूथे के आतापन मे तपते है, शीत 
परिषद (२) शीतकाल मे सर्दी से नहीं डरते ओर परिमित बच्चों 
में रहते हैँ, भूख परिषह (३) क्षुषा लगने पर चिकलचित्त नहीं 
होते, तथा परिषह (४) प्यास की प्रबलता होने पर अनचित 
[अग्राशुक] जल का उपयोग नहीं करते, दुंश मशक पहिषह (५) 
डांस मच्छरों से भय नहीं करते, शय्या परिषद्‌ (६) पथ्ची या 
फाए शय्या पर सोते हुये सुकुमार शय्या की वाब्छा नहीं करते 
बधपरिषद्द (७) किसी के द्वारा मारे-बांधे जाने पर भी अचल ओर 
शान्त रहते हूँ, चर्या परिषद्‌ (८५) पैदल चलने का कष्ट सद्दते है, 
तण स्पशे परिषह (६) तिनका-कॉटा लगने पर या बिल हुये घास 
के ककेशनपपश से नही घबराते, मल परिषद (१०) शरीर के भेल 
से या दुगन्धित पदार्था' से ग्लानि नहीं करते, रोग परिषद (११) 
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रोग होने पर उसे समभाव से सदन करते हैँ | इस प्रकार वेदनीय 
कम से उद्भुत ११ परिषद्‌ मुनिराज सद्दते हैं । 


चरित्रमोह जन्य ७ प्रिषह 

मेले वस्र या थोड़े वस्न होने पर संकोचजन्य कष्ट सहना लण्जा 
परिपद्द, कर्ण आदि इन्द्रियों के विषयों मे कतई अनुराग न करना 
अरति परिपद्द, सत््रियों के हाव भाव में मोद्दित न होना स्री परिषद्द 
मान-अपमान को नगण्य समझना सत्कार पुरर्कार परिपद्द, भय 
रोग आदि पड़ने पर भी आसन-ध्यानादिसे न हटना निपद्यापरिपद्द 
अधर्सी मूर्खादि फे कटुवाक्य सहना आक्रोश परिपद्द, 'ओद्यारादि 
के लिये दीनता की प्रवृत्ति का सेचन न करना याचना परिपह है। 
ये सात परिपह चरित्र मोहनीय के उदय से होते है । 


ज्ञानावरणीय जन्य २ पारिपह 
स्पश्चान होने पर लोग छोटा गिनते हू, उस दुःस का सहना 
अश्ान परिपह, अधिक ज्ञान या सति की विशालतासे गवितत द्दोना 
प्रशापरिपद्द ६ । ये दो परिपद्द ज्ञानावरणीय कर्म के उद्यसे होते है | 


दर्शन-मोहनीय जनित १ पारिपह 


एशेन मोहनीय कर्स के उदय से सम्यम्दशन से कदाचित दोष 
उत्पन्न ने पर भी दलायमान नहीं होना यह दर्शन परिपद्द है। 


अन्तराय जन्य १ परिपह 
वाब्हित पदार्थ न मिलने पर जेंन भुनि खिछ नहीं होते 
यह भक्नाम परिपद्‌ ८। इन २८ परिपहों मे से कोई मन-जनित 
ऐोई वन जनित घोर बोई पाय जनित होते है। एक कात में 
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अधिक से अधिक उन्नीस परिषद तक उदय में आ सकते हैँ । 
क्योकि चर्या-आसन ओर शब्या मे से कोई भी एक शआओऔर शीत 
उष्ण में से कोई एक इस प्रकार पांच में से दो का उदय होता हे. 
शेष तीन का उदय नहीं होता | स्थविर कल्पी मुनि धर्मानुरागी 
अथवा किचित्‌ सरागी होते ह और जिनकल्पो साध अत्यन्त 
वेराग्यचान होते हूँ । 


( ७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान 

प्रमत्त [प्रमाद] रहित संयमवान्‌ को श्ग्रमत्त संयत कद्दते हैं, 
अथोत्‌ सयत होते हुए जिन जीवों मे प्रमाद नहीं रहता वे अप्रमत्त 
सयत समझे जाते है । 

प्रश्न--शंष सम्पूर्ण संयतों का इसी अप्रमत्तसंयत गृणस्थान 
में अन्तर्भाव हो जाता है इस लिये शेष संयत गण स्थानों का 
अभाव हो जायगा १ 

उत्तर--जो आग चल्न कर प्राप्त होने वाले अपवब करणादि 
विशेषणों से विशेषता अथोत्‌ भेद को प्राप्त नहीं होता और जिन 
का प्रमाद नष्ट होगया है ऐसे संयतों का ही यहां ग्रहण किया हे | 
इस लिये आगे के समस्त संयतगुणस्थानों का इस में अंतर्भाव 
नहीं होता । 

प्रश्न--यह केसे जाना जाय कि यहाँ पर हण)े प्राप्त होनेवाले 
अख्बधाणुदि हिशेफ्णो से भेद को प्राप्त होने ब्यज्षे संयर्तों का 
प्रहण नहीं किया गर। १ 

उत्तर--नहीं, क्‍यों क यदि यह न माना जाय तो आगे के 
संयवगणस्थानों का निरूपण नहीं हो सकता, इस लिय यह ज्ञात 
होता है कि यहां पर अप्च करणादि विशेषण्ों से रद्दधि: फेंचल 


ै 
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नस यकनपकट प पन च मी चीफ की कक आबकारी हकीकत 


धअप्रमप्त संयत गणस्थान का ही प्रहण किया गया है । 


बी ५ीीतीसस७त 








बतेसान समय मे प्रत्याख्यानावरणीयकर्म के सर्बंधाती स्प्धकों 
का उदय क्षय होने से और आगामी काल से उदय में आने वाले 
उन्हीं के उदयाभावी लक्षण उपशम होने से तथा संज्वल़्न कषाय 
के मंद्‌ उदय से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है इस लिये यह्द 
गणस्थान भी ज्ञायोपशमिक है। सयमके कारणभर८ सम्यक्त्व की 
अपेक्षा सम्यवत्व के प्रतिबंधक क्‍्मेंकि क्षय ज्षपोपशम ओर उपशम 
से यह गणस्थान उत्पन्न द्ोता है इस लिये क्ञारयिक कज्ञायोपशमिक 
ओर आऔपशमिक भी है । कद्दा भी है कि 


जिसके वक्तव्य और अवक्तव्य सभी प्रकार के प्रमाद नष्ट हो 
गये हैं, जो ब्रतगण ओर शील से मण्डित है, जो निरन्तर आत्म 
ओर शरीर के भेद-विज्ञान से युक्त है, जो उपशम भोर क्षपक 
श्रेणी पर आरूद नहीं हुआ है और जो उत्तम ध्यान से ल्य है 
उसे अप्रमत्तसयतगणरथान कहते हैं । 


प्मथवा 'अप्रमत्त गए स्थान स्थिरवा का स्थान है, यहा धर्म 
ध्यान से चंचलता उत्पन्न करने वाली प्रमाद क्रिया नहीं है, और 
गन धम ध्यान से रिथधर रहता हैं, जिस गणस्थान के अंत तक 
घारिष्र सोद फे उपशम व क्षय या फारण अध.प्रवत्तिक्रण 
रित् रदता है और झआाद्वार विद्वार नहीं रहता अर्थात्‌ सातवें 
गुणस्थान पे दो भेद है पहला स्वस्थान और दूसरा सातिशय जब 
उफ ए/ठपे से सातये कोर सातवे से छटठदे मे अनेक बार चढ़ उतर 
रएती हैँ तव तक रस्थान गशणरथान रहता है, और सातिशय 


गुएस्पान से झअप.बरण के परिणाम रदने हू, यहा भाददार 
विद्यर नहीं है । 
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अधिक से अधिक उन्नीस परिपह तक उदय में आ सकते हे। 
क्योंकि चर्या-आसन ओर शब्या मे से कोई भी एक आर शीत 
उएए में से कोई एक इस प्रकार पांच मे से दो का उदय होता हे 
शेप तीन का उदय नहीं होता | स्थावर कलल्‍्वी मुनि धर्मानुरागी 
अथवा किचित्‌ सरागी होते ह॑ ओर जिनकलपो साथ अत्यन्त 
तेराग्यवान होते ६ । 


( ७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान 

प्रमप्त [प्रसाद] रहित संयमवान्‌ को अप्रमत्त संयत कहते हूं, 
अथात्त संयत होते हुए जिन जीवों में प्रमाद नहीं रहता वे अग्रमत्त 
सयत समझे जाते हैं । 

प्रश्न--शंष सम्पण संयर्तों का इसी अप्रभत्तसंयत गणस्थान 
में अन्तर्भाव हो जाता हे इस लिये शेष संयतत गण स्थानों का 
अभाव दो जायगा ९ 

उत्तर--जो आगे चल कर प्राप्त होने वाले अपव करणादि 
विशेषणों से विशेषता अर्थात्‌ भेद को प्राप्त नहीं होता और जिन 
का प्रसाद नष्ट होगया है ऐसे संयतों का ही यहां महण किया है । 
इस लिये आगे के समस्त संयतगुणस्थानों का इस मे अंतर्भाव 
नही होता । 

प्रश्न--यह केसे जाना जाय कि यहाँ पर इगगे प्राप्त होनेवाले 

बरएएग्नंट हिशेषर्पों से मेद को प्राप्त होने दाने सयतों का 
प्रहणु नहीं किया गर। ९ 

उत्तर--नहीं, क्‍यों क यदि यह न माना जाय तो आगे के 
संयवगणस्थातनों का निरू१ण नहीं हो सकता, इस लिय यह ज्ञाच 
होता है कि वस्हां पर अप्व करणादि विशेषणों से रदि' फेवल 
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अप्रमत्त संयत गुणस्थान का ही म्रहण किया गया है । 


वर्तमान समय में प्रत्यास्यानावरणीयकम के सर्बधाती रपर्धकों 
का उदय ज्ञय होने से ओर आगामी काल मे उदय मे आते वाले 
उन्हीं के उदयाभावी लक्षण उपशम होने से तथा संज्वल्षन कषाय 
के संद उदय से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है इस लिये यह 
गणस्थान भी ज्ञायोपशमिक हे। संयमके कारणभत सम्यक्त्व की 
अपेक्षा सम्यक्स्व के प्रतिबंधक कर्मोंके क्षय क्षपोपशस और उपशस 
से यह गणस्थान उत्पत्न होता है इस लिये क्ञायिंक 'क्ञायोपशमिक 
ओऔर ओऔपशमिक भी है । कह्या भी है कि 


जिसके च्तव्य और अवक्तव्य सभी भ्रकार के प्रमाद नष्ट हो 
गये हैं, जो त्रतगण और शील से मण्डित है, जो निरन्तर आत्म 
ओर शरीर के भेद-विज्ञान से युक्त हे, जो उपशम और क्षपक 
श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हुआ है और जो उत्तम ध्यान में तय हैः 
उसे अप्रमत्तसंयतगणस्थान कहते हैं । 


अथवा अप्रमत्त गण स्थान स्थिरता का स्थान हे, यहां धर्म 
ध्यान से 'चंचलता उत्पन्न करने वाली प्रमाद क्रिया नहीं हे, और 
सन धस ध्यान से स्थिर रहता हे, जिस गणस्थान के अंत तक 
चारित्र मोह के उपशम व क्षय का कारण अध:प्रवत्तिकरण 
चरित्र रहता है ओर आहार विद्दार नहीं रहता अर्थात्‌ सातवें 
गुणस्थान के दो भेद हैं पदला स्वस्थान और दुसरा सातिशय जब 
तक छठबे से सात और सातव से छठवे मे अनेक वार चढ़ उतर 
रहती है तब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है, और सातिशय 
गुणस्थान मे अधःकरण के परिणाम रहते हैं, यहां आदार 
विद्दार नहीं ह। 
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अपूर्व करण गुणस्थान 
जहां मोह किंचित्‌ उपशम अथवा किंचित्‌ क्षय होता है । 
डपशमस श्रेणी में उपशम और क्षपक श्रेणी में क्षय होता है । इस 
गणस्थान से ऐसे बिशुद्ध परिणाम होते हैं मानो पर्व में कभी नहीं ० 
झाये थे इसलिये इसका नाम अपवकरण है। यहां चरित्र के 
तीन कारणों मे से अपवकरण नामक दूसरा करण होता है। 


(६) अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 


यहां परिणामों की स्थिरता अधिक है, इस से पहले आठव 
गणस्थान में जो परिणाम किचित्‌ चपत्न थे वे यहां अचल हो 
जाते हैँ। यद्ां परिणाम चढ़कर फिर नहीं गिरते। इस में चरित्र- » 
मोइनीय का बहुभाग [सूक्ष्म लोभ को छोड़कर] नष्ट हो जाता है 
यह्‌ चरित्र का तीसरा करण हे । 


(१०) सूह्मसाम्पराय गुणस्थान 


इसमें भी आठवे ओर नववें गुणस्थान के समान उपशम- 
क्ञायिकश्रेणी के भेद हैं, यहां मोक्ष की अति-सूक्ष्म-अभिल्षाशा मात्र 
रहती है, यहां सूक्ष्म लोभ का उदय है इसी कारण इसे सुच्मसा- 
म्पराय कहते है । 


(११) उपशान्त मोह गुणस्थान 


यहां मोक्ष का सवबंथा उपशम है, बिल्कुल उदय नहीं दीखतो 
आर जीव फा यथाण्यातचरित्र प्रगट होता है । इस गणस्थान 
फो प्राप्त होकर जीव अवश्य गिरता है और प्राप्त किये गणों को 
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हिल कलम अर कक कस सनक तक 3 आह की 
नियम से नष्ट फरता है, वह उपशम चरित्र कौ चरमसीमा भाप्त 
करने वाला ग्यारहवां गुणस्थान है । 


(१२) क्षीणमोह गुणस्थान 


मोह का सबथा क्षय यहीं होता है, केवल ज्ञान एकद्स समीप 
रह जाता है. और यथाख्यात चरिप्र प्रगट हो जाता है | उपशम 
श्रेणी की अपेक्षा ६--७--८- ६--१०--११षथ गुणस्थान का 
सत्कृष्ट काज्ञ अन्तमुहते और जघन्धकाल एक समय हे। क्षपक 
श्रेणीमें ६--६--१०--१२वे गृणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहते 
तथा जघन्य भी अन्तमुहते है । 


(१३) सयोग केवलज्ञानी गुणस्थान 


जिस मुनिके दुःखदायक घातिक-चतुष्क अर्थात्‌ शञानावरणीय- 
दर्शनावरणीय-मोह नीय-अन्तराय नष्ट होगये है, और अधातिक- 
घचतुष्क जली जेबड़ी के समान हैं। जिसके अनन्तज्ञान अनन्तद्र्शन- 
अनन्तवी रन्ञ्मनन्तसुख-सप्ता और परमायगाढ़ू सम्यक्त्व प्रगट दोगये 
हैं चह केवलज्ञानी प्रभु होकर संसार में सुशोभित होता हैः और 
उसीफी अवस्था को सयोगीकेबली गुणस्थान कद्दते हैं । लोकालोक 
के प्रकाशक केवलज्ञान पर उनका साम्राज्य रद्दता है । 


(१४) अयोगी केवली गुणस्थान 


यहां किसी जीवको असाताका उदय रहता है साता का नहीं 
रहता और किसी जीव को साताका उदय रहता है श्साता का 
नहीं रहता । सन-वचन-कायकी प्रवृत्ति सर्दथा शून्य हो जाती है, 
जिसके ज़गद्विजयी होने के गीत गाये जाते हैं, जिसमे सरयोगी 
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डे 


केवली के समान अधातिया कर्म प्रकृति की सत्ता रहती है वे उन्हें 
अन्त के दो समयों मे सर्वथा ज्ञाय करते है । इस गणस्थान का 
काल अ-इ-उ-ऋ-लू पाच हस्व अक्तर प्रमाण है, वह अयोगी जिन 


१४वां गुणरथान है । 
[ज।] 


शान 
रे विशेष 
सध््य अथ को प्रकाशित करने वाली शक्ति विशेष को ज्ञान 
कहते हैं । 
प्रक्ष--मिथ्याहृष्टियों का ज्ञान भृतार्थ का प्रकाशक हो 
सकता है ९ 


उत्तर--यह बात नहीं है,क्योंकि सम्यस्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टियों 
के प्रकाश मे समानता पाई जाती है। 

प्रक्ष--यदि दोनोंके प्रकाश मे समानता पाई जाती है तो फिर 
मिथ्यादृष्टि जीव अ्ज्ञानी वे से हो सकते है ९ हे 

उत्तर--यह्‌ शका ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वकम के 
, उदय से वस्तु के श्रति भाखित होने पर भी संशय-विपयेय और 
खअनध्यवसाय की निवृत्ति न होने से मिथ्यादृष्टियों को अश्ञानी 
कहा गया है। 

प्रश्न--इस श्रकार' सिथ्याइष्टियों को अल्लानी मानने पर 
दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव प्राप्त हो जायगा ? 

उत्तर--यह कोई दोष -हीं ह कारण दर्शनोपयोगकी अवस्था 
भें ज्ञानोपयोग का अभाव इष्ट ही है। 

प्रश्ूत--यदि यदह्दी मानलिया जाय तो इस कथन का 
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कालानयोगमें आये हुए ”एगजीवं पडश्च अणाइओ अपज्ववसिद्मो” 
इत्यादि सूत्र के साथ विरोध हो जायगा ? अथात्‌ फालानयोग में 
ज्ञान का काल एक जीव की अपेक्षा अनादि अनन्त आया है और 
दृर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव बताया है, इसलिये 
यह कथन परस्पर बिरुद्ध है । अतः दर्शनोपयोग की अवस्था में 
ज्ञान का अभाव फसे माना जा सकता है। क्योंकि इस कथन का 
कालानयोग सूत्र से विरोध आता हे ९ 
उत्तर--काज्ञानयोग से ज्ये ज्ञानकी भअपेक्षा काक्षका कथन 
किया है वहां क्षयोपशम की प्रधानता है । 
प्रश्न--विपययशज्ञान [सिथ्या ज्ञान] ससत्याथका प्रकाशक केसे 
हो सकता है ९ 
उप्तर--चन्द्रसा मे पाये जाने वाले हित्व का दूसरे पदार्थों में 
सत्व पाया जाता है, इसलिये उस ज्ञान में भवाथेत्व बनता है । 
अथवा सद्भाव अ्थात वस्तु स्वरूप का निम्चय कराने वाले धर्म 
को ज्ञान कहते हैँ | ज्ञान का यह लक्षण करने से संशय, न्िपर्यय 
और अनध्यवसायरूप अवस्था मे ज्ञान [सम्यगू ज्ञान] फा अभाव 
प्रतिपादित हो जाता है | कारण यह कि शुद्धनिश्चयनय की 
विचज्षा से वस्तुस्वरूप का उपल्लंभ कराने वाल॑ धर्म को ही ज्ञान 
' कहा है। इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव क्षानी नहीं हों सकते। इस 
प्रकार जिसके द्वारा द्रव्य-गुण और पर्यायों को जाना जाता है उसे 
शान कद्दते हैं, यद्द वात सिद्ध होती है. । 
प्रश्न--ज्ञान तो आत्मा से भिन्न है वह पदार्थों को जानने का 
साधकत्तम केसे हो सफता है ९ 
उप्तर--साधकतम करणरूप ज्ञान को आत्मा से स्वेथा भिन्न 
५ सिवा अभिन्न मान लेने पर आत्मा के स्वरूप की हानि का प्रसंग 
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आता है ओर कथोचत्त भिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्त के 
मान लेनेपर वस्तुस्वरूप की उपलब्धि द्वोती दे, इसलिये आत्मा से 
कर्थाचित् भेद्रूप ज्ञानको साननेरूप क्रिया के प्रति साथकत्तम कारण 
मान लेने मे कोई विरोध नहीं आता । 

विशेष--यदि घम को धर्मी से स्ेथा भिन्न माना जाय तो 
दोनों की स्व॒तन्त्र-सत्ता सिद्ध हो जाने के कारण यह धर्म है और 
यह धर्मी हे अथवा यह घमम इस धर्मी का हे इस प्रकार का 
व्यवहार ही नहीं बन सकता, इसलिये निश्चित धर्म के अभाव में 
कसतु के बिनाशका प्रसंग आता है ओर यदि घर को धर्मी से 
सबंथा अभिन्न माना जाय तो धर्म ओर धर्मी का भेद्रूप व्यवहार 
नहीं बन सकता । क्योंकि सवेधा अभेद मानने पर इन दोनों में से 
किसी एक का ही अस्तित्व सिद्ध होगा | उनमें से यदि केवल घर्म 
का ही अस्तित्व मान लिया जाय तो उसके लिये आधार चाहिये, 
क्योंकि कोई भी धर्म आधार के विना नहीं रह सकता यदि केवल 
धर्मीका अस्तित्व मान लियाजाय तोभी घमके विना उसकी स्वतन्त्र 
सत्ता सिद्ध नहीं होसकती । इसलिये घसको धर्मी से कथंचित्‌ मित्र 
ओर कथंचित्‌ अभिन्न ही मानना चाहिये | इस भाँति अनेकान्त 
के मानने पर ही घर्स धर्मी व्यवस्था बन सकती है ओर घर्म-धर्मी 
व्यवस्था के सिद्ध होने पर ज्ञान को साधकतम करण मानने मे 
किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता। कहा भी है कि- 

जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषय समस्त द्रव्य उनके गुण 
ओऔर उनकी अनेक पयौयों को प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप से जानले 
उसको ज्ञान कहते हैं । 

प्रश्न--श्ञान का क्‍या काथ है ९ 

उत्तर--तत्वाथे में रुचि, निम्बय, श्रद्धा ओर चारित्र का धारण 
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करना ज्ञान का कार्य है अथवा प्रधान पद की अपेक्षा अज्ञान को 
भी ज्ञान कहद्दा जाता है जेसे जिस बन मे आम के वृच्द अधिक 
होते है उसे आम्र वन कहते हैं। 
जो जानता है उसे ज्ञान कहते दे अर्थात्‌ साकार उपयोग को 
ज्ञान कहते हैं | अथवा जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता 
था, अथवा जानेगा ऐसे ज्ञानावरण कर्म के एक देश क्षय से 
अथवा सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए आत्मा के 
परिणाम को ज्ञान कहते है । वह ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्त 
ओर परोज्ष । परोक्ष के दो भेद है, मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान। 
पांच इन्द्रियों ओर मन से जिन पदार्थों का ग्रहण होता है' उसे 
मतिज्ञान कहते हैं। उस मतिज्ञान के चार प्रकार हैं, अवग्नह 
ईंहा अवाय ओर धारणा | विषय और विषयी के सम्बन्ध से 
समय मे जो प्रथम प्रदण होता है. उसे अवश्नद कहते हैं | अवग्रह 
से महण किये पदाथे के विशेष को जानने के लिये इच्छानुरूप जो 
ज्ञान होता है उसे ईद कहते है । ईहा के द्वारा परिज्ञात पदा्थ के 
निम्चय रूप ज्ञान को अवाय कहते हैं | कात्ञान्तर मे भी विस्मरण 
न करने के सस्कार को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं। 
अथवा सतिज्ञान २४ प्रकार का हे। इसका स्पष्टीकरण यह 
है, चछ्ु इन्द्रिय से उत्पन्न होते वाला मतिज्ञान चार प्रकार का है, 
अवग्रह ईहा अवाय ओर धारणा इस प्रकार शेष चार इन्द्रियों से 
ओर मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी अवप्नह, ईहा अवाय 
ओर घारणा के भेद से चार चार प्रकार का दोता है । यों सब 
मिल कर २४ भेद हो जाते हैँ। अथवा मतिश्ञान २८ प्रकार का 
285 है, जेसे अवप्रह दो प्रकार का है अर्थावग्रह और, व्यंज- 
वम्मह । 
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प्रश्न--अर्थावग्रह किसे कहते हे ९ 

उप्तर--प्राप्त अर्थ के अहण करने को अर्थावप्रद कहते है। 

प्रश्न-व्यंजनावग्रह किस कहते हैं ? 

उत्तर-प्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को व्यंजनावग्रह कहते है । 

उनमे चष्ठु और मन से अर्थावमप्रह होता हे, क्‍योंकि इन 
दोनों में प्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, शेप चारों इन्द्रियों 
में अर्थावप्रह और व्यंजनावग्रह भी पाये जाते हैं । 

प्रश्न--शेप इन्द्रियों में अप्राप्त अथ्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता 
इसलिये उनसे अर्थावग्रह न होना चाहिये ? 

उत्तर--नही, कारण एकेन्द्रिर्ण का योग्य देश स्थित निधि 
वाले प्रदेश में ही अंकुरों का फेलाच अन्यथा नही बन सकता, 
इसलिये स्पशन इन्द्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना 
अर्थावभह बन जाता है ? 

प्रश्न--इस प्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रिय के अप्राप्त अर्थ का 
प्रहण होने मे क्‍या हानि है फिर भी शेष इन्द्रियों के अप्राप्त अर्थ 
फा प्रहण नहीं पाया जाता ९ 

उत्तर--यह नहीं, क्योंकि शेष इन्द्रियों से अग्नाप्त अथ का 
प्रहण करना ज्ञायोपशमिक ज्ञान के द्वारा न पाया जाय तो न सही 
तब भी वह स्वयं हे ही, क्‍योंकि यदि हमारा ज्ञान प्रिकाल गोभर 
समस्त पदार्थों को जानने घाला होता तो अनपलब्ध का असाव 
सिद्ध हो जाता है, अथात्‌ हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थों फो 
जानता तो कीई भी पदाथे उसके लिये अनपत्तव्घ न रहता, किन्तु 
हमारा ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने वाला है नहीं, 
क्योंकि सब पदार्थों को जानने वाले ज्ञान की हमारे यहां उपलब्धि 
ही नहीं होती । इस कथन से यह सिद्ध हे कि शेष इन्द्रिया अम्राप्त 


श्ला 
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किक शक पनकक शक उनके सी की का यश नर /मशी री मरी शीला ई शीश ली ही४ 
पदार्थ को प्रहण करती हैं इस बात को यदि दम भ भी जान सके 
तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता। 

दूसरे पदार्थ के पूर्ण रूप से अनि:सृतत्व को ओर अनुक्तत्व 
को दम अप्राप्त नही कहते हैं। जिस से उनके अवश्नद्मद्दि का 
कारण इन्द्रियों का अप्राप्यकारित्व होवे 

प्रशन--तब फिर अपग्राप्यकारित्व से क्या प्रयोजन है ९ भोौर 
यदि पूर्ण रूप से अति:सृतत्व और अनुक्तत्व को अप्राप्त नहीं 
कहते हो तो चल्तु और मन से अनिस्सत ओर अलनुक्त के अचग्र- 
हादि कैसे सिद्ध हो सकंगे ? यदि चह्छु ओर मन से भी पूर्वोक्त 
अनिःसृत और अनुक्त के सब अवग्नहादि माने जायेंगे तो उन्हें 
भी प्राप्यकारित्व का प्रसंग प्राप्त हो जायगा | 
*  उत्तर--इस प्रकार नहीं, क्‍योंकि इन्द्रियों से महण करने के 
योग्य देश से पदार्थों की 'अचस्थिति क्रो ही प्राप्ति कहते हैं। ऐसी 
अवस्था भे रस-गन्ध ओर रपश का उनको प्रहण करने वाली 
इन्द्रियों के साथ अपने अपने योग्य देश में रहना स्पष्ट ही है। 
शब्द्‌ का भी उसको ग्रहण करने वाला इन्द्रिय के साथ अपने 
थोग्य देश मे अवस्थित रहना स्पष्ट है । उसी प्रकार रूप का चक्ु 
के साथ रूप का अप्राप्यकारित्व नही बनता। इस प्रकार अनि:- 
सृत और अनुक्त पदार्थों के अवप्रद्ददिक सिद्ध हो जाते हैं। 

उपरोक्त कथनानुसार अनुक्तावग्रह यह है जेसे दृह्दी के गन्ध 
को ग्रहण करने के काल मे दी दही के रस दो भी उपक्ब्धि हो 
जाती है| निम्ित धर्मों से युक्त वस्तु काछववा बखु के एक 
देश का ग्रहण करना उक्तावप्रह है । वह यही है? इत्यादि प्रकार 
से महण करने को शवाधर॒ुबप्रह? कहते हैं । 'ब८ यह नहीं है” इत्या- 
दि प्रकार से अहण करने को अभुवावप्रद कइते है । इसी प्रकार 
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ईहादि संवन्धी उक्त ऋनुक्त झाद्रि फो मी जानना चाहिये | इन 
सभी भदों को मतियान कहते है । 
ओर धमादिक किंग के द्वारा नो एक पद्म७ स॑ दूसर 
पदाथ का ज्ञान होता दे उस श्रितृप्मान! कहते दे । उनमे सबद 
निमिश्त स उत्पन्न हान वाला श्रुतन्नान दा प्रजार या हैं, अंग आर 
अंग वाह्म अंग श्षुत्त बारह प्रक्वार का हद ओर अंगबाधय २४ 
प्रकार का है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद है, अवधि ज्ञान मन-मर्यय ज्ञान 
ओर केवल ज्ञान | सम्पूर्ण मूर्त पदाथों को साक्षात्‌ जानने वाले 
ज्ञान को 'अचधि ज्ञान! कहते है । मन का आतम्रय लेकर मनोगत 
पदार्थों को साज्नात्कार करने वाले पदार्थों के ज्ञान को 'मनःपयय 
शान' कहते है । त्रिकाल के विषय भुतत समस्त पदार्थों को साक्षात 
जानने वाले ज्ञान को 'क्ेवलत्नान! कहते हैं । 
इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व समवेत ज्ञानको मति- 
शअशज्ञान कहते हू | शब्द के निरमित्त स को एक पदाथ से दूसरे 
पढ़ाथे का मिथ्यात्वसमवेत ज्ञान होता है उसे हताज्ञान कहते 
है । मिथ्यादशेन ससवेत अर्थाव ज्ञान छो विभग ज्ञान कहते हैं। 
कहा भी हे कि दूसरे के उपदेश विना विप चन्द्र छूट पर तथा 
वनन्‍्ध आदिके विषयमे जो वुद्धि प्रवृत्त होती है उसको सति अक्वान 
कहते हैं ! 
चौर शाञ्म-हिंसा शाल्र-युद्ध शाख् आदिके ठुच्छ और सावन 
करने के अयोग्य मारखन्सोहन-उच्चाटन वशीकरणादि नदकुष् 
स्पदेशों को श्रुत अज्ञात कहते हू । 
सब्ज्ञ द्वारा आगम से क्षयोपशसजन्ध और मिथ्णत्वादि कम 
के कारणभत विपरीत अवधिज्षान को विसंग ज्ञान कहते है | 
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बा 0 
मन और इन्द्रियों की सहायता से समुत्पज्न हुये अभिमुख 
ओऔर नियमित पदार्थ के ज्ञानको आभिनिबोधिक श्ञान कहते हैं । 
उसके बहु आदिक १२ प्रकार के पदाथ और अवग्रह आदि की 
अपेक्षा तीनसो छत्तीस भेद हैं । 
मति ज्ञान से परिक्ञात पदाथ के अवलम्बन से तत्संबंधी 
अन्य पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान नियम से 
सतिज्ञानपूर्वक होता हे। इस के अक्षरात्मक्त ओर अनक्षरात्मक 
अथवा शब्दजन्य ओर लिंगजन्य आदि दो भेंद हैं उन में शब्द- 
जन्य श्रुतज्ञान मुख्य है | 
द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा जिस ज्ञान के विषयकी 
सीमा हो उसे अवधिज्ञान कहते है । _स लिये परमागम में इसे 
सीमाज्ञान भी कहा है । इसके भवप्रत्यय और गुण प्रत्यय नामसे 
चीत्तराग जिनेन्द्र ने दो भेद कहे हैं । 
जिस का भूत काल में चिंतन किया है अथवा जिसका 
भविष्य काल मे चिंतन होगा, अथवा जो अधेचिन्तित है इत्यादि 
अनेक भेद्‌ रूप दूसरेके सन मे स्थित पदार्थ को जो जानता है 
उसे मन्त.पर्यय ज्ञान कहते हैं यह ज्ञान मनुष्य ज्षेत्र मे ही होता हे 
तथा ऋजु और विपुल इस के य दा भद्‌ है । 
जो जीवद्रव्य के शक्तिगत सर्बेश्ञान के अविवाग श्रा च्छे ,। 
के व्यक्त होजानेके कारण सम्पुण हे, ज्ञानावरण ओर वीर्यान्पराय 
कम के सवथा नाश होने पर जो अर्नतहृत शक्ति होने के कारण 
समस्त है, जो इन्द्रिय ओर मन की सहायता से रहित होने के 
कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी चार घातिया कर्मों के नाश हो 
जाने से अनुक्रम रद्वित सम्पूर्ण पदार्थों मे प्रचुक्ति करता है इस 
लिये असपत्न है और जो लोक तथा अलोक मे अज्ञनारूपी 
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अंधकार से रहित होकर प्रकाशमान हो रहा है उसे 'केघलक्षान' 


कहते हैं । 
जीव 


जीव पदार्थ शुद्ध बद्ध निविकल्प देह्यतीत चिघ्रमत्कार 
विश्लानधन आनन्दकन्द्‌ परमदेव सिद्ध परमात्मा के समान है । 
जैसा वह अनादि है बेसे अनंतभी है अर्थात्‌ न उत्पन्न हुआ है न 
नष्ट होगा | यर्याप वह अपने स्वरूपसे मूलरूपमें स्वच्छ हे परन्तु 
संसारी दशा मे अनादिकाल से शरीरसे संबद्ध ओर कर्मकालिसा 
से मलिन है । जिस प्रकार सोना खान मे कदम सद्दित रहता है. 
परन्तु भट्टीमें पकाने से शुद्ध सोना अलग हो जाता है और किट्टिमा 
पथक हो जाती हे; उसी भांति सम्यकृतप मुख्यतया शुक्लध्यान की 
ध्ग्नि के द्वारा जीवात्मा परम शुद्ध होजाता है. ओर कर्म कालिमा 
थक हो जाती है | जिस प्रकार जोहरी लोग कदम सिले हुये 
सोने को परखकर सोनेफे दाम देते लेते है उसी प्रकार ज्ञानी लोग 
अनित्य और मल भरे शरीर में पण ज्ञान और आनन्दमय 
परमात्मा का अनभव करते है । 
जब फपडे पर मल जम जाता हे' तब मलिन कद्दाता है, लोग 
उससे रलानि करते हे ओर निरुपयोगी वतलाते हैं. परन्तु विवेक 
दृष्टि से बिचार तो कपड़ा अपने मूल स्वरूप की अपेक्षा स्वच्छ है. 
सात्र साचन पानी का निमित्त चाहिये। बस | मेल सहित वस्ध के 
समान कदम सद्दित आत्मा को मलिन करना व्यवहार नयका 
विपय है ओर मैल से निराले स्वच्छ वस्ध के समान आत्मा को 
फर्म कालिमा से अज्ञग जानना निश्चय नयका विषय है । 'अभिप्राय 
यह है. कि जीव पर वास्तव मे कमकालिमा लगती दी नहीं | 


7 जहा ! 
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कपड़े के मेल के समान वह शरीर आदि से बँधा हुआ है, भेद 
विज्ञान रूप साबुन और समता रसरूप जल द्वारा चह खच्छ हो 
सकता है. । तात्पय यह कि जीवको देह से भिन्न शुद्ध ब॒द्ध जानने' 
वाला निश्चयनय है' ओर शरीरसे तन्‍्मय मोह एवं राग-ह्वेष से 
मलिन कमे के आधीन करने वाला व्यवहार नय हे ) इस लिये 
प्रथम अवस्था मे इस नयज्ञान के द्वारा जीव की शुद्ध और अशुद्ध 
परिणति को समझ कर अपने शुद्ध स्वरूप भे लीन होना चाहिये 
इसी का नाम अनुभव हे । अनुभव प्राप्त होनेके अनन्तर फिर नयों 
का विकल्प भी नहीं रहता इस लिये कहना होगा कि नय प्रथम 
अवस्था मे है और आत्मा का स्वरूप समभने के अनन्तर नर्थोंका 
कहीं कुछ काम नहीं है । 
गुणों के समूह को द्रव्य कद्दते हैं, जीच के गुण चैतन्य ज्ञान 
दर्शन आदि हैं । द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते है, जीव की 
पर्याय नर नारक देव पशु आदि हैं। गुण और पर्यायों के बिना 
द्रव्य नहीं द्ोता और गुण पर्याय बिना द्रव्यके नहीं होते, इस लिए 
द्रव्य और गुण पर्यायों मे अव्यतिरिक्त भाव है । जब पर्याय को 
गोण और द्रव्य को सुख्य कर के कथन किया जाता हैः तब नय 
द्रव्यार्थिक कहलाता है और जब पर्याय को मुख्य तथा द्रव्य को 
गोण करके कथन किया जाता है. तब नय पर्यायार्थिक कहलाता 
है। दृव्य सामान्य द्वोता ढे ओर पर्याय विशेष छोता है, इस 
लिये द्रव्याथिक और पर्योयाथिक नय के विषय मे सामान्य 
विशेष का अतर ' रहता छे। जीव का स्वरूप निश्चय तय से 
ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, 
पर्यायाथिक नब से ऐसा है, अथवा नयों के भेद शुद्ध निश्चय नय, 
शुद्ध निश्चय नय, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भत व्यवद्दार नय, 
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उपचरित उ्यवह्दार नय इत्यादि विकल्प चित्तमें अनेक तरंग उत्पन्न 
करते हैं, इससे चित्त को विश्राम नहीं मिल लकता, अतः कहना 
होगा कि नय के कछोल अनुभव में बाधक हैं. परन्तु पदाथ का 
यथाथ स्वरूप जानने ओर रवभाव विभाव के परखने में सहायक 
अवश्य हैं इस लिये नय निक्षेप और प्रमाण से अथवा जेसे बने 
तैसे आत्मस्वरूप की पहचान करके सदैव उस के विचार तथा 
चिंतन मे लगन रखनी चाहिये । 


[द | 
दर्शन 


जिस के द्वारा देखा जाय उसे दशन कद्दते हैं, दृ्शन का इस 
प्रकार लक्षण करने पर चल्लु-इन्द्रिय और आलोक भी देखने में 
सहकारी होने से उन मे दर्शन का लक्षण चला जाता द्वे इस लिये 
अतिप्रसंग दोष आता है । शंकाकारकी इस भाँति शंका को मन में 
निश्चय करके आचाये कहते है. कि इस प्रकार चक्तु-इन्द्रिय और 
आलोकके साथ अतिप्रसंगदोष भी नहीं आता, क्योंकि चक्लु इन्द्रिय 
ओर आलोक आत्मा के धर्म नहीं है । यहां चक्लु से द्रव्य चक्षु का 
ही ग्रहण करना चाहिये । 

प्रश्न--जिस के द्वारा देखा जाय या जाना जाय उसे दर्शन 
कहते ह इस प्रकार दृ्शन का लक्षण करने पर ज्ञान और दर्शनमे 
कुछ विशेषता नहीं रह जाती है अर्थात्‌ दोनो समान सिद्ध 
होते छू । 

उत्तर--नही, क्योंकि अंतझुख चित्मकाश को दर्शन और 
बद्दिमुंख चित्मकाश को ज्ञान माना जाता हे, इस लिए इन दोलों 
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के एक होने मे विरोध आता है| 

प्रश्--वह चेतन्य कया वस्तु है ? 

उत्तर--त्रिकाल विषयक अनन्तपर्थायरूप जीव के स्त्ररूप का 
अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार जो संवेदन होता है उसे 

चैतन्य कहते है । 

प्रशन--अपने से भिन्न बाह्य पदार्थो' के ज्ञान को प्रकाश 
कहते हैं, इसलिये अन्तमुंख चैतन्य और बहिसुख प्रकाश के द्वोने 
पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप को ओर पर पदार्थों" को 
जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो 
जाने से ज्ञान और दर्शन मे एकता आ जाती है. इस लिये उन मे 
भेद सिद्ध नहीं हो सकता 

उप्तर--यह न कहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा यह 
घट है, यह पट है, इत्यादि विशेषरूप से प्रतिनियत कर्म की 
व्यवस्था होती है. उस प्रकार दर्शन के द्वारा नद्दीं होती इसलिये इन 
दोनों में भेद हे । 

प्रश्न--यदि यही बात हे तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग 
सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है तथा अन्तर्थाह्य विशेष 
को ग्रहण करने चाल! ज्ञान छे, यही मान लेना उचित है ९ 

उत्तर--यह अनुचित हे, क्योंकि सामान्य और विशेषात्मक 
चस्तु का विना क्रम ही भहण होता है । 

प्रश्न--यदि सामान्य-विशेषात्मक वस्तु का क्रमके बिना ही 
प्रहए होता है तो रहे, ऐसा मान लेने मे कोई विरोध भी नहीं 
आता १ 

उत्तर--“छ ग्मस्थों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते” इस 
कथन के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है । 
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दमरी बात यह है कि सामान्य छोड़कर फेवल विशेष ऋअथे 
क्रिया करने मे असमथ है और जो अेक्रिया करने में असमथे 
होता है वह अवस्तु रूप पढ़ता है। अत एवं उसका अहण करने 
वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं होसकता। तथा केवल 
विशेष का महण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य रहित 
अवस्तुरूप केवलविशेष मे कर्ता-कर्मरूप व्यवहार नहीं वन सकता। 
इंस भाँति केवल बिशेष को प्रहण करने वाले ज्ञान में प्रमाणता 
छ्षिद्ध न होने से केबल सामान्य को ग्रहण करनेवाले दर्शन को भी 
प्रमाण नहीं मान सकते । अर्थात्‌ जब कि सामान्य रहित विशेष 
ओर विशेष रहित सामान्य वस्तुरूप से सिद्ध ही नहीं होते हैं तो 
फेचल विशेष को प्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्य को 
प्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण केसे माने जा सकते हैं ९ 

प्रश्न--यदि यही है तो प्रमाण का अभाव ही क्‍यों न मान 

लिया जाय 

इच्तर--यह ठीक मन होगा, क्योंकि प्रमाण का अभाव सान 
लेने पर प्रमेय-प्रमाता आदि सभी का अभाव मानना पड़ेगा। 

प्रश्न--यदि अ्मेयादि सभी का अभाव द्वोता दो तो रहे २ 

बत्तर--यह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमेयादिका अभाव देखने 
में नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव द्वी दृष्टिगोचर होता है 
अतः सामान्य विशेषात्मक बाह्य-पदार्थ को अहरणण करने वाला 
शान ऐ और सामान्य विशेषात्मक आत्मरूप को अद्दण करनेवाला 
दर्शन है, यद्द र्पष्ट सिद्ध हो जाता है । 

प्रश्न--०क्त प्रकार से दशन और ज्ञान का स्वरूप मान केने 
पर वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दुशन कहते है” 
परमागम के इस बचन के साथ विरोध जआञ्ञाता है ९ 
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उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि आत्मा सम्पूर्ण बाह्मपदार्थों 
सें साधारणरूप से पाया जाता है इसलिये उक्त बचत में सामान्य 
संशा को प्राप्त आत्मा का द्वी सामान्य पदसे प्रददण किया गया है | 
प्रशन--यह्‌ केसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पद से 
आत्मा का द्वी मद किया है ९ 
उत्तर--यह्‌ शंका ठीक नहीं है, क्योंकि 'पदार्थों के आकार 
अ्र्थात्त भेद को न करके' इस वचनसे उक्त कथन की पुष्टि हो 
जाती है । इसी को स्पष्ट करते है, भावों के अर्थात्‌ बाह्म पदार्थों के 
आकाररूप प्रतिकर्म-व्यवस्था को नहीं करके अर्थात्‌ भेद्रूप से 
प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण न करके, जो (सामान्य) महण होता है 
उसको दशेन कह्दते हें । फिर भी इसी भाव को हृढ़ करने के लिये 
कहते हैं. कि 'यह अम्नुक पदार्थ हे” “यह अमुक पदार्थ है? इत्यादि 
रूपसे पदार्थों की विशेषता न करके जो अहण होता है उसे दर्शन 
फह्दते हैँ । इस कथन से यदि कोई यहद्द शंका करे कि बाह्य पदार्थों 
में रहने वाले सामान्य को ग्रहण करना द्शेन हैं तब उसकी आशंका 
, फैरना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि विशेष की अपेक्षा रहित केवल- 
सामान्य अवस्तुस्वरूप है इसलिये वह दशेनके विषय-भाष (क्सत्व) 
को नहीं पासकता, उसी प्रकार सामान्य के विना केवल विशेष भी 
शान के द्वारा ग्रा्म नहीं हो सकता, क्‍योंकि अवस्तुरूप केवल विशेष 
अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मानलिया जाय तो अतिप्रसंग 
दोष आता है। 
प्रश्न-देशन के लक्षण को इस अ्रकार सान लेने पर अनन- 
ध्यवसाय को दशेन मानना पड़ेगा ? 
उत्तर--नहीं, क्योंकि बाह्माथेका निश्चय न करतेहुये भी स्वरूप 
» मं निम्य करनेवाला दशेन है, इसलिये वह अनध्यवसायरूप 
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नहीं है । ऐसा दर्शन अविसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है. 
और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और 
अप्रमाण भी है, क्‍योंकि उस मे विसंवाद और अविसवाद दोनों 
रूप पाये जाते हैं। (जैसे मार्ग में चलते हुये तृशस्प९ के होनेपर 
'कुछ है? यह ज्ञान निश्चयात्मक है ओर 'क्या है? यह ज्ञान अनि- 
श्यात्मक है, इसलिये अनध्यवसायको उभयरूप कहा है । ) 

अथवा आलोकन अर्थात्‌ आत्मा के व्यापार को दशेन कहते 
हैं। इसका अथ यह है. कि जो अवलोकन करता हे उसे आलोकन 
या आत्मा कहते है और वर्तेन अर्थात्‌ व्यापार को वृत्ति कहते है. 
तथा आलोकन अर्थात्‌ आत्मा की (वेद्नरूप व्यापार) को आलोक 
बत्ति (स्वसंवेदन) कहते हैं ओर वह दशन ही है । यहां पर दशेन 
शब्द से लक्ष्य का निदेश किया है। अथवा प्रकाशवन्नि को दर्शन 
कहते हैं । इसका अथ इस प्रकार है कि प्रकाश ज्ञान को कहते हैं 
ओर उस ज्ञान के लिये जो आत्माका व्यापार होता है उसे श्रकाश- 
वत्ति कहते हैँ ओर वही दर्शन है । अथोत्‌ विषय और विषयी 
के योग्य देशमे होने की पर्वावस्था को दशन कहते हैं। कहद्दा 
भी है कि-- 

“सामान्य-विशेषात्मक बाह्य पदार्थों' को अलग अल्लग भेद्रूप 
से प्रहण न करके जो सामान्य प्रहदण अर्थात्‌ स्वरूप सात्र का 
अवभासन होता हे उसको परमागम में दशन कहा है ।” 


[न] 
नि्जरा 


संसारी जीव भनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले हुये है 
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पा मर आर मर कि 0 लक के + कप डक लक लापता किक 
इस कारण प्रथम तो उन्हें आत्महित करने की भावना ही नहीं 
दोती, यदि कभी इस विषय मे उद्योग भी करते है तो सत्य मार्ग 
के न मिलने से बहुधा व्यवद्दार में लीन होकर संसार को दी 
बढ़ाते हैं और अनन्त कर्मों का बंध करते हैं परन्तु सम्यग्शान की 
खंटी का सद्दारा मिलने पर गृददस्थ मार्ग और परिग्रह-संग्रह की 
उपाधि रहने पर भी जीव ससार की चक्की मे नहीं पिसता और 
दूसरों को जगज्ञाल से निकालने का रास्ता बतलाता है, इस लिये 
मुक्ति का उपाय ज्ञान है, बाहरी आडस्बर नहीं। ज्ञान के विना 
सब क्रियाएँ भार रूप हैं। कर्म का बन्ध अज्ञान की दशा भे ही 
होता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वर्य अपने ऊपर जाल 
प्रता हैः उसी प्रकार ज्ञानी खुद ही शरीरादि से अहंब॒द्धि द्वारा 
अपने आपे मे अनन्त कर्मों का बन्ध करते हैं, पर ज्ञानी लोग 
सम्पत्ति से हे नहीं करते तथा विपत्ति से विषाद | सुख दुःख को 
कर्म जन्य लेप समझते है इसलिये उनकी दृष्टि मे सम्पत्ति विपत्ति 
कोई पदार्थ नहीं हे वे तो ज्ञान वेराग्थ मे भरत रद्दते हैं। उनके 
लिये संसार मे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं 
है जिस स॑ वे राग करे और न संसार में कोई ऐसा पदाथे है 
जिस पर वे द्वेष प्रगट करे । उनकी क्रिया फल की इच्छा रहित 
होती है अतः उनकी आत्मा को कमे बन्ध नहीं होता, ज्षणर पर 
असंख्य-गणित निजरा होती है । उन्हें शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ठ 
समान हैं । अथवा संसार मे कोई पदार्थ अच्छा बुरा ही नहीं है 
तथ वे राग द्वेष किस पर कर सकते हैं ? संयोग वियोग हानि 
लाभ भी उन के विचार मे नगण्य हैं ।ऐश्ा विवेकी लोगों री 
दृष्टि मे सघन या निधन ट्ोने पर भी वे स्वयं तो श्रात्मानन्द में 
सगन रहते हूँ। जब उनन्‍्हों ने पदार्थ का स्वरूप समक लिया और 
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अपने आत्सा को नित्य और निराबाध जान लिया तो छन के 
चित्त पर सात प्रकार का भय भी नटीं होता ओर उनका अपष्टांग 
सम्यग्दशेस निर्मल होता है जिस से अनंत कर्मो' की निर्लरा 


होती है। 
[पृ | 
पुण्य-पाप 


जिस का बंध विशुद्ध भावों से होता है बहू पुण्य ओर जिसका 
बंध संक्तिष्ट (अशुद्ध) भावों से होता है वह पाप है। प्रशस्त राग- 
अनुकम्पा कलुषता रहित भाव अहेँन्‌ सिद्धाद पंच परमेष्ठी की 
भक्ति ब्रत संयम शील दान मंद कषाय आदि विशुद्ध भाव पुण्य- 
बंध के कारण हैं ओर साता शुभ आय ऊँच गोत्र देव गति आदि 
शुभ नाम पुण्य कम हैं। प्रसाद ॒ सहित वत्ति चित्त की कलपता 
विषयों की लोलपता दूसरों को सन्‍्ताप देना औरों का अपवाद 
करना आदह्दार परिप्रह भय मंथन चारों संज्ञा, तीनों कुज्ञान आर्व 
रोद्र ध्यान मिथ्यात्व अप्रशस्त राग-द्वष अब्रत असंयम अति आरंभ 
दुःख शोक ताप आक्रंदन योगों की वक्नता आत्मप्रशंसा मूढ़ता 
अनायातन तीत्र कषाय आदि संक्षिष्ट भाव हैं पाप बंधके कारण 
हैं । ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय असाता मोहदनीय नक॑ आयु 
पशु गति अशुभ नाम नीच गोत्र अन्तराय आदि पाप कर्म हैं। 

अशुभ परिणति और शुभ परिणवि दोनों आत्मा के विभाव 
[ बिगड़े हुये गुण] हैं, दोनों ही आखब वंधरूप हैं, संवर निर्जराके 
कारण नहीं हे, इसलिये दोनों ही मुक्ति मार्गमे बाधक और मुक्ति 
मार्गमे घातक दोनेसे पाप और पुण्य दोनो बंधकी दृष्टिसे समान हैं । 
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यद्यपि दोनोंके कारण रस स्वभाव ओर फल मे अन्तर है, तथापि 
पुण्य प्रिय और पाप अप्रिय है सोने की बेड़ी ओर लोहे की बेढ़ी 
के समान दोनों ही जीव को संसार में अमण कराने वाले हैं | एक 
शुभोपयोग ओर दूसरा अशुभोपयोग है । इनमें शुद्धोपयोग कोई' 
भी नहीं है । इस कारण सोक्ष सांगे में दोनों की प्रशंसा नहीं की 
जाती । दोनों ही हेय हैं, दोनों आत्मा के विभाव भाव हैं, स्वभाव 
नहीं हैं, दोनों पुदूगल जनित हैँ, आत्म जनित नहीं हैँ, इनसे 
मुक्ति नहीं हो सकती और न केवल ज्ञान ही प्रगट होता है. । 
आत्मा में खभाव विभाव नाम की दो प्रकार की परिणति 
होती हैं, स्वभाव परिणति बीवराग भाव है. ओर विभाव परिणति 
राग-हेष रूप हे | इन राग और हेष से से छ्ेष तो सर्वेथा पाप रूप 
है परन्तु राग-प्रशस्त और अप्रशरत के भेद से दो भ्रकार का है, 
इसमे प्रशस्त राग पुण्य है और अप्रशस्त राग पाप है । सम्यग 
दर्शन उत्पन्न होने के पर्व स्वभाव भाव का उदय नहीं होता, अतः 
मिथ्यात्व की दशा में जीव की शुभ अथवा अशुभ रूप चिभाव 
परिणति ही रहती है, सम्यग्दशेन की उत्पत्ति होने पर कम का 
सर्चधा अभाव होने तक स्वभाव ओर विभाव दोनों परिणति 
रहती हैं, इसमे स्रभाव परिण॒ति संवर नि्जरा तथा मोक्ष की 
जननी रहती है ओर विभाव परिण॒ति वंध को ही उत्पन्न करती 
है। इसका स्पष्टीकरण यद्द भी हे कि * जावत शुद्धोपयोग पावत 
नहीं मनोग, तावत द्वी प्रहण जोग कही पुन्न करनी” की रीति से 
सभ्यग्दष्टि श्रावक और मुनि, पाप परिणत से बच कर शुभोप- 
योग का अवलम्बन लेते है और शुभ परिणति उन्हें आसख्रव ही की 
प्राप्ति करापी है। उन्हें जो गुण श्रेणी रूप निजेरा होती है: 
पह शुद्धोपयोग के बल से होती हैं। शुभोपयोग तो झास्तव दी 
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उत्पन्न करता है । भाव यह कि जितने अंश मे राग है. उतने ही 
अंश मे बंध है और जितने अंश मे ज्ञान और निश्चय चरित्र है 
उतने अंश में बंध नहीं हे इसलिये पुण्य को भी पाप के समान 
हेय समझ कर शुद्धोपयोग का ही आश्रय लेना उचित है | 


[ब |] 
बध 

यद्यपि सिद्धालय में अनन्त कार्मणवर्गणाएँ भरी हुईं हैं तो 
भी सिद्ध भगवान्‌ को कर्भ का बंध नहीं होता, अहंन भगवान योग 
सहित होने पर भी अबंध हैं, प्रमत्त रहित अवस्था में हिंसा हो 
जाने पर भी मुनियों को बंध नहीं होता, सम्य+दृष्टि जीव असंयत 
होने पर भी बंध से रहित हैं। इससे स्पष्ट है कि योग हिंसा 
असंयस ओर कार्मणवर्गणाओं से बंध नहीं होता, फेवल्ल शुभ 
अशुभ अशुद्धोपयोग द्वी बंध का कारण है । अशुद्ध-उपयोग राग- 
छेष और मोह है ओर राग-हेष सोह का अभाव सम्यश्दशन है, 
अत: बंध का अभाव करने के लिये सम्यग्दशन की सभालना 
चाहिये जिसमें प्रमाद करना अनचित है, क्योंकि सम्यग्द्शंन ही 
घर्म अथे काम ओर मोक्ष का प्रदाता है। यह सम्यग्दशेन विपरीत 
अभिनिवेश रदित होता है, मेंने किया मेरा है में चाहूं सो करू, 
यह मिथ्या भाव सम्यर्द्शन मे नहीं होता, इसमे शरीर-धन-कुटुम्ब 
या विषय भोग से विरक्त भाव रहते हैँ और चपल चित्त को 
विश्राम मिलता है सम्यर्द्शन जागत होने पर व्यावहारिक तह्लीनता 
नहीं रहती, निम्चय नय के विषयभत निर्तिकल्प और निरुपाधि 
आत्मा के स्वरूप का चिन्तन होता है और मिथ्यात्व के आधीन 
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दोकर संसारी आत्मा लो कि अनादिकाल से कोल्हू के बेल के 
समान संसार में चक्कर काट रहा था उसे विलक्ञण शान्ति मिलती 
है । सम्यगज्ञानियों को अपना ईश्वर अपने मे ही दीखता है. 
ओर बंध के कारणों का अभाव होने से उन्हें: परमेश्वर पद प्राप्त 


होता है । 
[भ] 


भव्य 


बिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है, अर्थात्‌ जो सिद्धि पद 
पाने के योग्य है उसे भव्य कद्दते हैं। कहा भी है, 

“जो जीव सिद्धत्व अर्थात्त सब कमे से रहित मुक्त रूप 
अवस्था पाने के योग्य है उन्हें भव्यसिद्ध कद्दते हें, किन्तु उनके 
कनकोपल अर्थात्‌ सोना और पत्थर के समान मल फा नाश होने 
में नियम नहीं है” | 

विशेष--सिद्धत्व की योग्यता रखते हुए भी कोई जीव सिद्ध 
अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कोई जीव सिद्ध अबस्था को 
प्राप्त नहीं कर सकते, उन्के लिये यह फारण बतत्नाया है कि जिस 
प्रकार स्वणंपापाण से सोना रहते हुए भी उसका अलग किया 
जाना निमश्वित नहीं हैं, इसी प्रकार सिद्ध अवस्था की योग्यता 


रखते हुये भी तदनुकूल सामग्री फे न मिलने से सिद्ध पद की 
प्राप्ति नहीं होती । 


जिन्होंने निवाण फो पुरस्कृत नहीं किया हैं. उन्को अभव्य 
फ्ह्ते हूं 
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भावावश्यक 


( सम्पूण जीवन मुक्त ) 
नमी अरिहंताणं-अरिहंत देवों के लिये नमस्फार-- 
स्वकृत-कमरूपी आत्मिक शत्रुओं को नष्ट करके आत्मा से 
थक करने वाले चार कर्मोंका क्षय करने वाले और चार 
कर्मो को क्षय करने मे तैयार रहते हुए उनको पतला करने वाले 
अहन हैं । 





( मुक्त ) 
नमो सिद्धाणं--सिद्ध भगवान के ज्षिये नमस्कार--सम्पूर्ण- 
तया कर्मो का नाश करके जन्म, जरा, मरण का सम्बन्ध जड़ 
मूल से तोढ़ कर नष्ट करने वाले, देहादि सम्बन्ध को छोड़ कर 
स्वयं ज्योति; स्वरूप अपुनरावृत्ति अवस्था को शआप्त करने चाले 
सिद्ध हैं । 
[ स्वमार्ग का उपदेशक ] 


नमो आयरियाणं--आचार्यों के लिये नमस्कार--स्वर्य 
उत्तम आचार पाल कर आत्म-स्वरूप मे रमण करने वाले और 
अन्यको उत्तम आचार पान करनेका उपदेश देकर शात्मा स्वरूप 
में रमण करने का उपदेश करने वाले | 


| आत्मोपदेश का शिक्षक ] 
नमो उषज्कायाणं--उपाध्यायों के लिये नमस्कार--जो 
स्वयं सिद्धान्त का अध्ययन करते हुए अन्य को भी पढ़ा कर 
अध्यात्म गुण में सम्पन्न करने वाले उपाध्याय ह्ं। 


हु 


॥ 





फ् 
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( साधक ) 


नमो लोए सब्वलाहूएं--लोक मे तेजस्वी तारों की तरह 
पआत्माकी आभा चमकानेवाले--समस्त लोकमे रहनेवाले भाव 
साधु आत्मानुभव प्राप्त करने के लिये अद्ृरनिश प्रयास करने वाले 
साधक को नमस्कार । 


प्रथमोवश्यक 


सावज्जं जो विरइ-संबर । 
( सबके सब अशुभ योगों से रहित होने का प्रयास ) 

निवृत्ति के लिये जितने समय तक समय निम्।ित किया ह्वो 
वहा तक । 

सावज्जंजोगं पडिक्कमामि--अप्रशस्त योग से अलग हटता 
हूँ--उसे दवा देता हू । 

निन्दामि--उसकी मनसे निन्‍्दा करता हूं । 

गर्धामि--वचन से निन्‍्दा करता हूं--(प्रसगपर) । 

अप्पाणं वोसिरासि--उस अग्रशरत योग से व्याप्त आत्मा 
(कपायात्मा) को छोडता हूं । 

उसे मात्र वाणी से कहकर ही नहीं वल्फि दिसा, चोरी, अन्नह्म 
आदि कायिफ अशुभ योगकी तथा किसीकी निन्‍्दा, मिथ्या भाषण, 
कठोर वचनादि वाचिक & शुभ योगको, दथा किपतीसे धनके 
लेनेकी अभिलापा, ईर्पा, थसूया, अनिष्ट चिग्पन आदि मानसिक 
अशुभ योगको मिटा कर. उत्कीतनादि शुभयोय मे लगने के लिये 
उत्तम ओर एज्ान्त स्थलमे घोडेसे उपकरण सेझर शान्त चित्तसे 
रिथत होता हूं । 
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इसरा आवश्यक 


उत्कीतन--साध्य प्राप्त पुरुषों के गुणगान और उसके द्वारा 
साध्यका वथा उसे प्राप्त करनेके मार्गका मान । 

नमोत्थुणं--नमस्कार दो । 

अरिहंताएं--अरिहंत देवको। 

भगवन्ताएं--भगवान्‌ को । 

आइगराणुं--गणधर धर्मकी आदि करनेवाले । 

तित्थयराणं--चार तीथरूप (साधु, साध्वी आवक ओर 
श्राविका) साधकोंकी स्थापना करनेवाले । 

सर्यसंब॒द्धाएं--अपने क्षयोपशमसे बोध पानेवाले। 

पुरिसुत्तमाणं--पुरुषोंमे गुणोत्तम, पुरुषोत्तम । 

पुरुससिहाणं--पुरुषोंमे सिंह समान-सहिष्णु । 

पुरिसवरपुंडरियाणुं--पुरुषोंमि उत्तम पुंडरीक-कमलके सहश 
महान और तेजस्वी । 

पुरिसवरगधहत्थिणं--पुरुषों से उत्तम गन्घहस्तीकी तरह 
आत्मिकवल्न से वलिछ । 

लोगुत्तमाणं--उत्तम साधन-सामभ्रियोंकी रचना करनेवाले 
लोकमे उत्तम । 

लोगनादाणं--लोकके नाथ । 

लोगहियाणं--लोकके हितोपदेशी । 

लोगपर्डबाणं--लोकके ज्ञान दीपक १ 

लोगपल्ञोयगराणं--लोकके विशेष प्रयोच्तक । 
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अ्रभयदयाणं॑--अभयदानके देनेवाले । 

पघकक्‍खदए्णं--ज्ञान रूप नेत्रके दाता। 

मग्गदयाणं--असंग-मागके दाता। 

सरणुदयाणं--शरण (आश्रय) दाता । 

जीवदयाणं--संयस-जीवनदाता । 

बोद्दीदयाणं--उपदेशके दायक । 

धम्मद्याण--धरम पथपर लगानेवाले । 

धम्मदेसियाणं--धम सन्देश पहुंचानेवाले । 

धम्मनायगाणं--धमके अनुकूल नियमों के रचयिता। 

धम्मसारद्दीणं--धस रूप रथके चलानेवाले सारथी। 

धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीएंँ--धम प्रधान, चार-गतिरूप संसार 
का अन्त करनेवाले चक्रवर्ती । 

दीवोत्ताएं शरणगइपइट्ठा--चार गतिमे पड़ते हुये जीबोंकी 
रक्षा करनेमे टापकी तरह शरण रूप । 

अप्पदिहय--अनन्त काल तक रहनेवाले--वर--उत्तम और 
प्रधान । 

नाणद्सश--ज्ञान दशन । घराण--सम्पन्न | 

वियद्टछुउमाण--जिसका छक्मस्थ भाव चल! गया है। 

जिनाएं--राग, हेप और मोह कर्म जीतनेवाले ) 

जावयाण--ओऔरोंको राग हप जितानेमे सह्षयक । 

तिन्नाणं--संसार समुद्र को पार करने वाले । 

तारियाण--अन्यके लिये ससार समुद्रका अन्त करानेमे 
सहायक रूप । 

चुद्धाए--सम्प्‌ णे तत्वम्ञानको हस्त सिद्ध नरनेवाले । 

घोहियाण--अन्यको तत्वन्ञान समकानेवाल । 
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मुत्ताएँ-कर्म बन्धनसे मुक्त होनेवाले। 

मोयगाणं--अन्य को बन्धन से सुक्त कराने में सद्यायक द्ोकर 
उसका मागं बतानेवाले । 

सब्बन्नुणं--0व कुछ जाननेवाले । 

सब्बदरिसीए--सब कुछ देखनेवाले । 

सिव॑--उपद्रव रहित-आत्मा-कल्याणका विकास करने वाले | 

अयलं--चलायमान न दोने वाला । 

अरुज--रोग रहित । 

अनन्त--अन्त-विनाश रहित । 

अक्खयं--एक रस । 

अव्चाबाहँ--अव्यावाघ-पीड़ा। रहित ॥ 

अप्पुणराग्वित्ति--जिस स्थलसे पतन न हो । 

सिद्धिगइ नाम धेय॑ ठाणं संपत्ताएं--सिद्धिगति नामक स्थान के 
पानेवाले । 

नमो जिणाणं--सांव भय जीतनेवाले । 

जिय भयाणं॑--ऐसे तीथंकरको मेरा नमस्कार हो 4 

उपरोक्त नमोत्यथणं अथवा किसी अन्य स्तवनादिसे जो कि 
प्रभके गशगानका सूचक हो उससे श्रभके गणगांन पणो प्रेम से 
करने चाहिये। 


तीसश आवश्यक 
पडिवाति (वंदना) 


पविन्न पुरुषो # गण गाते-गाते उनके प्रति अपरिमित प्रेस-पश्य 
बद्धि उत्पन्न होनेपर स्वाभ।विक रीतिसे नमन हो ज्ञाता है । वही 


ध॒ 
3 
5 
६] 
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चन्दना है । 


महद्दात्मा पुरुष यदि उपस्थित हों तो वहुमान पृषक उनके 
परणोंमे मस्तक नवाकर उन्हें तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
करना चाहिये | 


यदि वे उपस्थित न हों तो उन्हे अपने समक्ष उपस्थित समझ 
कर शान्त चित्त से सस्पर्ण धारणा करनी चाहिये और उनका 
साज्ञात्‌-स्वरूप खड़ा समझकर उनको प्रेम पूर्वक वन्दना करे । 


घन्दुना विधि-उनका दर्शन कल्याणकारी, मंगलकारी, 
समभ फर उनको साक्षात्‌ धर्म देव मान कर ७-८ पद सन्मुख जाकर 
बायां गोडा ऊँचा रखकर, दद्दिना गोडा ज़मीन से लगा कर दोनों 
हाथ जोड़ कर, दाये कान से बायें कान तक प्रदक्षिणा करके, तीन 
बार अपना मस्तक नवाकर भाव से उन की सेवा और भक्ति 
करनी चाहिये । 


चतुथ-आवश्यक 


खलयिस्स निट्णा--(जिस समय ग्रतिक्रमण करता दो उस 
समय से पृर्वकालसे अथवा उस दिन जो जो दाप हये है, जिन 
जिन योगों द्वारा खभाष से सखलना हुई ऐ विभाव से परिणमन हो 
गया द्वो, उसे एक के बाद एक को शान्त भाव से देस जाना और 
उमफा पश्चात्ताप फ्रते हुये उन दोषों से पीछे हृट ज्ञाना । ) 

अ-देवला राइसी प्रतिक्मण--सवेरे से साक तऊ वैसी ही 
रएलना हो गई ६ या नहीं, इसे सन्ध्य समय देखना “देवसी 
प्रतिक्रमण ए, आर सान् से सवेरे तक होने वाली स्छलनाओंको 


स्मरण फरफ इनका अवल्लोण्त करना 'राई' प्रतिरमण है । 


४६० परदैशी की थ्यारी वार्त 


आ-पक्खी चोमासी और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण 


पायखी प्रतिक्रमण- यह सोचना कि गत पत्त से इस पक्त में 
कितनी स्खलना हुई और स्थिरता हुई । इस का, जोड़ निकालना, 
इस प्रकार चातुर्मासिक-सांवस्सरिक के विषय मे भी सममना 
चाहिये । 

प्रभ के शुण फीतन करने का 'साध्य” क्या है उस का भान 
होता है | उसे देखनेपर यही होगा कि---सन्मा्ग रूप पथ कहा और 
मिथ्यात्व अविरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग यक्त यह मेरा 
चरित्र कहां ? स्वभाव दशा कहां और मेरे मे प्रवर्तन करने वाली 
विभाव दशा कहाँ १ अरे ! अब तक का परिभ्रमण तो मात्र 
भ्रान्ति में ही होता रहा । 

ओ आन्ति-अज्ञान-मोहदशा ! तेरे कुसंग के बश सें पड़कर में 
जड़ में दी सुख मान बेठा, स्वार्थथश अनेक जीवों को नाना प्रकार 
से मेंने दुःख दिये। 

अखत्य--मिथ्या भाषण में ही मेंने प्रवतेन किया, अनेक विध 
छोटी मोटी चोरी की । कई प्रकारका व्यभिचार सेचन करता रहा | 

परिश्रह--श्च्छाओंका किसी भी अंशमें निरोध करने के समान 

प्रयत्त नहीं किया । बस ! अब तुझे अंत्तिम प्रणाम है। अब में 
अपने आन्तरिक प्रभु की आज्ञा के पालन करने में ज्गंगा। 
कषायों को जैसे बनेगा वेसे देश निकाला दूंगा, और योगात्माका 
बर्ताव कहूंगा। तब वह शुभ योग मे ही प्रवर्तित होगा । 

अथवा--निम्न सूचनाओं को विचारना और उन के भावों को 
पहुंचने के मार्ग जो कि मन, वाणी, कायके योग कंटक रूप होकर 
आगे पढ़े हुये हैं उनका प्रतिशोध करके निकाल डालना । उसे 
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शोध कर, उसकी निन्‍्दा[ करके, उसके लिये 'पतरमे सच्ची” अरुचि 
उत्पन्न करके, ऐसी प्रव॒त्ति के लिए वास्तविक पश्चात्ताप # करके 
उस से दूर रहना और धर्म ध्यान मे ही प्रवृत्ति करे कि-जिससे 
उस के भाव को प्राप्त किया जा सके । 

शान--अस्वाध्याय का काल छोडकर एकाम्र चित्त से, स्पष्ट 
उच्चारण द्वारा स्वाध्याय करना चाहिये ओर अस्वाध्याय के समय 
ध्यान | 

दर्शन--जहाँ तक देह भाव, जड़भाव सेचन फरने की इच्छा 
है चहा तक मिथ्यात्वत्री छोड़ कर प्रभकी आशज्षाम हृढ श्रद्धा रक्खे 
वह सम्यक्त्व कहलाता है | अथात आत्म-दर्शन । 

चरित्र और तप-प्रथम श्रत समान भाव--सब प्राणियोंको 


“ भल होने पर पश्चात्ताप करना चाहिये ओर उस भल का 
मूल कारण शोधकर, उसको निम्मूल करके फिर उस तरह भूल न 
होने पावे, इसलिये सतेज होना चाहिए परन्तु अपने जेसे तत्काल 
के नवीन विद्याथियोंको प्रत्येक प्रवत्तिके समय मोह दशाके कारण 
उस सूचना के भाव का भान नहीं रहता, इस से जब निवत्ति का 
समय पाकर बंठते ६ आर घिचार करते हूँ कि-आज क्या-क्या 
प्रवत्तिण बनी हू। .स समय अपना भाव सूचना के अनसार रहा 
या नहीं । उसदा भान दोताह इसीसे सवेरे शाम प्रभने प्रतिक्रमण 
परने पी पाज्ञा दी हू। परन्तु उसमें से चढते चढ़ते ऊचा दर्जा 
प्राप्त ररने का प्रयत्त करना चाहिए। वह यह्‌ क्ि-प्रत्येक प्रवन्ति 
तथा निषृत्ति फे प्रसंग प्रत्येक सूचना के भाव का भान रहे । यह 
दज्य जब हासिल होया तब आत्मा का साक्षात्सार और निरीक्षण 


प्रातत्षण शंता रहटगा | तदन्तर 'देवसी ओर राई प्रतिक्रमण 
दियम लाग ने होंगे। 


४६० परदेशी को प्यारी बात 


आ-पक्खी चौमासी ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण 


पाक्खी प्रतिक्रमण-- यह सोचना कि गत पत्त से इस पत्ष में 
कितनी स्खलना हुई ओर स्थिरता हुई । इस का, जोड़ निकालना; 
इस प्रकार घातुर्मासिक-सांवत्सरिक के विषय में भी सममना 
पवाहिये । 

प्रभ के गुण फीतन करने का 'साध्य” क्‍या है उस का भान 
होता है । उसे देखनेपर यही होगा कि--सन्मार्गरूप पथ कहां और 
मिथ्यात्व अविरत, प्रमाद, कघाय ओर अशुभ योग यक्त यह मेरा 
चरित्र कहां ? स्वभाव दशा कहां और मेरे में प्रवत्तेन करने वाली 
विभाव दशा कहाँ ९? अरे ! अब तक का परिभ्रमण तो मात्र 
श्रान्ति मे ही होता रहा । 

ओ आन्ति-अज्ञान-मोहदशा | तेरे कुसंग के वश में पड़कर में 
जड़ में ही सुख मान बेठा, स्वारथवश अनेक जीवों को नाना प्रकार 
से मेंने दुःख दिये। 

अखत्य--मिथ्या भाषण में ही मेंने प्रवर्तेन किया, अनेक विध 
छोटी मोटी चोरी की । कई प्रकारका व्यभिचार सेवन करता रहा । 

परिशम्रह--शच्छाओरंका किसी भी अंशमें मिरोध करने के समान 
प्रयत्न नहीं किया । बस ! अब तुमे अंतिम प्रणाम है । अब मे 
अपने आन्तरिक प्रभु की आज्ञा के पालन करने मे ज्ञगंगा। 
फपायों को जेस बनेगा बसे देश निकाला दूंगा, और योगात्माका 
बर्ताव करूंगा | तव वह शुभ योग मे ही प्रवर्तित होगा । 
अथवा--निम्न सूचनाओं को विचारना और उन के भावों को 
पहुंचने के मार्ग जो कि मन, वाणी, कायके योग कंटक रूप द्वोकर 
आगे पड़े हुये ६ उनका प्रतिशोध करके निकाल डालना । उसे 
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शोध कर , उसकी निन्‍्द[ करके , उसके लिये 'अतरमे सच्ची” अरुचि 
उत्पन्न करके, ऐसी प्रवात्त के लिए वास्तविक पश्चात्ताप # करके 
उस से दूर रहना और धर्म ध्यान मे ही प्रवृत्ति करे कि-जिससे 
उस के भाव को प्राप्त किया जा सके | 

शान--अस्वाध्याय का काल छोड़कर एकाग्र निष्त से, स्पष्ट 
उच्चारण द्वारा स्वाध्याय करना चाहिये और अस्वाध्याय के समय 
ध्यान । 

दर्शन--जहाँ तक देद्द भाव, जडभाव सेवन करने की इच्छा 
है वहा तक मिथ्यात्वको छोड़ कर प्रभुकी आज्ञामे दृढ़ श्रद्धा रक्खे 
चह सम्यक्त्व कहलाता है + अर्थात्‌ आत्म-द्शेन । 

चरित्र और तप--प्रथम प्रत समान भाव--सब प्राणियोंको 


* भल्त होने पर पश्चात्ताप करना चाहिये और उस भल का 
मूल कारण शोधकर, उसको निर्मूल करके फिर उस तरह भूल न 
होने पावे, इसलिये सतेज होना चाहिए परन्तु अपने जेंसे तत्काल 
के नवीन विद्याथियोंको प्रत्येक प्रवत्तिकि समय मोह दशाके कारण 
उस सूचना के भाव का भान नहीं रहता, इस से जब निवृत्ति का 
समय पाकर बैठते है ओर विचार करते है. कि-आज क्या-क्या 
अवृत्तिएँ बनी हैं । -स समय अपना भाव सूचना के अनसार रहा 
या नहीं । उसका भान होताह इसीसे सवेरे शाम प्रमने प्रतिक्रमण 
करने की आज्ञा दी है । परन्तु उसमे से चढ़ते चढ़ते ऊँचा दर्जा 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए | वह यह कि-प्रत्येक प्रबन्ति 
तथा निवृत्ति के प्रसंग प्रत्येक सूचना के भाव का भान रहे । यह 
दुजा जब हासिल होगा तब आत्मा का साक्षात्कार और निरीक्षण 


प्रतित्तण होता रहेगा । तदन्तर 'देवसी और राई प्रतिक्रमण” के 
नियम ल्ाग न होंगे । 


घ६२ परदैशी की प्यारी बाते 


लोकमें आनन्द प्राप्त करमेका समानाधिकार है। इस अधिकारको 
छीन कर किसी भी प्रकार से स्वारथवश लोक, खत्री, सन्‍्तान, माता, 
पिता बहिन, भाई, मित्र, जाति, जन, सेवक, गाय, भेस, घोड़ा, पशु 
पक्षी इत्यादि को अनेक जाति के बंधनोंमें डालदेते हैं । अधिकार- 
सेवन या अंगोपॉग तक काट लेते हैं । उनके हृदय मम को छेदने 
तक का बर्ताव करते हैं। उनकी शक्तिके उपरान्त अनेक प्रकारके 
कामकाज ओर बोम तक लादते हैं। कूटनीतिका व्यवद्दार चलाकर 
उन्हें अन्न, पानी, आजीविका तककी अंतराय वे डालते हैं। उनको 
आवश्यकतानसार साधन ओर सुख से वंचित रखते हैं. । परन्तु 
उनके साथ इस तरह बताव करनेका किसीको कया हक़ है? इतने 
पर भी उन जीवोंकी हम फिर रक्षा करनेका ढींढोरा पीटते हैं । यह 
तो अपना एक प्रकारका स्वार्थ हुआ। अतएब प्रत्येक जीव के प्रति 
अपना स्वार्थ बंधन तोड़कर; उनके साथ एकताका वर्ताव करने के 
लिये निम्न भावना बनाकर उनकी खमारीको पानेके लिये दिन रात 
यही प्रबन्ध करना चाहिये। 





भवनों 


खामेमि सब्बे जीचा, सच्चे जीवचा खमंतु मे | 
मित्ति मे सब्यभूणस, बेरं मज्क न केणुइ ॥ 
सब जीवॉकी अवज्ञाओंफो से क्षमा करता हूं । हे सबंजीबो ! 
हारे प्रति जो कुछ मुमसे अपराध होगयाहै उसे क्षमा कर | मेरा 
सब जीचो से मेत्री भाव हूं । किसी के साथ बेर भाव नहीं है ! 
इस भावनाको 'अहनिश अंतर मे रखकर व्यवद्दार से प्रवर्तन 
य रे, जिसके द्वारा अखिल विश्वके जीबो के साथ ऐक्य-भाव प्राप्त 
दोगा । ऐक्य-भावकी प्राप्ति होने पर भेदभाव युक्त जड़भाव पुद्टल 
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प्रेम नष्ट होकर सत्र स्व स्वरूप ही भासमान होगा । 
ट्वितीय सत्यत्षत-मे क्‍या बोलना चाहता हूं ? चह भी किस 
लिये १ उत्तर भे कहना होगा कि--सत्य की शोध के लिये। 
या देहको निभानेके व्यवद्दारके लिये ? वोलने से पूर्व यह विचार 
कर लेना चाहिये | असत्य पृद्नलके पर्देमेसे सत्य आत्माको निकाल 
कर उसऊा उद्धार करना चाहिये। 
तीखरा अचौये घत--मैं क्या क्रियाएँ कर रद्द हू ९ वह 
किसी के माल की चोरी तो नहीं है। प्रत्येक क्रिया करने से पहले 
उसका विचार अवश्य करे । साथ-साथ यह विचार भी करे 
कि--चोरी किसकी करूं ? सब जड़ है, ज्ञणिक है, यह किसी 
तरह सच्चा सुख देनेवाला नहीं है । आत्मिक खज़ाना लुटाये लुट 
नहीं सकता और वह शुभ प्रयाससे प्राप्त दोता है. । परन्तु परवरतु 
पुद्टल्त कभी अपनी (चेतन) नहींबन सकती अतः उससे ममत्व 
रखना भूठा प्रयत्न करना है । 
परह्मचये--स्लीका स्रीत्व ओर पुरुषका पुरुषत्व जढ़ भाव है: । 
वह मेरी समस्त शक्ति को नाश करने वाला है । इस से कायिक, 
मानसिक और आत्मिक शक्ति क्षय द्वोजाती है । उसमे लब्धमान 
बनकर भी जड़वत बनजाऊंगा और उसीमे अनेकजन्म जन्मान्तर 
तक सढ़ना पड़ेगा। 
स्री को स्वर्पात मे ओर पुरुषको स्वदारसन्तोष मे मन रखते 
हुये इस भाव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये | 
अपरिग्रद--जड़ भाव पर प्रीति रखना परिभ्रह है । चही 
बन्धन हे, वही भिन्नभाव है। उसीसे ससारकी वृद्धि और भीषण 
काझ्ड तक बन जाते हैं । इसे कम करने वाला पुरुष सादा भौर 
सरल बनता है। उसका त्याग करने वाला मुक्त होता है । अत; 
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५ मद मी शि म ि 0प0/00 क ग2कफ रमन तिल 
उसे कम करने का प्रयास करे । 
दिशिपरिमाण--में कहां फेसी प्रवृत्ति करता हूं, यही विचार, 
दिशाकी हृद वांधता हुआ एक इष्ट स्थानका ही स्थिर करता हे । 
सबकी सब बहिः प्रवृत्ति का ज्षेत्र सकृचित करते हुये अंतर की 
ओर विशेषातिविशेष प्रवृष्त होता है । 
उपभोग परिभोग--(प्रश्अ) में किस लिये खानपानादि पदों 
को उपभोग में लेता हूं ९ 
उत्तर--शरीर का निर्वाह करने के लिए। 
पदार्थों का परिमाए--(प्रभ)--शरीरका निभाना भी किस 
लिये ९ 
उत्तर--शरीर एक अपने संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टि है । 
अत; उस उपाधिरूप प्रारव्ध को भोगे बिना छुटकारा नहीं । इससे 
उसमे स्थित होकर, सम चिप्त से, उन संकल्पोंका फल पररूप से 
भोगने के लिये, या भोगते समय जितनी समवृत्ति रक्खंगां, उत्तने 
प्रमाणमे हमको सुख या दुःख मालूम दे सकेगे। सुख या दुःखका 
भान मोह दशा के कारण जड़ भावके ऊपर है । उस पर ज्यों-च्यों 
परिमाण का विश्वास होता जायगा त्यों-त्यों आत्माको जड़ सत्ताका 
भान विशेष विशेष होता जायगा, अतः अपनी सूष्टिमेसे मोह भाव 
का उच्छेद करने के लिए, यथाशक्ति शीघ्र ही पूरे जोश में कमर 
कसो, मोहके उच्छेदके अधिक प्रमाणमे अपने स्वरूपका अनुभव 
भी विशेष होगा। राम (आत्मा) को अपने आनन्द स्वरूप से सस्त 
रहनेके लिए रावण ( मोह) का नाश करना चाहिए । 
प्रभ--शरीरको निभानेके लिए में किन किन पदार्थों को उप- 
भोग मे ल॑ ९ 
उत्तर--जो पदार्थ शरीरका रक्षण करे, मनमें उन्माद पेदा न 
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करे, सात्विक वृत्ति उत्पन्न फरे, ऐसे पथ्य सादे और प्रमाणमे भी 
अल्प पदार्थ लेना चाहिये। 

प्रभअ--उन पदार्थों को किस व्यापार से प्राप्त करू ? 

उत्तर--जिसमें अल्प आरंभ हो, जिसमे अधिक समय मन 
की समतोल्षन वुत्ति रह सके, जो अपने तथा अन्य के शरीर और 
आजीविकाको नुकसान न पहुँचाता हो । थोड़े भे से जिससे सब 
को न्यूनाधिक अंश मे ल्ञाभ हो सके ऐसे उद्योग व्यवसाय से मैं 
अपने एवं अपने कुटुम्ब के भरण पोषण के लिये यह बह करूंगा 

अपने जीवन को सादा और सरल बनाकर प्रारव्धको भोग 
लंगा। 

अर्थ से लाम और अनथथ से दंड--आत्म स्वरूप में लीन 
रहनेको अथे कहते हैं, और जड़ भावमे लीन रहनेको ध्यनर्थ | इस 
अनथके कारण लोकमे दंडित होना पड़ताई । गति आगति करनी 
पढ़ती है । अत: इस देह के लिये की जानेवाली अनेक प्रव॒ृत्तिओं 
में आतरोद्र ध्यान रहित रूक्त भाव से रहना और प्रत्येक क्षण 
अंतर मे यही द्रढ़ता रक्खे कि रवभाव में परम आनन्द और 
बिभाव से परम दुःख है । 


[आत्म-शान्ति पानेका प्रयास] 


थोड़े समयको सामायिक--प्रथम शरीरको स्थिर करे। स्थिर 
शरीर रद्दने से सहज मे मौन रद्द सकता है। इसी प्रकार शरार 
ओर वाणी की स्थिरता से शरीर का प्राणवाय स्थिर होता है । 
प्राशणवायु स्थिर होने से दृष्टि और मन स्थिर हांते हैं। दृष्ठि और 
सत्त स्थिर रहने से परम शान्ति की श्राप्ति होती है ॥ उस परस 
शान्ति का प्राप्त करना द्वी सासायिक है । इन उत्तरोत्तर पैड़ियों पर 
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चढ़ने का प्रयास करना चाहिये | 


[आहार विह्यरकी नित्यकी योजना] 


देशावकाशक--छठवा दिशा परिमाण त्रत ओर सातवां 
उपभोग परिभोगके पदार्थोका परिसाणत्रत सारे जीवनका आद्वार- 
बिहारका बजट बांध देता है और यह दशवां देशब्रत उनमेसे 
नित्य-नित्यका वजट वांध देता है । 

प्रवत्तिका और निवत्तिका सारी जिन्दगीका बजट निश्चय करना 
ओर उसमेसे प्रति दिनका, प्रति घंटोंका, प्रति मिनटका, श्रति सेकेए्ड 
का, जो भाग आवे उससे उसी तरहका वर्ताव रखना । 


आत्म-शान्ति पानेके लिए दिनभरका प्रयास 


पौषध--आत्माकी पोषणा--आत्माउ5क्रारवत्ति रखना या 
रखनेका प्रयास करना | पीषधमें २४ घण्टे आत्म-सम्मुख दृष्टि 
रखनेका प्रयास किया जाता है परन्तु इसके अतिरिक्त ओर कुछ न 
करना चाहिये । 

पविन्नदान बृत्ति--अतिथिमें महमान और मभिल्लुका समा- 
वेश होता है । भिक्षु चाहे जिस वस्तुके मांगनेवाला और चाहे जो 
हो । सन्त पुरुष भी भिक्ठु कहलाते हैं । 

किसी भी पाहुने या भिक्लुका प्रभके तुल्य सम्मान करना अथवा 
सम्पर्ण विवेक पवक उनको आवश्यकतानसार पदाथ देना चाहिये 
परन्तु उस समय पात्रता और अपनी स्थितिको भी देखना चाह्दिये 
श्रावक का अभर्नद्वार होता है। अतः उसके द्वार से कोई भिक्षु 
निराश होकर वापस नजाय, बल्कि अन्नादिक वस्तुओंसे या धनसे 
वचनसे या किसी अन्य रीतिसे सन्‍्तोष देकर ही लौटाया जाय । 
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अन्तिम समाधि--जो काम करो उसे निष्काम वृत्ति से 
(संकसे राजा या महान्‌ देव पर्यन्तके सोगोंकी इश्छाके,विना) मात्र 
भाव शुद्धिके लिये ही करो । निदान-फलकी इच्छासे करोगे तो 
ऐसे भयंकर कम चिपट जाय॑गे कि उन कर्मोका फल अनेक जन्म 
धारण करते-करते भोगना पढ़ेगा छुटकारा न होगा । 

अत्त: दुःखका हेतु भूत निदान न करते हुए सब भोगों से ' 
विरक्त होकर--४च्छा मात्र को दूर करके, अनन्त सुखका देतुभूत, 
आत्म-स्वरूप मे अखंड वृक्ति रखनेका प्रयास करो कि जिससे 
पुनः पुन; जन्मना मरना न पढ़े, यही समाधिका दवेतु है । 


पांचवां आवश्यक 


चवरणतिगिच्छु--न्रण, घाव या फोड़ा, तिगिच्छ उसका प्रतीकार 
करना । गुम्मढ़का छेदन करना, आख्बरूप मेल इकट्ठा दो जानेसे 
जो भारी फोड़ा हो गया था, उसभेसे “खालियस्स नंदणा! द्वारा 
रेशा निकाल डाला, अब तो उसपर धम्मध्यान रूपी पट्टी चढ़ा 
देनी बाहिये कि--जिससे जल्दी अगर आने लगे और मैलसे 
[सम्पर्ण अंशमें] रहित हो जाय । ह 

कायोत्सगॉवस्था--कायोत्सयें करते समय, ८ कायोत्सर्ग- 
काय, देह, उत्सगं--भानका त्याग, देद भावका त्याग करके साध्य 
में स्थित रहनेका प्रयास) ध्यानमें रखने योग्य बातें। 

प्रण--कायोत्सर् किस लिये किया जाता है ९ 

उ०--पाप कमसे रहित होकर विशुद्ध भावयक्त होनेके लिये, 
तथा साभ्यमे लीन बननेके ज्षिये | 

प्र०--कायोत्सग किस प्रकार करना चाहिये ९ 

इ०--स्थिर शरीरसे स्थिर आसन लगाकर एक इंथानपंर 
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रष्टि रक्खे ओर शान्त चित्तसे साथ्यम लीन होना चाहिये । 
कुदरती दाजतोको छोड़कर, अश्यासके शभावम शरीर यथा इंष्टि 
हिलनेसे »ग पड जाय तो पुनः संलग्न हो जाना चाहिये | यथा- 
समय तक स्थिर हो कर रहतेका प्रयत्न करना चाहिय । 
प्र---कायोत्सग कहां तक करता चाहिय ? 
उ०--जहा तक साध्य का शान्तरूप से चिन्तन करता रहे 
बहा तक। 


0 
धम-ध्यानका कायोत्सर्ग 

आज्ञा विचय--प्रभकी आज्ञाका चिन्तन | 

प्रभने साफ बता दिया हैं कि--आत्मा अनन्त ज्ञान, देशेन, 
प्वरित्र, सुख ओर शक्तिसे भरपर है। शुद्ध है, अनन्त सुखका 
निधान है, देहसे भिन्न है, देह जड़ है, आत्मा चेतन्य हैं, इस 
आत्माकोी देहसे भिन्न समसनेके लिये प्रथम मन को वश करता 
शावश्यक है । हसे वश करनेके लिये आहार-विहारभे नियमित 
रहना चाहिये, (क्रियामे उस बातको शब्दोंमे न र8ने दे ओर सब 
प्राणियोंका आत्मा अपनी तरह पर्ण निमेत्ष और शुद्ध है ) यह 
चिन्तन करके उनको प्रेमी इंष्टिसे देखो, और इस सम्बन्धमे 
प्रभने जो कुछ कद्दा हे वद्द सत्य हे । अतः उस आक्षानसार ध्यान 
में रढ रहना चाहिये। 

अपायविचय--६म अपने लिये दुःख किस लिये उत्पन्न 
करते हैं । इसका विचार करना चाहिए। मिथ्यात्व, अह्त, प्रमाद, 
कषाय और अशुभ-योग दुःखके कारण है | अत: इन सबसे मुझे 
अलेग रहता चाहिए। क्योकि ये देहके भाव है । देद्द जड़ है 
और में तो शुद्ध चैतन्य, अनन्त आनन्द स्वरूप हूँ। मुभमे 
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दुःखका अंश भी नहीं है । 

विपाकविचय--( मेरी इस समयकी ऐसी स्थिति किस 
कारणसे हे) पूव कृत कर्मानुसार हमें सुख दुःख मिल रहा हे । 
झतः सुखमे द॒र् और दुःखमे शोक करनेका कोई फारण नहीं है । 

संस्थानविचय--लोक के स्व॒रूपका चिंतन--तीन लोकरमें 
अनन्वजीव भरे पड़े हैँ। वहां प्रत्येक स्थज्ष पर इस आत्माने' 
अनन्त बार जन्म और सरण किया है । यदि अबभी सुख पानेकी 
इच्छा रखता हो तो मोह भाव को छोड़कर प्रभ स्वभाव की आज्ञा 
मे लीन हो । 

(नोट)--इस धमध्यानके भेदका पक्का बिचार होनेपर अथवा 
स्वाभाविकता से प्रभु की आज्ञानुसार बताव करने से, उनके कहे 
हुए पवित्र वचरनों को भावसे पठन, श्रवण, मनन करने की रुचि 
उ्पज्न दोती है और उसके अनुसार श्रुव और घरित्न धर्म को 
अंगीकार करके उससे उपुयोग 'पर्वेक लगे रहना चाहिये । 


आत्म-सवभाषमें दृढ़ रहनेके लिये उत्तम भावनाएँ 

( १) पएुकत्व भावना--मोद दशा से प्रेरित होकर स्नेद्दी 
जनों को अपना समझकर जो जो कर करेगा, उनका विपाक फत्न 
मुझ अकेले को द्वी भोगना पड़ेगा। उनमेसे कोई भी हिस्सेदार 
न हो सकेगा। में अकेला द्वी आया हूं और अकेला ही जाझूँगा। 
मैं अपने प्रयत्त से अकेला ही छूटगा और बघन मे भी अकेला ही 
आऊँंगा । यह विचार निश्चय करके सब संग से रहित होकर एक 
आत्मा के साथ प्रीति जोड़ो | 

(२) अनित्य भावना--शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटंब, 
परिवार आदि सव अपंच ज्षणिक तथा शनित्य हैं। उनके साथ 





हक 
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प्रेम वंधनमें क्यों फँसता है १ वे सब विनाश होने वाले हे, और 
मात्र तू एक ही अविनाशी है। अत इन सब अनित्य वस्तुओं का 
प्रेम छोड़ | रनकी 'ओर से उदासीन बन ओर नित्य तथा शाश्वत 
ध्रात्मा के साथ अनसन्धान कर | 

( ३६ ) अशरण भावना-प्रभ का कहा हुआ धर्म शरण 
रूप समभकर उसे आराध्य समझ । उसी के आधोर से त अनाथ 
से सनाथ होगा । इसके बिना भव-श्रमण से तेरा हाथ पकड़ कर 
बाहर निकालने वाला ओर कोई नहीं है । 

( ४ ) संसार भावना--यह संसाररूपी प्रपंच मोद्द दशा के 
कारण भासमान होता है | वास्तव में देखा जाय तो उसका 
अस्तित्व त्तीन काल में भी नहीं है । ( इन भावनाश्रोंमें से एक या 
सब, शान्तचित्त से स्मरण मे रक्खो और उनके अनसार उपयोग 


करते चल्लो। 
बठा आवश्यक 
गण धारणा 


जो जो वस्तुएँ आत्म-ध्यानमें दनिकर मालम दें उन वरतुओं 
का सूल कारण शोधकर उन कारणोंका त्याग करो और ध्यान में 
नियस पक प्रतिदिन वद्धि करते चल्ो। नियम या प्रतिश्ञाएँ 
आत्म शान्तिको प्राप्त करनेफे लिये साधन रूप हैँ। जिस प्रसंगपर 
जिस साधन की आवश्यकता श्रतीत होती हो उस समय उसका 
नियस करना उत्तम है | सन्मार मे प्रवेश फी इच्छा करने वाले 
मुमुक्षुको निम्न लिखित नियम, अपनी शक्ति तथा संयोगानसार, 
5०३ करके अपनी सारी ज़िन्दगी का बजट तेयार कर लेना 
चाहिये । 
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गुहस्थ धर्म 


मुझे इस लोकमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये । उस 
जीवनके लिये किन-किन साधनों की आवश्यकता है. । उन साधनों 
को प्राप्त करनेके लिये कोनसा धंधा करना चाहिये । उन धंधोको 
चलाते समय कैसा बताव रखना चाहिये । वह धंधा कितने समय 
तक करना चाहिये ओर बाक़ी समय किस प्रकार बिताया जाय, 
उसका निश्चय करे चह्दी गृदस्थ का श्रुत और चरित्र धर्म है। 

(१) श्ान--दिनमे अमुक समयमें नियमित रूपसे प्रभके 
कहे हुए तत्व-बोधकां स्वाध्याय, श्रवण और मनन करना चाहिये, 
नब तत्व मे लोकालोकका सम्पर्ण स्वरूप आ जाता है । उन्तके तत्व 
भाव में अपनी-अपनी बद्धि के अ्नसार दृष्टि डालकर उसके 
तत्व को समझना चाहिये । इसी से प्राप्त होने वाले ज्ञान से 
भावानसार आत्मा की उज्बलता होगी | 

(२) द्शन--उन तत्वोंकी अपच श्रद्धाभावसे जानना चाहिए। 

(३-७४ ) चरित्र और तप । 

क--पांचवां प्लत। 

अ--खेत, वाढ़ी, बग्रीचा, इत्यादि उघडढ़ीहुई भूमि, तथा घर, 
दुकान आदि ढेंकी जमीन को मर्यादा ॥ 

आं--पछोने चादी की | 

इ--नक़दी की । 

इ--घान्य की । 

उ--हिपद, चतुष्पद प्राणी को। 

ऊ--भोग्य सामग्री आदि की। 

सादा और सरल्न जीवन बिताने फेलिए सारे जीवन मे कितने 
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प्रसाणकी आवश्यकताहै,उसका निश्चयकरके उनकी सीमा बांधगा# 
(त्रत ४ वां) ऋ--ख्री पुरुष । 

पुरुषके लिये--(१) मैं ( अपने विचार, रिथति, साधनों का 
बारीकीसे अवलोकन करके ) एक ही स्त्री धारण करूंगा । (एक 
पत्नी श्रत )। 

(२) अपनी स्लीके साथ भी पशु वृत्ति न रक्खंगा । अम्ुुक 
नियम रक्‍खंगा । 

(३) अमुक संतति होने पर ( पुत्र पुत्री होने पर ) अथवा 
अम्ुुक वर्ष व्यतीत हो जानेपर सर्वेथा अह्मचयका पालन करूंगा । 

सखी के लिये--(१) मे एक ही पति रक्खंगी । 

(२) अपने पतिको भी अपनेमे पशुव॒त्ति रखने में रोक थाम 
करूँ गी, और अमुक-अमुक नियम में रहूंगी। 

(३) अम्ुुक सन्‍्तति होनेपर या अमुक वर्षों के बाद सर्वेथा 
भ्रह्मचय पालन करूंगी । 

ऋ-सन्तान--(१) पुत्रको अमुक प्रकारकी शिक्षा दिल्लाअंगी। 

(२) पुत्रीको अम्नुक शिक्षा दिलाऊगी क्योंकि दोनो का व्यवहार 
अलग-अलग है | अतः उनके विकासके लिये भी अलग-अलग 
शिक्षाकी आवश्यकता है । 


हि; 6706: मद ५20२0 4 किस लटक लक ललित ली लक कक मल तक ली 
# खानपानादि तथा वस्थादिका जो परिम्ह मैंने ' रक्खा है 
उसमेंसे मुझे अपने जीवन प्येन्त कितने प्रमाणमे अपने उपयोगमे 
लेना है । उसका नियम करू गा ओर उसके द्वारा मिताह्वारी तथा 
नियमित वनुगा। (बत्रत ७ वां अ ) 
बह सदाकी आवश्यकताके लिये निश्चित पदार्थोमेसे आज किन 
क्िनको कितने प्रमाणमे उपभोगमेलेना है, इसका निम्धय करूँगा। 
( बत्रत १० चाय ) 
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(३) वे गहसेवा, समाजसेवा, देश सवा, घमसवामें भाग लेना 
सीख, ऐसी योजना करेगे। 

(४) उनका अमुक समयके बाद लंप्न कराये । स्वतन्त्र 
व्यवद्ार चलानेमें शक्तिमा4 होनेका विश्वास होने पर। 

(४) उनके विवाद आदिमें उनको मात्र जिस सार्गसे लाभ 
होगा उसी सागसे बतेत करायेंगे। व्यथ के ख़चंमे नः पढ़ेग'। 
लोगों की रूठी लज्जा भे न बह जायगे। आम 

ए--माता, पिता, भाई, बद्दन (१) उनका सनन्‍्मान चढ़ाझगे । 

(२) उनकी उचित सेवा करंग। 28 

(३) संपकी रक्षा का प्रयत्त कर्रगे । 

ऐ--मित्र, स्वजन, सम्बन्धी (१) उनके साथ प्रेम बढ़े उसी 
प्रकार चततेंगे। ै 

(२) व्य्थ-व्यय करके उनसे मोज न छड़ायंगे । | 

(३) उनके साथ वार्तालाप, मान, सन्मानादि व्यवद्दारमें ही 
न रुककर, 'एक दूसरेकी उत्क्रान्ति किस प्रकार बढ़े ऐसा प्रयत्न 
उपयोग सें लायगे। ] ३ 

ओ--गृहव्यवस्था (१) सबका कार्यक्रम ऐसा' बना दिया 
जायगा जिससे वे सब उत्साह पक उनमें भाग ले सके । 

(२) धरमे स्वच्छता, खान पातादि पदाथ सड बिगड़े ने जायें, 
उनकी देख-रेख, प्रवाद्दी पदाथ कार्यक्रे अतिरिक्त प्रसगोमे ढके रहेँ 
ऐसा प्रवन्ध तथा घरकी सामग्रीकी देख रेख |. .' 

(३) ख्चेकी रीतिसे, आनन्द मनानेके प्रदाथे, 'क्लेश, ईर्षा 


बेइमानी आदि अपशब्दोंको जैसे बने बैसे घरसेसे जल्दी निकाल 
बाहर करेंगे | «3 


8.5 $ | 


(४) दिनके अम्ुुक समयमे सब एकतन्न होंगे, और दिनचर्या ' 
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के प्रसंग, नवीन प्रसंगके विषयमें वातालाप करगे । 

(४) आपसकी सेवा, रोगीकी शुश्रुषा, अतिथि सत्कार, 
सत्समागम, परोपकार वृत्ति, किस प्रकार उदय पाकर बढ़ ऐसे 
मार्ग की योजना करंगे | 

ओऔ--समाज घर्म--समाजके श्रन्धाघुंध रिवाजोंकों बन्द 
करंगे सुधारके फेलानेक। प्रयास करेंगे। वे सुधार समाजके लिये 
आझाधिक शारीरिक और नेतिक लाभ कारक हैं या नहीं ! उसका 
पहले पुझ्ता विचार कर लेना चाहिये । 

(५) उन सुधारोंकी पहले सर्वे प्रथम अपने घरसे ही आरंभ 
करेंगे । सम्साग फेलानेका प्रयत्न करेंगे मेरे अपनेसे, गृह, मित्र, 
स्वजन, सस्वन्धी, जाति, देश, परदेश तक फेलाकर रहेंगे । 

किस प्रकार सेवा करनी चाहिये, इसकी योजना अपनी- 
अपनी शक्ति के अनुसार सबको कर लेनी चाहिये। 

ख ७ वां प्रत--जीवनमें साधन प्राप्त करनेके लिये, जिस 
जद्योगसे मुझे मेरे घरको, मेरे आमको, मेरे देशको लाभ पहुंचेगा, 
उस उद्योग में ही प्रवर्तन करूंगा । 

६ वॉ त्रत--बद्द उद्योग मुझे सारी दुनियामें किस जगह रह 
फर जीवन पय्यन्त फरना चाहिये, उसका निश्चय करना । 

९० वां भ्रत--जितना क्षेत्र उद्योगके लिये निम्चित किया है 
शसमे भी कितने भागसें आज प्रवृत्त रहूंगा, उसका निम्धय करूंगा। 

उस उद्योगमें अम्मक वर्षेतक प्रयत्न करूंगा, इसके पश्चात्‌ 
का जीवन शांत अवस्था से बिताऊंगा। 

आठवां प्रत--में इसमें चिन्ता, कषायमय विचारोंका और 
प्रमादका त्याग करके लगेंगा। ( मगड़ा निन्‍्दा, कुतके, हँसी 
दिक्कगी आदि न करू गा ) 
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पहलाघ्रतत--व्यवहारमें और परमार्थमें, यत्न से विचरूंगा जो 
बोलंगा, वद्दी काम करूंगा। 
दूसराग्रत--सत्य बोलेंगा, (जो बात जिस रूपमें जान सका 
हूँ; उसे उसी रूपसे कहूगा ) या मौन रहूँगा । 
तीसराम्रत--जो वस्तु अन्यकी है उस वस्तुका मालिक बनना 
कभी पसंद न करू गा । 
बारहवांग्रत--अतिथि (भिक्लु, त्यागी, गृहस्थ) को अपने 
पाससे जिस किसी वस्तुके पानेकी इच्छा है उसका योग्य सत्कार 
करू गा | तन, सन, धन ओर वचनसे सेवा करू'गा (वंचना या 
यशके लिये नहीं बल्कि निरवाथ प्रेम जागृत करनेके |लये )। 
नवाँ त्रत--समभाव प्राप्त करने के |लये सदेव थोढ़ा समय 
अचश्य स्वीकार करूंगा | 
ग्यारहवा क्त--उस समय बद्धि पाते-पाते एक दिन-रात सम 
भाव रखनेका प्रयत्न करूगा । जो समभाव २४ घंटे तक रह सके | 
न ५ 
सत घम 
जिन्हें आत्माका किसी अंशमे अनुभव हो चुका हे वे गृह्स्थ 
फह्लाते हैं ओर जिन्हें आत्मानन्दकी खुमारी आठों पहर रहती है, 
वे सन्त होते है, सनन्‍्तके कतंव्य मे केवल आत्म-ध्यानके अत्तिरिक्त 
अन्य किसीका समावेश नहीं द्ोता । आत्म-ध्यानकी विशेष शुद्धि 
रहनेके लिये सन्त पुरुष रात-दिन केवल अन्तमुंख उपयोग रखते 
हैं, और “यह उपयोग दूटने न पावे” इसत्तिये जगत्‌ के जंजात्न के 
सन्मुख दृष्टि भी नहीं रखते | इसीलिये कि--सन्त बननेकी श्च्छा 
रखनेवाले पुरुष केवल अपने सवरूपका अनुसन्धान रखनेके लिये 
दिन-रात प्रयास करते हैं और वे गच्छ, मत, पंथ उपकरण, 
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शिष्य, सम्प्रदाय, सेवक, दोत्र, उपाक्षय, भण्डार हत्यादि किसी भी 
प्रकार की खटपट चाहे बह श्रच्छी हे या बरी, तो-भी वे उसमे 
कभी भाग नहीं लेते | एवं इस बिपय्म किसी अनुमोदन भी 
नहीं करते । वे तो केबल एकाम्र-बचित्तसे शआत्म स्वरूपमे ग्मण 
फरते है। इस तरह केवल आत्म-स्परूपमे ही रमनेवाले और 
जगतके सब जीवॉपर शअभेद-भाव ओर पश्रभेद-प्रेम रखनेवलि 
सन्त चास्तवमे मनष्योंकी तथा इन्द्रादिक देवाकी दृष्टिम पजनीय, 
बन्‍्दुनीय और 'अनचेनीय होते दे । 


[म] 
मोक्ष 


प्रगट हो कि मिथ्यात्व द्वी आखब-चंध हैं ओर मिथ्यात्व का 
अभाव अर्थात्‌ सम्यक्ध्य-संचर-निजरा तथा मोक्ष हे और मोक्ष 
आत्मा का निज-स्वभाव अर्थात्‌ जीव की कर्मंसल रहित अवस्था 
है. । वास्तव मे किसी अंतरमुंख दृष्टि से देखा जाय तो मोक्ष होता 
ही नहीं है, क्‍योंकि निम्चयनय की दृष्टि से जीव अवन्ध है, जब 
अबन्ध है तब मुक्ति किस बातकी ? जीव का मोक्ष होना व्यवहार 
नय मात्र है वरन्‌ वह तो सदैव सोक्षरूप ही हे । 

यद्द विश्वविख्यात है कि जो मनश्य ओरों के घतपर अपना 
अधिकार जमाता है उस जड़-मूखंको सब लोग अन्यायी कहते है. 
यदि वह अपनी सम्पत्ति मात्र का उपयोग करे तो सब लोग उसे 
न्यायशील व्यक्ति कहेंगे। इसी प्रकार जब शआस्मा परद्रब्यों मे 
अहंकार करता है तब उसकी अज्ञान और मिथ्यात्व अवस्था होती 
है और जब ऐसी बरी आदत को छोड़कर आध्यात्मिक रसका 





है 
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अरवादन करता है तब प्रमादका पतन करके पुण्य-पाप का भेद 
मिटा देता है ओर क्षपकश्नेणी पर चढ़कर फेवल्ल-पद का उपभोग 
करता है, तदनन्तर अष्टकर्म रहित ओर अष्टगुण सहित सिद्ध पद 
को प्राप्त द्ोता हे । ह ' 

भुख्य अभिप्राय समता हटांकर समता रसका आस्थादन 
करना है। जिस प्रकार सुनार के कारण सोनेकी नाना अवस्थाएँ 
हो जाती हैं परन्तु उसकी सुवणंता कहीं नहीं जाती | जल्लाने से 
फिर सुबर्ण का सुबर्ण बना रहता है । उसी प्रकार यह जीचात्मा 
अनात्मा के ससगसे अनेक वेष घारण करता है. परन्तु उसका 
चेतन्यरवरूप कहीं नहीं जाता वह तो स्वयं ब्रद्यरूपमें ही अधिष्ठित 
रहता है । इसलिये शरीर से मिथ्याभिमान हटाकर आत्मसत्ता 
ओर अनात्म-सत्ता का पृथक्करण करना चादिये, इस प्रयोग साधन 
से कुछ समय में आधुनिक बिन्दु मात्र ज्ञान स्वल्पकान्न में ही 
समुद्ररूप परिणमन करता है ओर अविचल-अर्खड-अत्तय-अटल 
अभय-निरामय ओर शुद्ध स्वरूप को प्राप्त द्ोता है । 


लक के 
योग 
जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कद्दते हैं। यहां जो जो संयोग 
को प्राप्त हो उसे योग कहते हैं? यह व्यवस्था व्याप्तिरूप होने पर 
संयोग को प्राप्त द्ोने वाले वस्यादिकमे व्यभिचार दो जायगा। इस 
शंकाका निराकरण करनेके, लिये अनुभवी आचाय॑ कहते हैं. कि 
इस प्रकार सयोग को प्राप्त होनेबाले बस्ादिकसे व्यभिचार दोष 
नहीं भा सकता, क्योकि सयोग को प्राप्त होनेवाले वल्लादिक आत्मा 
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के धम नहीं हैं। जो जो संयोग को प्राप्त हो उसे थोग कहते हैं? 
इस भ्रकार की व्याप्ति में आत्म-धर्म की सुख्यता द्ोने से यद्यपि 
संयोगको प्राप्त दोनेवाले वसद्शादिका निराकरण होजायगा फिर भी 
कषायका निराकरण नहीं हो सकता, क्‍योंकि कषाय-आत्मा का 
विभावधस है ओर संयोग को भी प्राप्त होता है । इस लिये “जो 
जो संयोग को श्राप्त हों उसे योग कहते हैं, यह व्याप्ति कषाय में 
भी घटित द्वोती है अत एवं कफषाय के साथ व्यभिचार दोष आ 
जाता है। इस के विषय में आचाय कहते हं कि इस रीति से 
फषाय के साथ व्यभिचार दोष इस लिये नहीं भाता कि कषाय 
करूंके प्रहण करने में कारणरूप नहीं है, अथवा प्रदेशपरिस्पन्दन 
रूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमिप्त से कमेकि ग्रहण करनेमे कारणभत 
चीये की उत्पत्ति को योग कद्दते हैं. । अथवा आत्मा के प्रदेशों के 
संकोच ओर विस्ताररूप होने को योग कहते हैं, कहा भी है. 

मन वचन और काय के निमित्त से होनेवाली क्रिया से यूक्त 
आत्मा के अंतर में जो वीये विशेष उत्पन्न होता है उसे योग कह्दते 
४ । अथवा जीव के प्रणियोग अर्थात्‌ परिस्पन्दूनरूप क्रिया को 
योग कहते हैं. यह्द जिनेन्द्र देव का सम्यक्‌ कथन है। 


योग प्रवेश 


प्रत्येक प्राणी सुखकी इच्छा प्रगट करते हैं, इतना ही नहीं 
घरन्‌ सुखकी श्राप्तिके लिये अनेक उपाय करते हैं, उन उपायेमें 
जब चह सफलीभत होता है ओर अनन्त सुखको पाता है. 
तब वह स्रवंधा कृतकृत्य हुआ समभा जाता है, सुखको पाने 
के लिये अनेक साधनोंस साधन सर्वतो मुख्य साधन है, 
घर्तमान समय में जो अनेक मत, पंथ, सम्प्रदाय, गष्छ, 
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न नमक का 24 पे जज के दी तप मी पल ली आदमी 
टोला, पार्टीनाज़ी आदि जो धर्मफे नाम पर चलकर अमर शहीद 


बनने जा रही हैं, वे सब सुखफे साधन से विमुख बनकर 
अपने शिष्यों को सुलका साधन प्राप्त करानेमें असमथे दी हैं । 
मात्र अपनी सम्प्रदाय और टोलेको निभानेके लिये अमुक-अमुकत 
क्रियाएँ रच डाली हैं । उन्हींको परम्पराके अनुसार अपने शिष्यों 
को भी बताते रहते हैं. और वे शिष्य भी उस परम्पराके अरघट्ट 
चक्रके अनुसार डन क्रियाओंको उनके इशारे पर नाच-नचाकर 
करते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो क्चित्‌ काचित्‌ सुखकी इच्छावाले 
प्राणो हैं उनको सन्तोष नहीं द्ोता | सन्‍्तोष न होनेसे ऐसे 
भद्रपरिणास वाले जीबों फो सुखके साधन के लिये खून पसीना 
एक करना पढ़ता है। बहुत कुछ धुज्ञ खाक उड़ानेपर भी सुखके 
सच्चे साधन समयपर मिक्षते है और नहीं भी मिलते। इस प्रकार 
उनकी दयनीय स्थित्ति पर स्पष्ट समझा जा सकता है कि स्थायी 
सुखके वास्तविक भौर सच्चे साधनोंके प्रचार करनेकी जगत्‌को 
प्री आवश्यकता है । 

सुखके साधनोंमें योग सबसे भारी भोर अद्वितीय चमत्फारिक 
तथा सबबंसान्य साधन है | यदि इन साधनोंका गुरुगम छ्ारा 
उपयोग किया जाय तो अवश्यमेव शल्प समयमें सनातन-अखंद 
सुखकी प्राप्ति हो सकती है । योग एक ऐसी वस्तु है कि बह अपने 
आप नहीं सीखा जा सकता, अतः किसी मद्दात्मा, योगनिष्ठ, 
आत्मवित्‌ पुरुषके द्वारा सीखना चाहिये । श्राजकल योगी पुरुष इस 
भारतमें सब जगह नहीं मिलते अतः सतत्‌ प्रयास द्वारा योगियों 
की शोध करनी पड़ेगी, परन्तु नक्लली योगिझोंसे तो सावधान ही 
नहीं, बल्कि दूर रहना चाहिये और किसी सश्े योगीको खोजकर 
साभ्यकी साधना करे परन्तु इतना स्मरण रहे कि योगकी साधनाके 
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विना सत्य सुखको फोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु यह सत्य 
सुख अपने पास और अपनी आरत्मामे ही है, और योग अन्तर्ट 
के अभ्यास द्वारा उसे बता सकता है। जिस मनुष्यको सनातन 
सुख अभीष्ठ दो उसे योगकी साधनामे लगना चाहिए । योग और 
यागीकी महप्त/ बड़ी ही ऊंची है | श्री गीता भगवतीसे श्रीक्षष्ण चन्द्र 
ने फट्दा है कि-- 
तपस्चिभ्यो5धिको योगी, शानिभ्यो5पि भतोषधिकः । 
' कर्मिभ्यश्चयाघिको योगी, तस्मादोगी भवाजन ॥ 
(अध्याय ६, श्लोक ४७) 
भावाथे--उपवासादिक अनेक प्रकारके लम्बे-लम्बे तप करने- 
वालोंसे योगी बडा है । नय, निक्षेव, देवादिकी आयुष्यके भंग 
तथा जीवादिकी संख्याकी गणना करनेवाले चाचाल ज्ञानियोसे भी 
योगी बड़ा है, आवश्यकादि कार्य करनेवालेसे भी योगी बहुत बढ़ा 
है। अतः है अजुन | तु योगी बन | 
योगयक्तो विशुद्धात्मा, विज्ञितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वेभूतात्मभृतात्मा, कुब्चेन्नपि न लिप्यते ॥ 
(गीता अध्याय ४, श्लोक ७) 
-. सावार्थे--आत्म-विजेता, इन्द्रयज्ित और सब ॒भूतोंपर 
समभाव रखनेवाल्ा, योगी पुरुष कर्म करनेपर सी निष्कर्म्मा 
सममा जाता हे । अर्थात कर्म लेपसे लिप्त नहीं होता । 
इसी प्रकार जैन-दर्शन में भी कहा है कि- 
“अभ्ां च मूल बिल च विगिच घीरे। 
पलिच्छिन्दियाश शणिकस्मदंजी ॥? 
' सं (आचारांग) ५ 
अम्रकस और मूलकर्मके भेदको समझ कर विषेक द्वारा कम 


। 
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कर । इस प्रकार कर्म करनेपर वह साधक निष्कमों कहलाता है । 
झकस्मस्स ववहारो ण पिज्जइ । 
फस्पुणा उ्चादि जायइ ॥ 

(आचारांग ३-१-३) 

भावाथ--मिष्कर्माके जीवनमे उपाधि या उत्पात नहीं होता । 
इसी प्रकार लोकिक टीपटाप और दिखाव बनाव भी नहीं होता । 
इसका शरीर माजन्न योग क्षेत्रका वाहन होता है | ्त्यादि । 

यह योग अनादि फालसे चला आरहा है, ओर इसके आदि 
प्रवर्तक श्रादिनाथ अथात्‌ आदि तीर्थंकर श्रीऋषभदेव जिनराज 
हो गये हैं। उन्होंने सनो-निप्रहफा आदेश सब प्रथम देकर यह 
फ़रमाया है कि अधिकतर बहुतसे जीबोंका जगत्‌के सन्मुख दृष्टि द्वारा 
छोभ प्राप्त मन अक्लुब्ध होकर आत्माक्ने सम्मुख प्रवर्तित होता है 
ओर वह फिर अनन्त-सुखका साक्षात्कार पाकर उसका अनुभव 
करता है अत, मनका निरोध करनाददी योग है | भगवान पतंजालने 
भी योगका यद्दी क्क्षण बताया है । पे 

धयोगश्रित्ततृत्तिनिरोध.?! 

धचित्तवृत्तिका निरोध करना योग है |? 

इस अत्युक्तम योगके पात्र ख्री-पुरुष या चारों वर्णके लोग ड्ढ ' 
योगसाधनामें जाति-सेदकी-कोई आवश्यकता नहीं हे । चाण्डाल 
जाति भी योगी-महासत्मा हो सकता हे. । २५०० चर पर्वेदरिकेशीमुनि 
जातिके चाण्डाल थे तथापि योगके द्वारा महात्मा पद्‌ को पा गये थे | 

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरघरो पमुणि 
(उत्राध्ययन) 


भावार्थ--चाण्डात् कुलमे जन्म लेनेपर सो हरिकशी मुनि उ 
पद 
गुणके धारण करनेवाले मुनि थे । प् 
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सबखं खु दीसद तवोबिसेसो, न दीसई जाई विसेसु कोई । 
सोधागपुत्त हरिएससाहं, जस्लेरिसा इडिह मद्दाणुभागा ॥ 
(३७, उत्तराध्ययन्न १२) 





“्योगका माहदात्म्य आंखों आगे प्रत्यक्षमें दीख रहा है जिसमें 
जातिकी कोई आवश्यकता विशेष नहीं है । हरिफेशयोगी चाण्डाल 
जाति है। परन्तु इसके योग ऋद्धिके सामने सबकी आंखें चोधिया 
गई हैं।” 

परन्तु तामस दृत्तिवालोंसे योग साधना नहीं हो सकती । अत्तः 
योग विद्याके जिज्ञासुओंको घी, दूध, तेल, प्राशुक भोजन आदि 
सात्विक आहारका उपयोग करना चाहिये। 


आयु घत्वबलारोग्यस्ुसप्रीतिविचर्ध ना, 
रस्था; स्रिग्धांः स्थिरा हा आहाराः सात्विका: प्रिया: । 
(गीता श्लोक ८, अध्याय १७) 


रसयक्त, चिकना, स्थिर, हद्य आहार साह्विक जनोंको प्रिय है, 
क्योंकि इनसे आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिकी 
वद्धि होती है । 

परन्तु अधिक मिरचे, तेल, खटाई आदि तामसी पदार्थों का 
उपयोग न करना चाहिये। इसके उपरान्त आवश्यकतासे अधिक 
न बोलकर अधिकांश मौन रहना चाहिये । निक्म्मा बाग व्यय 
करनेसे योग से विकार आ जाता है| योग साधना करनेवाले 
मद्दात्मा-पुरुषफे पास योगकी तालिका सीखकर उसकी साधना 
करनेके लिये एकान्त तथा पविन्न विजन ग्रदेशमें!जाना चाहिये । 
पद्ठाड़; पंत आदि एकान्त प्रदेशके अतिरिक्त] अन्य किसी स्थानमें 
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जैसी चाहिये वैसी अच्छी रीतिसे योगकी साधना नहीं करसकता । 
इसीलिये प्राचीन फालके पुरुष अनेक पहाड़ोंमे जहां नाना सात्विक 
वनरपतियाँ होने से तथा अनेक महात्माश्रोंके शुद्ध रजःकण 
होनेकी स्मृति रहनेसे, वातावरण भी एकान्त और पचित्र रहनेसे 
उस स्थल पर एकदम शान्त ओर चपल मन स्थिर होजाता है | 
अत: वह स्थान उन्तका मनपसंद है । बड़े राजमहल या धर्म 
स्थानमे जिस आनन्दका स्वश्नमे भी अनुभव न हुआ हो उस 
आनन्‍्दका अनुभव कुल्लु तथा हंस तीर्थ के बफोनी पढ़ाड़ोंमे 
होता है। अतः योगीको इसी प्रकारका स्थान पसंद करना चाहिए। 
यदि कारणवश इन स्थानोंपर न जा सके तो जहां तक अपनी ही 
वस्ती में रहता हो उसके आसपास किसी रमणीक वनस्पतिवालिे 
उपवनको चुनना चाहिए ओर वहीं योगाभ्यातर करना चाहिए। 
सट्टी पर बैठकर योगकी साधना नहीं की जासकती बल्कि बैठनेफे* 
लिए झासनकी भी आवश्यकता है । 
योगिश्रोके लिए दर्भासन अत्युत्तम है और दर्भासन पर 
कम्बलासन विछाना चाहिए। दर्भासन तथा कम्बलासनमें साधक 
के शरीरकी चिद्युत-शक्ति टिकाये रखनेकी बडी ही उत्तम शक्ति 
है । इसीलिये सूतके कपड़ेपर योगी अपने योगाभ्यास्की साधना 
न्‌कफरे। ' है 
भगवती आदि सूत्रोंमे भी कई स्थानोंपर दर्भासनका ही पाठ 
दिया गया है । 
“दव्मसंथारगं संथरदइतता ॥! 
इसीको पुष्टिके लिये उत्तराध्ययतमे केशी मुनि और गौतम 
गणधर जहां मिलते डे वहा वे आगन्तुक मुनिका स्वागत “्क्श्‌ 
प्रणाणिय” दभ के आसतसे करते हे । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि-.. 
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जन जातिम भी पहले सघत्र दभासनकाी ही स्थिए था। 
बभारानऊे पभावम फ्बलास न विद्धाना साहिये। हभांसतई 
ऊपर बंबलासन विछाकफर इसपर पद्मासनए था मन पर्स श्रामन 
लगा कर तथा स्थिर ह्रोकर पथ याच्त्त भे मुस्य म्र्फ्ले अठना 
चाहिये । सूत्रों मे पद्मासन लगारर पूर्व में सुम्य करना बताया है । 
(पुरत्थामिमुद्दें! सपलियंकनिलणण! 
पग्येकासनया पद्मासनसे बठकर पवमे मुख र करचे । पद्मासने 
लगाकर बाये हाथवी एथेलीपर दाहिना हाथ सीधा रखकर, कमर, 
गदन, सस्तकको एक पंक्तिमे रख कर बेंठना चाहिये, 'प्रौर दादीरों 
इँसली से चार तसु के प्यत्तर पर रहने दे । इस आसन से सवेरे, 
सांक या मध्याद्ठ भें तथा रात्रि के पहले और पिछले पहर में 
सतत अ+यास करना चाहिये। एक पहर यदि आराम से स्थिर 
होकर बेठ सफे तव समझो कि--आसनपर विजय प्राप्त कर ली गई 
है । आसन पर विजय पानेके बाद प्राण और शरीर व्था दृष्टि पर 
विजय पाना चाहिये । परन्तु आसन पर विजय पाये विना योग 
सिद्ध नहीं हो सकवा । इसके विना आत्म-साक्षात्कार अथात 
सम्यक्त्व फी प्राप्ति नहीं दो सकती । अतः सतत प्रयास द्वारा 
गुरुगमसे पाई हुई यक्तिफे अनसार आसनपर जय पालेना चाहिये। 
आन के जय मे यम और नियमपर जीत भ्राप्त करनी चाहिये । 
आसनको जीतनेके पश्चात्‌ साधकजन अनेक प्रकारकी क्रियाएँ 
सीख सकता है । परन्तु आसन को जीतकर दृष्टि को जीतने की 
पर्ण आवश्यकता हे। दृष्टिजयका पहला लक्षण आंखका न मीचना 
है। उससे मेपोन्मेष दृष्टि हो जाती है । योग परिभाषा मे इसे 


ज्राटक कह्दाजाता है। सूत्नोंमे भी मेषोन्सेष रद्धित होनेके कई जगह 
प्रमाण मिलते हैं । 
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दृष्टि को जीतने के लिये या त्राटक मुद्राको सिद्ध करनेके लिए 
सवेरे और साँकमें साधकको यथेष्टआसनपर बेठकर अपनेसे सवा 
हाथ के अंतरपर किसी रूई की गोलीको बनाकर रख देना चाहिए 
ओर उस चने जितनी गोलीपर दृष्टि जमाये रहे | अमुक समयके 
अनन्वर आंखसे पानी आयगा । आरंभ में आंसू आनेपर प्राटक 
रोक देना चाहिए । चार या आठ दिन तक आंसुश्रों फो पोंछते 
रहना चाहिए और त्राटक आरंभ रखना चाहिए । प्रयास ऐसा 
करना चाहिये जिस से पलक बन्द न हो सके और इस प्रयास सें 
शान्तिपृ्वेक प्रतिदिन वृद्धि रखना चाहिये । जब एक घड़ी से 
अधिक पलक जीत लोग तब कई नवीन बातों के श्रचरज साधक 
स्त्रय॑ देखने लगेगा और ब्यों-ज्यों इससे भी अगाड़ी बढ़ेगा त्यों २ 
उस साधक को अलोकिक आनन्द की अंश अंश मे भ्राप्ति होगी । 
ज्यों-ज्यों दृष्टि को जीतता जायगा त्यॉ-त्यों उसका मन शांत होता 
जायगा और दृष्टि के जय में मन का जय द्वोता है । अधिकतर 
आंखकी भवों पर दृष्टि रखना चहििए, क्योंकि सूत्रोंमे भी यही 
भाव बताया है । 
५एगे पोगलनिविद्ठदिद्ि ।? 
/एक पुद्ढ॒ल्षपर दृष्टि की स्थापना करे |”? 
इस प्रकार ध्याव की प्रक्रियाएँ मद्दात्सा पुरुषों के पास सीखना 
चाहिये । जच एक घंटा तक दृष्टि विजय का अभ्यास हो जाय 
तद्नन्तर साधकको चाहिये कि--द्निके पहले भागमें किसी सुंदर 
पद्दाइ़के शिखरपर या वृक्तकी चोटीपर दृष्टि जमाना चाहिये । रात्रि 
से चांद या शुक्र त्भा मंगल तारे पर नजरको जमाये । यह 
प्रयास ज्यों-ब्यों बढ़ेगा त्योँ-त्यों प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ की ओर 
पवित्र प्रे। उत्पन्न होगा और सके प्रत्येक अंशमे बीतरागता का 
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प्रकटीकरण होगा । परन्तु यह प्रयास भी एक घंटा तक रखना 
होता है । इसके अनंत्तर सृष्टि के चाहे जिस भागपर दृष्टि डालोगे 
तब एकेद्स वह वही स्थिर हो जायगी और शरीर के कोथले से 
डुःख सहसा निकलकर भागेगा, इस कत्षा में पहुंचनेपर साधककों 
घुरन्त प्रभु भावना नामक जाप को परम प्रेम प्र्वेक शुरू कर 
देना चाहिये । जापमे इच्छानसार शब्दोध्चारण या “नमो 
अरिहंताणं” जपना चाहिये । परन्तु कुछ समयके पश्चात नमो पद 
आपसे आप उड़ जायगा और आत्मा अहदन्‌ प्रभु मे एकाकार हो 
जायगा। प्रतिसमय यथावसर पाकर हिलते, चलते, उठते, बैठते, 
सोते, जागते बह्ट ध्यान दिमाग़से न निकल सकेगा । सॉम, सवेरे, 
सध्यान्द और राज्निमे योगकी क्रियाका आरम्भ रखकर जाप जपते 
रहना। एक ओरसे योगक्रिया द्वारा सद्भावनाकी हृढ़ता और दूसरी 
ओरसे जाप, इन दो सांधनोंके मिलनेसे मन एक द्म शान्त हो 
जायगा। क्योंकि--मणो साइसिशओभीमो, दुट्लस्सो ! मनरूपी 
घोड़ा साहसिक और भयंकर दुष्ट है । 
“इल्दिय चबल तुरंग”? 

मनका घोड़ा--या इन्द्रियों के घोड़े अधिक बलवान होते हैं, 
परन्तु इस प्रयास से उन्त की मस्ती निकल जाती है ओर वे 
शान्तिमय हो जाते हैं। इस प्रकार के संयोगों मे साधककी विवेक 
दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म हो जायगी तथा साथ-साथ आनन्द की बुद्धि 
भी । यह साधना सन्तोष, जनक होने पर साधक को अपने योग 
की दिशा बदल देनी चाहिये अर्थात्‌ जो त्राटक बहिदष्टि का 
किया जाता था उस के स्थानपर अन्तद षि का त्राटक करना 
चाहिये । प्रथम श्वासोच्छ॑वास में दृष्टि रखनी चाहिये । और 
ज़ो श्वाप्त बाहर आता है. तब 'साः ओऔर अंदर जाते समय 


श्श् 


परदेशी की प्यारी बात ४१७ 


मन मिट कक कलम लि पक 87 कट (०7०20 अ लत ल कक लत 
'हहूँ? का कुदरती द्वी उच्चार होता है । तब दोनों मिल कर “सोहं”? 
अजपाजाप बिना द्वी जपे होता रद्दता है उस पर ध्यान' देना 
चाहिये । अर्थात्‌ श्वास जहाँ से उठता है. और जहाँ जा कर समा 
जाता है वहा तक उसके अंदर वत्ति रखनी चाहिये । इस भ्रग्नाससे 
एकद्म आत्मा में शान्ति हाने लगेगी ओर अंतरके आनन्द में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगेगी दिन रातमे सामान्य रीति से २१६०० 
श्वासोच्छुबास चलते हैं। उनमेसे उपयोग बिनाता एक श्वास भी न 
जाने देना चादिये। “सोहं”'के जापका सतत प्यास होनेके पश्चात्‌ 
सहजव॒ृत्ति खास में रहने लगती है। आत्मामे इस प्रकार श्वासका 
ध्यान सिद्ध होनेपर साधकको हृदय के मध्य भागकी चुत्ति स्थिर 
करनेका प्रयास करना चाहिये । जब हृदयकी वृत्ति स्थिर होगी 
तब हृदय में से अलौकिक शान्तिका स्रोत प्रगट द्वोजायगा । जिस 
शान्ति का साधकको अब तक इससे पहले किसीके पास अनुभव 
नदी हुआ था | जब हृदय का ध्यान सिद्ध होता है. तब नाभि के 
एक देशसे वृत्तिको स्थापन करे । वहाकी सिद्धि होनेपर उसे पुन: 
हृदयमे ले आना चाहिये, और चहाँ से कठके मध्यमे ला छोड़े । 
नाभि, हृदय और कठ में शान्तिका अनुभव होने पर मनोवृत्तिको 
श्िकुटी सव॒नमे स्थापन करे । त्रिकुटी ध्यानका प्रयास होने पर 
ओऔर वहा को स्थिरवृत्ति होनेपर मसूरकी दाल जितने एक बिन्दुका 
साक्षात्कार द्वोता है और बह विन्दु अतिशय चमकदार होता है. । 
बिन्दुके दशेन होनेपर साथक को अपार आनद मिलता है । उस 
नाद-विन्दुके दुशन होनेपर सिद्धिया भी साधककी सेवासें उपस्थित 
हो जाती हूँ । कपालमे अखिल विश्वकी फांकी होजाती है । इसका 
कारण यह है कि--उस स्थलपर त्रिकुटीमे गोल विन्दु के दशेन ही 
हैं ओर वह चाद की निशानी द्वारा विन्दु दर्शनके रूपमे सम्रकाया 
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गया है । बिन्दु दर्शन होनेपर साधकको अलोकिक ज्ञानकी प्राप्ति 
दोतीहै और जन्म-जरा-मत्यके विनाशकी तेयारी होजाती है। विंदु 
दर्शन ही शंकर का (आत्मानंदका) तीसरा नेत्र हे। प्रत्येक आत्मा 
शंकर ही है और उसके समानतया दो नेत्र तो हैं ही भर तीसरा 
बिन्दुदर्शन रूप ज्ञानलोचन प्रयास द्वारा उघढ़ता है, बिंदु दशेनके 
पश्चात्‌ योगीको मृत्युका भय नहीं होसकता और साधकके संशय 
शल्योका नाश हो जाता है । इसी को सममने के लिये कद्दा जाता 
है कि शंकरका तीसरा नेत्र उघड़ आता है'। तव संशय शल्यरूप 
विश्वका श्रलथ हो जाता है । 
न्रिकुटी में बिंदु दशेन होनेपर साधक ज्यों-ज्यों विशेष प्रयास 
करता है त्यो-त्यों वह बिन्दु विशेष प्रकाशित होने लगता है, और 
अंतमें साधक उस बिंदुर्में इतना विज्ञीन हो जाता है' कि उस 
शान्तिमे उसे नादका अनुभव होनेलगता है। तब बिन्दुकी अपेक्षा 
नादमें विशेष आनन्द आनेसे बिन्दु गौण होने लगताहे ओर नाद 
विशेषातिविशेष श्रवणगोचर होने लगता है । नाद भी अनेक तरह 
सुनाई पड़ने लगता है, ओर बह चक्की, सितार, सारगी और नौबत- 
खानेसे भी अधिक ओर उत्कृष्ट दोता है । मेघकी गजनासे भी 
अधिक गजना सुनाई देने लगती है । अंत दिव्य नादका अनभव 
होने पर साधक उस नाद में अत्यधिक लीन हो जाता है । इस 
ध्वनिका अनभव इतना अधिक बढ़जाता है कि---साधककी हिलने 
तने, उठने, बेठने आदिकी क्रियाओमें भी नाद का अनसन्धान 
रहा करताहे। नादके अनभवसे ही जगतमे संगीतका प्रचार योगी 
लोगोंने किया है। जिस प्रकार नाद साधकको प्रिय है उसी भाँति 
जगतको संगीत प्रिय है. । अतः संगीच (गुणगान) छारा मनको 
एकाम बनाकर साधकजन आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में संगीत 
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बाह्य नाद द्ोगया है और इस बाह्य नाद हारा अभ्यंत्र नाद्‌ को 
मिला कर पाया जा सकता है । साधक जब नांदमे और भी आगे 
बढ़ता है. तब उसको नादका अनुभव जहां होता है वह अमर गुफा 
के ऊपर एक पोल्ली शंकुके आकारकी प्रतीत होगी ओर उस पोलके 
शिखर पर एक मद्दान्‌ प्रकाशवाले पदार्थ का अनुभव होगा | यह्‌ 
प्रकाशमान पदार्थ गोलाकार और उल्लटे छत्रके आकारकी तरह का 
जान पड़ेगा । यद्द छत्राकार सहखदल्लकमत् सिद्धशित्ञा रूप 
धाजरामर चक्र शिरके अग्रभागमें' लोकके अग्र भाग पर है । इस 
अजरामर चक्र में चृत्तिके विलीन होने पर साधक को अखण्ड 
अल्ीकिकमय आनंदका अनुभव वर्धभानरूप होता है । वह आनंद 
बढ़ता भी इतना अधिक है कि साधक [योगी] उस में एक दम 
तीन दो जाता है और अलोकिक आनंद का अनुभव अपने उस 
समस्त शरीरमे प्राप्त करता है । अर्थात्‌ स्पयं जो आनंद्रूप है उस 
झलोकिक आनंद र्वरूपको स्वयं सर्वान्न अनुभव करने लगता हे । 
इस अवस्थामे वह साधक से मिटकर सिद्ध, योगी, चिदेदी, 
मद्दात्मा जीवन्मुक्त कहलाता है. । इस योगी की दृष्टि देहसे अन्य 
स्थल पर जहा जद्दा जाती है वहां वहा वह अलौकिक दिव्य आनंद 
का अनुभव करता है । जलस्थान, स्थलस्थान, राजस्थान, धनिक« 
स्थान, पशुस्थान, आकाश-स्थान आदि जिन जिन स्थानों पर उस 
मद्दात्माफी दृष्टि द्ोती हे वहां वहां यह आनंदका ही अनभव करता 
है। सब जगह अभेदरूपसे अलौकिक अनुभव करनेसे--ह्वैत भाव 
फी अआ्रांति न रहनेसे चह बीतरागी कहलाता है । ऐसा योगी परुष 
दी कृतकृत्य ओर सिद्धहे उसके दृर्शनभी जगतको पावन करते हैं | 
जिस प्रकार अभ्यन्तरबत्ति द्वारा हम योग के सम्बन्धसें 
समझ सके हू उसी इृष्टिसे वाहरके भागसे नामिके ऊपर स्थापत 
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करनेमें आता हे ओर जब उस प्रयासमे नाभि औ्रौर चक्षुकै बीच 
भे एक चमकनेवाली तेजस्त्री लकीर अखंडरूपसे दीखने लगे तब 
नाभिसे दृष्टि हटाकर छात्तीके मध्य भाग से स्थापन करनी चाहिये; 
ओर वहा भी जब इसी भाँति तेजस्वी लकीर भासने लगे तत्र 
नासिकाके अग्रभागम स्थापन करे। नासाग्रसे त्रिकुटीमें, वहां से 
भ्रमर गुफामे होते हुए अजरासर चक्रहूप सिद्ध-शित्षामे ओ्रोर 
वहाँ से अनुभव पहुंचा जावा है । 

इस अनुभव मार्ग भक्ति हे, वह एक महान्‌ साधन है, भक्ति 
से प्रेम प्रगट होता है और प्रेमफ द्वारा भी आत्माका साक्षात्कार 
हो सकता हे। किसी शास्त्रके श्लोकपर बिचार करते-करते गंभीर 
तहमे उनर जाता है. और उसके द्वारा भी आगे बढ़ सकता है । 

एक ऐसी भी रीति हे जिप्मे पद्मासनसे बेठकर जो विचार 
आये उनकी तटस्थ बेठफर देखा करे, परन्तु विचारोंकों अटकने 
ने दे अभ्यासफे प्रव्॒ल प्रयत्तस प्िचारधारा स्वय ठंढी पड़ने लग 
जानी ४ ओर अन्त एकदम शान्त दे जावी 8 । निचारोके 
शास्त हासेपर साथझठो अलीकिक आनन्द होमे हागवाह। तब 
अरखिज्ञ विश्यपर विस, | प्रमझा हष्टि है जाती है ।सगान भाव 
सा साझभे सगाने लगता » । अपने मे इश्बर भायका उदय 
होने संगता ८े। इसने या सह द्यास ददवा 2, स्थात्या अन्यररों 
पमेस्ट व विशेष जमा टो. वयगा। उयना हा नहीं अलिक 
घाहर भा सा एड वानख्झा॥ं अनुभय्र दान लगगा 'ग्रर 
धतमि प* एप वर किय व वतयगा। सत्र जग ईज्यर सा को 
लविजाव ४ इज्ह॑ 7 गड 8, हजानाद प्रगट होता ४५ खआर 


दिए «%& और, 77! [| 
् 


है की की आल 7 ४ न यह 0 ता न रन मिमी डर 
5 व ल सुता सामवीह लिये थीची-सी प्रक्रियाएं 
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संत्तेप मे बताई गई हैं। इन्हें विचार कर तथ। उसी प्रकार मनन 
करने से साधक को अवश्य अलभ्य लाभ होगा | तंथा अपरिमित 
सामथ्य +ो पा सकेगा । यांगका विषय अत्यन्त विशाल और गहन 
है ओर इसे गुरुगमकी साक्षी बिना सीख भी नहीं सकता । हठ- 
योग, मंत्रयोग, लययोग और राजयोग इस भाँति योग चार प्रकार 
में 4िभक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार, घारणा, 
ध्यान और समाधि ये योगके आठ अंग है ओर इनमें प्रत्येकको 
उत्तरोत्तर एकको एककी अपेक्षा हे । प्राणायाम कई प्रकारोंसे हो 
सकता है, परन्तु उनमें प्रक, छुंभक और रेचक मुख्य है, भस्तरिको 
आदि प्राणायाम भी उपयोगी हैं। प्राणायाम को सहायता देने के 
लिये नेति अर्थात्‌ नाकमेसे डोरा पिरोकर मुखह्दारसे निकालना, 
तथा धोती, अर्थात्‌ कपड़ेकी पेटमे उतारकर मल़्का निकालना, 
नौली अर्थात नलोंका घुमाकर फिराना, वस्ति यानी श॒ुद्यासे मल 
साफ करना, तथा कपालभाति, गजकरणी आदि हठयोगकी अनेक 
क्रियाएँ होती हैं । इसी प्रकार खेचरीमुद्रा, महाबन्धमुद्रा, वज्ञमुद्रा 
इत्यादि मुद्राएँ गुरुगमके विना न कर सकनेके कारण ग्राणायास 
आदि की बातें फिर वताई जायेंगी, क्‍योंकि वे दस्तुएँ सी विशेष 
ल्लेयरूप है। अतः महात्मा पुरुषोंकी संगतिमे रहकर सीखना 
चाहिये । योगसे बढ़कर संसारमे कोई अन्य विद्या उत्तम नहीं 

है। जो पुरुष योगकी साधना करेगे अन्तमें वे परसपद्को पायेगे, 

ओर कमसे मुक्त छोंगे । 'प्रतः उनको कर्मवधके चार प्रकार 

सममना चाहिये जो क्लि निम्नाकित हैं । 


कमबन्धके 9 प्रकार और दुःख सुख 


इस समय अनेक मनष्य अनेक पाप करते देखे जाते हैं 
तथापि वे छुखी क्‍यों है ९ 
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उन्होंने पुण्यहपी बीज बोये थे, इसीजिये आज वे उनके सुख- 
रूप फर्लोफों खा रहे हें, परन्तु इस समय प्मन्य जीवों हुःख 
देकर पापके बीज बोते है, इससे भविष्यम इसके अनन्तर उनके 
फल उन्हें दुःखरुप होगे । इस प्रकार जो मनप्य सुखी धोकर 
पापिष्ट होता दे बहू मनप्य ” पापानबंधी पस्यवान” समझा 
जाता है | इसीलिये फ्रि--इस समय पवपुण्यके कारण सुखी दे 
ओर वर्तेमान पापके कारण भविष्यम दुखी होगा। 

बहुतसे मन्ष्य धर्मी होते है, अच्छे काये करते हूँ, पुण्य भी 
करते है, तथापि दुःखित क्‍यों है ९ 

इसका कारण यह है कि पहले उन जीबेनि पाप किये थे, 
अतः वतेमान मे दुःख भोगते है, इतनेपर भी शुभ काये करते हुए 
इस समय पुण्य बाघ रहे दे । अत: थे आगे सुखी होंगे । ऐसे 
मनष्योंको शास््मे 'पुरयानवंधी पापी” कद्दा हैं | इसीलिये 
कि भतकाल कृत पापके कारण दुःख भोग रहे ह, परन्तु वे बत- 
मान के पुण्य कार्यके द्वारा भविष्यमे सुख भोगेगे। 

क्या वर्तमानकालमे कोई मनुष्य दुःखको भोगता हो और उसे 
भविष्यमे भी दुःखही भोगना पडे 6ब क्या ऐसा भी फोई नियम है? 

हां हां क्यों नहीं, बहुतसे मनुष्य पर्वके पापके कारण इस 
समय दुखोंको भोगते हूं इतनेपर भी इस समय झन्य जीबोंको 
दु.ख देते हैं तो वे अगले जन्मोंमें भी दु:खी ही होंगे। 

ऐसे मनष्योकी शाल््षम क्‍या संज्ञा बताई है ९ 

वे 'पापानबधी पापी” अर्थात्‌ पवजन्ममे पाप किया था 
उसका फल तो अब भोग रहे है और इस समय पाप करते है 
उसका दुःखरूप फल्न आगे भोगगे ९ 

तब क्‍या यह्‌ भी हो सकता है' कि इस समय सुखी हो और 
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आगे भी सुखी रहे ९ 

हां यद्द भी दो सकता है, भूतकालमे जीवने अन्य प्राणिऑको 
सुखदेकर पुण्य बांधा है, वे अब सुखी हैं और अब पुण्य बांधकर 
भविष्यमें सुखोंका ही उपभोग करंगे। 

ऐसे पुरुषको शा्षमे क्या कहा हे? 

इसे “पुएयानुबंधी पुएयवान? कहा है, क्‍योंकि पहले पुण्य 
करनेसे भब सुखी है ओर वर्तमानमे पुण्य करता है. जिससे भागे 
भी सुख द्वी पायगा। 

सार--यों कर्मोके चार प्रकारके अनुवंध होते हैँ, अनुबंध 
का अर्थ बह बंध है. जिसका फल आगे भोगा जाता है । अच्छा 
अनुबंध द्ोनेपर आगे सुखोंका उपभोग करेगा। अशुभ अनुबंध 
हो तो आगे दुःख भोगना पड़ेगा । 

(१) 'पापानुवंधी पाप! इस समय दु ख और पीछे भी दुःख | 

(२) 'पापानुबंधी पुएय” इस ससय सुख और पीछे दुःख । 

(३) 'पुएयालुबंधी पाप! इस समय दुःख और फिर सुख । 

(४) 'पुण्यानुबंधी पुएय” इस समय सुख ओर फिर भी सुख । 

इस प्रकारके कर्मेसि या तो दु'ख मिलता है या सुख मिलता 
है, परन्तु मोक्ष के अव्यावाध सुख जो कि कभी समाप्त नहीं होते, 
ऐसा आत्मिक सुख पानेके अर्थ शारीरिक सुखोंका भोग छोड़ना 
चाहिये। अर्थात्‌ पाप पुण्यका क्षय करके आत्म स्वरूपमे रहना 
सीखिये और फिसी भी प्रकार अनुवंध न वाधना चाहिये । यदि: 
अनुवध डालना ही हो तो पुण्यका ध्वी वाधना चाहिये । पाप का 
अनुयंध तो बिल्कुल ही न डालना चाहिये क्योंकि पुण्यके अनवंध 


से छुछ ऐसा चल प्राप्त करते है कि जिससे कर्मोंका क्षय भी 
कर सकता है। 
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[ ल।] 
लश्या 

जो लिम्पन करती है उसे लेश्या कहते हूँ, यहां यह लक्षण 
भमि लेपिका [जिसके द्वारा ज़मीन लीपी जाती है उस ] मे चला 
जाता है, इसलिये लक्ष्यभत लेश्या को छोड़ कर लक्षण के श्रलक्ष्य 
मे चले जाने के कारण अतिव्याप्ति दोष आता है । ऐसी शंका 
को निवारण करने के लिये आचाय कहते हैँ कि इस प्रकार लेश्या 
का लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोष नहीं आवा क्‍योंकि इस 
लक्षण में 'कर्मों से आत्मा को? इतने अध्याहार की अपेक्षा है इस 
का तांतये यह है कि जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है. उसे 
लेश्या कहते हैं। अथवा जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात्‌ कर्म का 
सम्बन्ध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैँ । इस प्रकार लेश्या 
का लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता क्योंकि यहाँ 
पर प्रवृति शब्द कम का पर्यायवाची ग्रहण किया है । अथवा 
कषाय से अनुरंजित काययोग-ब॑चनोयोग ओर मनोयोगकी प्रवृत्ति 
को लेश्या कहते हैं | इस प्रकार लेश्या का लक्षण करने पर केवल 
कषाय ओर केवल योग को लेश्या नहीं कहते किन्तु कषायानविद्ध 
योग हवन्ति को ही लेश्या कहते हैं यह बात सिद्ध हो जाती है। 
इससे बारहव आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियों के केवल योग को 
लेश्या नहीं कह सकते ऐसा निश्चय न कर लेना चाहिये, क्योंकि 
ल्षेश्य मे योग की प्रधानता है कषाय प्रधान नहीं है. | कारण वह 
योगप्रवृत्तिका विशेषण हे। अत एवं उसकी प्रधानता नहीं दो 
सकती । कहा भी है, 


हि. 


> 
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व 5 मा मा लि 2 कप 
- जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपने आपको जान 


लेता है. तथा उनके आधीन करता है. उसको लेश्या कहते हैं । 
[व | 
ब्रत 


निश्चयज्ञान मोक्षका कारण है, इस ज्ञानको द्वी पाकर जीव 
विरत्ति को प्राप्त करता है, उसीको चरित्र कह्दते हें, क्योंकि ज्ञानका 
फल चैराग्य, त्याग ओर संयम हे ओर वह मोक्षका तात्कालिक 
कारण है. । 
इससे प्रथम व्यावहारिक चरित्र महात्रत और अखुब्रत रूप 
है और यह पुण्यवध तथा सुख का कारण हे, इसका स्वीकार 
ओर पाज्नन अभव्य जीव भी कर सकता हे, जिससे बहू मात्र 
देवगति को ही प्राप्त कर सकता है परन्तु सकाम निजरा का कारण 
नहीं हो सकता, यदि कोई यह शंका करे कि जब मोज्ञ का कारण 
भूत ही नहीं है तब इतना कष्ट सहना क्‍या अथ रखता है ? इसका 
समाधान यह है कि--जो त्याग बुद्धि निश्चय ज्ञान सहित चरित्र 
है वह ही मोक्त का कारण है अतः निम्चय चरित्र सहित व्यवहार 
घरित्र का पालन करना चाहिये । 
निम्चय-चरित्ष--जो मुम॒क्षु शरीर, इन्द्रिय, विषय, कपोय, योग 
इन सबफो परवस्तु समझ कर त्याग देता है, तथा अआद्वार को भी 
जप हु पमिमी आए छोड़ देता है, क्‍योंकि आत्मा अनाहयरक है 
अतः; मुझे भी आद्वार न करना चाहिये। इस भाति का तप निम्चय 
पघरित्र मे सम्मिलित है । 
चरिष्र फ्या है (-जिसपृरुषाध से मन की चंचलता चली 
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जाती है, परिणामों में आत्मिक स्थिरता होती हे, भात्म« 
खरूप में एकत्वरूप से रमण करता है, उस रमण की तन्मयता 
स्वरूप विश्रान्ति-तत्वानुभव को चरित्र कद्दते है | वह 'रित्र देश- 
विरति और सर्वेधिरति के रूप से दो प्रकार का है। परन्तु यहां 
देश विरति चरित्र साधनरूप जो कि श्रावक्र के १२ त्रत हैं 
उनकी निम्चय ओर उ्यवहार से ज्ञानी जन इस प्रकार व्याख्या 
फरते हैं । 
( १) प्राणातिपात विर्मण बत 


इस ब्रत मे पर जीवों को अपने समान समभा जाता है, सब 
जीवों पर समान भाव से दया की जाती है, और यह व्यवद्दार 
दया है, अतः इसे व्यवहार प्राणातिपात विरमण ब्रत जानना 
चाहिये ओर जब जीव कम के वश में पढ़कर दुःखित होता हैः उस 
झपने जीघ की कर्मेबंध से मुक्त करमा और पझ्मात्मगुण की रक्ता 
करते हुए गुण की वृद्धि करना स्वदया है, बंध-हेतु-परिणति का 
निवारण करते हुए स्वरूप गुण का प्रगट करना, प्रगटित गुण 
की सम्यक्‌ रक्षा करना अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा मिथ्यात्वों को हटाकर 
आत्मीयत्वय को निर्मेल करना प्राणातिपात विस्मण हत 
कहलाता है। 

सार-ऐसा यत्नपृवंक काये करो, वचन बोलो और बिचार 
फरो कि जिससे किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्व को कष्ट 
न पहुंचे, अथवा कम से कम भूर्तों को कम से कम कष्ट भी 

हो। 
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(२) सृषावादरविरमण ब्रत 


असत्य बचन कभी न बोलना चाहिये; यह व्यव्रिक 
मृषावाद विर्मण॒त्नत है और निमश्वय दृष्टिसे परप हुलादिक वस्तुशों 
को अपना कहना मृषाबचन है, ओर जीव को अजीब कद्दना तथा 
अजीवको जीव कहना यह सव अज्ञान ओर भावमृषावचन है। 
अथवा सिद्धान्तके अर्थोंको उलटा और असत्य कहना जिस से 
अहिसाके बदले हिंसा का भाव बन जाय यह भी भावमृषा है। 
इत्यादि मृषा भाषण करना त्याग दिया है वह निम्चय मृषावाद्विर- 
मणतन्रत कहलाता हे, इस दृष्टिस व्यवह्यारिक अद्प्तादानादिका भंग 
यदि प्रमादसे होजाय तब भी उसका मात्रचरित्र भंग होता है परंतु 
उसके ज्ञान दर्शनका भंग नहीं होता और जिसने निम्।य मृषाबाद- 
घिरमणका भंग कर दिया हो धसने सम्यक्त्व तथा ज्ञान और 
घरिष्र इन तीनों दी का भंग कर दिया। तथा आगरममि यह भी 
कहा है कि एक साधने चतुर्थे अतका भग कर दिया है. और एक 
साधुने दूसरा मृषावाद नामक मद्दाब्नत उत्सूत्र अर्थात्‌ दिंसामे धर्म 
बताकर उसे भंग करदिया हैं तव जिसने चौथा ब्रत भंग किया है 
बह आलोचना द्वारा शुद्ध हो सकता है परन्तु जिस उत्सतन्रभाषीने 
सिद्धान्तके अर्थ का मृषा और सावद्य उपदेश किया है वह 
आलोचना द्वारा भी शुद्ध नहीं होता 
भाषार्थ-जिस बातको तुम जिस रूप में जानते हो मानते 
चह्दी घात उसी रूपमे कहना चाहिये । लाभ के डरसे उस बात 
का छेदन भेदन न करो, लोकभय, नेतिक निर्बलता, लोकैषणा इन 
सबषो गहरे और से कु मे फेक दो । इसी अ्रकार हँसी, 
दिल्लगी, परनित्दा, निरभेक एवं भूठी गपशप झादि द्वानिकारक्‌ 
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या अनुत्पादक प्रवृत्तिमे अपने वचनका कभी दुरुपयोग मत करो | 


(३) अदत्तादानविरमण बत 


जो पुरुष कभी किसी अन्यका घन, अन्यकी वस्तु को छिपाता 
है, दृड़पना चाहता है, चोरी करता हैः ठगबाजी करता है, धोखा 
देता हे यह सब चोरी है| अतः परवस्तु को स्वामीकी आज्ञा 
विना न लेना चाहिये यह सब व्यवहार से अद्प्तादानविर्मण ब्रत 
जानना चाहिये ओर जो पांचों इन्द्रियोंके २३ विषय है, आठ कर्म- 
वगणाएँ है, इन परवस्तुओं [पुद्ूगल] पर आत्मप्रवत्ति और कभी 
उनकी व्यंछा करनी चाहिये । क्योंकि यह शआत्माके लिये अप्राह्म 
है, अत; यह निश्चय अदत्तादानविरमण त्रत कहलाता है। यदि 
फोई कह्टे कि विषय ओर कसकी वांछा कौन करता है? छसे 
तो जानना ही योग्य हे परन्तु बहुतसे पुण्यको अत्यन्त आदरणीय 
समभते है, मानो वे जीव कमकी वांछा कर रहे हैं। क्‍योंकि जिस 
पुण्यके ४२ भेद है, वे नामकमकी शुभ प्रकृति को भी बड़ी उत्कंठा 
से चाहते हैं अत: जो व्यवह्वारमे तो अदत्तादान नहीं लेता है परन्तु 
अन्तरगमे पुण्यादिक की इच्छा रहने के कारण उसे निम्चय 
अदृत्तादान का दोष लगता है । , 

भावाथ--जिस वस्तु पर, जिस मनष्य पर, जिस अधिकार 
पर, जिस यश पर, जिस दुस्साहसपर तुम्हारा उचित अधिकार न 
ही उस बस्तु, सनुष्य, यश, अधिकार और साइस के ऊ३र दांत 
मत रक्‍्खों ओर किसीके हकपर कमी प्रहार मत करे । 


(9) मेथनविरमण व्रत 


जो पुरुष परल्लीका त्याग करता है, तथा जो स्ली परपुरुषका 
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परिद्ार करती है, साधु तो सबंथा त्यागी द्वोते, हें और गृहस्थको 
विचादितमात्रफा आगार है । परस््री या परपुरुष का सवथा त्याग है, 
चह व्यपद्टारिक मेथत्रविर्मणप्रत कहलाताह ओर जिसने विषयकी 
अभिलापाका तथा समता-तृष्णाका त्याग किया है परभाव-विभाव 
वर्णादिक परद्रव्यका स्रमित्व छोड़दिया है, पृन्ज्का सदा अ्रभोगी 
है,आत्माके निज शुण जोकि क्षमादिक हैं उन्हींका उपभोग करता 
है, पृद्ठलस्कन्धों को अनन्तानन्त जीवोंकी फ्ूटन. समझकर उसको 
कभी भूलकर भी नहीं भोगता हे । इस त्याग को निश्चय से मैथुन 
विरमणत्रत कद्दा है । परन्तु जिसने वाह्य विषय छोडदिये हों और 
अन्तरंगका अलोभन न छूटा द्वो तब उसे मैथुनकर्म अवश्य 
लगता है । 

भावार्थ--तुम्हेँ जो बीय मिला है. उससे अपनी तथा औरोंकी 
अनेक प्रकार की उन्नतिकी साधके लिये प्रयत्न करना सबसे पहला 
ओऔर अनिवाय साधन है । उसे पाशवबृत्तिके सन्‍्तोषके लिये न 
उड़ा देना चाहिये। उच्चफ़ोटि के आनन्द का पहचानना सीखो। 
यदि हो सकता हो और तुमको उचित ज्ञात हो तो अखंड अक्षचारी 
वन कर रहो । यदि यह न हो सक तो तुम्दारे विचारमसें बिध्नरूप 
न हो ऐसी सुशीला सहचारिणी की तलाश करके उसके साथ 
विवाह विधिसे सनन्‍्तुष्ट रहो, एक दूसरेके लिये अनुकूल और 
सद्दायकारी हो सके ऐस। पान्न न मिले तो अविवाहित रहनेकी 
परे चेष्टा करो, विवाहित स्थिति चद्द हैं जिससे आपके चारों 
ओरतसे उडने वाली वृत्तियां रुक सके, या उनका संकोच हो जाय। 
यदि वह स्थिति दोनोंको या दोनोंमें से एकको असन्‍्तोष का कारण 
हो तो उल्टी हानिफर सिद्ध होने की सम्भावना है। अतः अपनी 
शक्ति, घिधार, हिपति, साधन और पात्र की योग्यता का तुम्हें: 
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स्वयं इस सबका गहरा विचार करके विचाह करना या कुमार 
रहना चाहिये । विवाह करना मनुष्यका मुख्य नियम और कुमार 
रहना अपवाद साना गया है । इसके बदले कुमार रहना और 
सबकी सब या झुरुय विपयों की अनुकूलता द्वो तब द्वी चिवाह करना 
इस मुख्य नियम को सान्‍्य रखना चाहिये और विदाहित स्थिति 
था विषयवासना की अमर्यादा इच्छानसार खतंत्नता के रुपमें 
भूलचूक कर भी न मान बैठना । वासना का संक्षेप और हृढ़तासे 
आत्मिक ऐक्य करना सीखो । अश्लील शब्रोंसे, अश्लील दिखाव 
ओर बनावसे, तथा अश्लील कल्पनाओंसे सदैच अलग रहो। 
किसीको विवाद में ज़ोर देनेका तुम्हें क्या हक है। विवादके 
भावकी न सममभने वाले, सहचारीपनके कततेब्यको न पहचानने 
वाले पात्रोंको एक दूसरेके कतैब्य को गुलामीमे फेंकनेवाला चौये 
त्रतका अचश्य भंग करता है । दयाका खून करता है और पर- 
सात्मभावकी चोरी करता है । 


(५) परिग्रह परिमाण बत 


परिग्रह्ट घन, धान्य, दास, दासी द्विपद, चतुष्पद, भूमि, वस्र 
आभरणादि हैं, इसका साधु के लिये तो सर्वथा त्याग होता है 
परन्तु श्रावक को इच्छाका परिसाण करना होता है । जितनी 
इच्छा द्वोती है उतना आगार रखता है शेषकी विरति करता है । 
यह त्याग व्यवद्दारसे जानना चाहिये, और जो भावकर्म राग ह्वेष, 
भोद्द ओर अज्ञान आदि हैं, तथा द्रब्यकर्म शानावरणीयादिं आठ 
कर्स॑ ओर शरीरादि हैं इनका परिद्ार करना यानी कर्मको जान 
यूक कर छोड़ना निश्चयपरिग्रहस्याग कहलाता है। अर्थात्‌ पर बस 
की मूछोका छोड़ना आवश्यक दे जिसने मूछ[भाष छोड़ दिया हो 


परदेशी की प्यारी बातें, ४३१, 


तब समभो कि उसने परिमहको ही छोड़ दिया । - 
भावाथ--परिम्रद अर्थात्‌ प्रभुत्त की इच्छा का संकोच; 
करो । 'सव कुछ मैं भोग ल॑! में ही करोड़पति बन जाऊं, में 
महलोंका स्वामी वनजाऊं, ऐसे अधृवंसय, स्वार्थभय संकुंचित बिचारों 
को यथाशक्य एकद्स कम करो। रह 
इस झआज्ञाका औरेशिकतया यह आशय नहीं है. कि--तुम नंगे, 
फिरो, घरवार छोड़कर नंगेवावा बन जाओ, भूखे मरो, छुटस्व, 
जाति, देश, समाजका भरण पोषण ही न करो, और इन्हें यों दी 
टु/खी होकर मरने दो । यह नहीं वल्कि लोभ प्रक्कृति, मोद्द प्रकृति; 
ममत्वभाव, जड़ प्रकृति मे या जड़ प्रकृति तथा पदार्थ की प्राप्तिमें 
आनन्द सनाना छोड़ो । इन सब विकारशील वस्तुओं को छोड़कर 
प्रामाणिक - बुद्धि, सहनशीलता, ओर व्यवस्था, यथोचिद 
उद्यमसे सिलनेवाले धनके द्वारा अपने, आश्रितों की आज्वश्यकृताएँ 
पणे, करनेमे खर्चे करनेके अतिरिक्त, उस धनपर मोद्द ममता न 
रखकर, बाक़ी, का भाग औरोंकी आवश्यक़ताहओं को पूर्ण करनेमें 
तथा देश-र्ामे उछासके साथ उसका खर्चे करो, परिमहके ऊपर 
जितने प्रमाणमे मूच्छी कमर दोगी उतनी ही चित्त शान्ति अधिक 


होगी । । 
(६) दिशिपरिमाण व्रत 


छ्दें दिशाओकि क्षेत्रों की मर्यादा करना व्यवहार दिशि प्रमाण 
कहलाता है, ओर चार गतिमे भटकना कका परिमाण है, यह 
सममभाझर उस फर्म संचयकी ओरसे उदासीनता स्वीकार करना 
झर सिद्धावस्थाको उपादेयता का लक्ष्य करना निम्बयद्शिपरि- 
साणघत हे। 


शेर | &$ पररेंशी-की प्योरी-बार्त 


-मसावार्थ--आशय बिंना, उपयोगविना, परमाथे रहित भ्रमण 
फरना-थथाशक्य एकदम कम कर देना चाहिये | ८ 
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५ - (७), भोगो ब्रत .  . 
... जो एक बार भोगनेमें आंता:है बह भोग और पुनः पुनः 
वरश्तुका भोगना उपभोग है इसका परिमोण कर्ता व्यवहार 
भोगोपभोगपरिमाणत्रत है । व्यवहार नयसे कर्मका कर्त्तों और 
भोक्ता जीव है और तिश्वयनय से तो कर्म का कर्ता कम ही है । 
आत्मा अनादिकालसे परभावषका भोक्ता होरहा है. जिंससे प्राहके 
ओर परभाव रक्षक बनगया । अर्थात आस्माढ़ी शायकता, ग्राहकंता, 
भीग्यता, रक्षकता, बिगड़नेपर कर््तपन बिगड़ गया, तब परे 
की कर्ता हो गया । जिससे परभावके रमें रंगकर आह कर्मकों 
वंता हो गये। है । परन्तु सत्ता की अपेक्षा से तो स्वभाव का कर्ता 
है, परन्तु उपकरणोपर आवररं छा जानेके कारण स्वकाय नहीं करे 
सकता, ओर विभावकोी सेवन करता आ रह है। श्रज्ञानता से 
जीवों उपयोग पृठ्ठलमे मिला है । अपने श्ञानादि: गुणका कर्ता 
ओर भोक्ता है ऐसा स्वरूपान॒यायी परिणाम निश्चथ भोगोंपभीर* 
चरिमाणवत कहलाता है । | 
भावाथे---उपभोग और परिभोग की ज्ञालसा मर्यादित करो 
दिनरात की टेवेमें सादगी ५दा करो, आत्म-संयमी बनी, नियमित 
छोर मिताद्वारी बनो | तुस्दारी जितनी आवश्यकताएँ कम होंगी 
उतनी द्वी चिन्ता, उपाधि और लालच भी कम् होगा भौर' | श्रधिक 
सद्त्वरी प्रवृत्तिकी ओर लक्ष्य देनेका पूर्ण) अवकाश ' मिलेगा । 
देखा-देखी से, बढ़प्पन बतानेकी मूर्खता यक्त लोलुपतासे अच्छा 
दिख्त्ेकी लाजसासे और गुणदोप सममलेकी बुद्िके अभ्नाव से 


ज्> रु 








डीजे 
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की कक न शशश की कक मल लिमशि किक शीत शशि एिद हित गराईकलरिन्‍ किक आी आयी 360 
श्रनेक अनावश्यक तंगी उत्पन्न हो जाती हैं ओर वे शारीरिक 

-नि्नेलता, मानसिक अधमता और वुद्धिदीतता पेदा कर ढालती 

हैं। अत; उपभोग परिभोग पदार्थ आवश्यक उपयोगी यानी 

उपयोगके सिद्धान्त को जितना जवात्र दे स़को, उतने प्रमाणमे ही 

रक्खो अधिक न रक्‍्खो । के 


न्‍ ९ “ - 

(८) अनथंदण्डविरमण व्रत . 

बिना फाम जीवका बंध करना, ओ्ोरोंके लिये आरंभ प्रमुख 
फरनेकी भाज्ञा आदि देता व्यवहार अनर्थदण्ड है और शुभाशुभ 
कस, मिथ्यात्व, अविरति कपाय योगसे जो.बंधन होता हे .3्हें, 
जीव अपना कर मानता है यह निश्वय अनथथे दण्ड हे । 

' भावा्थं--अर्थ रहित, प्रणेजन रहित, व्यापास्मे! प्रवुत्तिम़े 
मन, वचन, कायको प्रव्तित न होने दो, खटपट, निन्दा, दुर््यान 
चिन्ता, कुतक खेद, सय, भेदआदिसमें शरीर-सर्म्पत्ति, धन-पम्पत्ति, 
समय-पस्पत्ति तथा संक्ल्प-सम्पत्ति फो उड़ा मत दो, आतंध्यान 
अथवा शिन्‍्ता और रोद्रध्यान अथवा किसी पर क्रोध विचार 
करना निबेलतापु्ण भोर निशक्ृष्ट हैं | आनन्दमय, वीरत्अम॒य, 
झात्म-प्रभुका द्रोह करनेके समान है, इससे मनुष्यत्वकी ज्षीणता 


हो ज्ञाती है । 
(६) सामायिक बत 


भन, वचन, कायको झारंभसे हटाकर उन्हें निरारंभ रूपमें 
छगाना “्यत्रद्दरसामायिक' हैं, और जो जीवरका प्वञान, दशेन, 
घरिश्रका गुण विचारना हैं उन सब जीबोकी सत्ता और गुण 
समान सानरर सघसे सम परिणाम रखना “ निश्चय सामायिकः 
है कोर वह मुस्यतासे समतारूप है | 


६५, परदेशी की प्यारी बाते 


भावाधे--प्रति दिन नियमित समयपर जितना-हो सके उतने 


समय तकके लिये समतोलन बृत्तिके सीखनेका अभ्यास करना 
भादिये। 


(१०) देशावकाशिक बत 


मन, बचन और देह एक स्थानपर नियक्त करके एक स्थानपर 
मेठकर धर्म-ध्यान करना व्यावद्वारिक देशावकाशिकतरत हे जोर 
जो श्रुतक्षानके द्वारा छ्दों द्रन्योको पदचानकर उनमे से पांच द्रव्यों 
को पर समझ कर त्यागना और स्वभावका जिन्तन करना 
निश्वयदेशावकाशिक है । 

भाषा्थ--खदेश के बाहरके पदार्थ, वस्तु-पथाशक्ति काममें न 
लो; स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाभिमान सदैव रक्खो | अपने देशको 
भूखसे तड़फा-तड़फा कर सारनेमे आप साधनभूत मत्त बनो। 


$ !ँ 


(११) पोषध बत.... 


चार पहर अथवा आठ पहर तक समताभाव और शुभ परि- 
णाम से सावद्य (पाप) कम को छोड़कर निरासंम होकर स्वाध्याय 
ओर ध्यानमें लगे रहना व्यवहार पौषध है ओर अपने आत्माको 
ज्ञान-ध्यानसे पोषकर स्व-स्वभावसें स्थिर करना “निश्चयवीषधब्ञपे” 
है। अपने गुणोंमें जीवकी पुष्टि करना ही पौषध हे । 
भावार्थ--अत्येक मासमें छः बार या इससे अधिक जब भी 
आपको अवकाश मिले, तथा अनुकूल शारीरिक, मानसिक स्थिति 
दोनेपर भूखे रद्दो, पर पदार्थ खानेकी आदत छोड़ो । जिससे आपका 
हारीर निरोगी और सहनशील बन सके इस स्थितिसें २४ भंडे 
वा २१ घंटे झात्म-रमणतामे व्यतीत करो | न अप 22 


हा 
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परदेशी [की प्यारी बाते "है 


(१२) अतिथिसंविभाग बत 


पौषधके पारणकके दिन अथवा सदा सर्वेथा साधुको तथा सह- 
धर्मी श्रावककी या उचित पात्रको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना 
व्यवद्टार अतिथिसंविभाग है. ओर अपने जीवको अथवा शिक्षा- 
पाश्रकी कान दान देना, पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना निश्चय 
अतिथिसंविभाग ब्नत है । इन जतोंको जो निश्चय और ज्यवहारसे 
धारण करता है वह पॉचव देशविरति गुणस्थानपर आरोहण 
है। और आत्साकी उपासना में योग्य होनेसे '्रमणोपासक' भी 
फहलाता है। 


भाषा्थ--एपका री पुरुषोंकी सेवाभक्ति करनेका प्रसंग मिलने 
पर उल्लाससे उनको सेवा फरो। जो पुरुष जगतके उपकारमे ही 
झपता जीवन विता रहे ह, जिन्हें अपने शरीर की सार संभाल 
फरने जितनी भी फ्रुसतत नहीं है । उनके अस्तित्व, आरोग्य और 
प्रबत्ति की संसारफो अधिक झावश्यकता द्वोनेके फारण उनकी 
तगीको जानना भोर उन्हें पूर्ण करनेमे तत्परता बताना भी डप- 
हृतवगफा मुख्य कत्तेब्य हे | रनके उठाये हुये मिशनोंकों निभाने 
के लिये अपना शरीरवल, धनवल, कप्तेज्यपरायणवायल, लच्यवल, 
समय, बद्धि आदिफी सद्दायता जी जानसे करनी चाहिए । उनकी 
फरठिनाई और दुःखखों तथा संफटमि सद्दानुभूति पृवेक उन्हें दूर 
फरनेफे लिए यधाशक्य सद्दायता ब२ती चाहिए भौर उनके बिजय 
से अपना विजय तथा समावकी जीत मान लेना चाहिये। 


वेद 


घिसणा अनुभव क्या जा सके उसे बेद कद्दते हैं । 
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भावार्थ--प्रति दिन नियमित समयपर जितना हो सके उतने 
समय तकके लिये समतोलन चुत्षिके सीखनेका श्रभ्यास करना 
आादिये। 


(१०) देशावकाशिक व्रत 


मन, वचन ओर देह एक स्थानपर नियक्त करके एक स्थांनपर 
भेठकर धर्म-ध्यान करना व्यावद्ारिक वेशावकाशिकत्रत है भोर 
जो श्रतज्ञानके द्वारा छट्टों द्रब्योंकी पहचानकर उनमे से पांच द्र॒व्यों 
को पर ससझ कर त्यागना ओर स्वभावका बिन्तन करना 
निश्चयदेशावफाशिक है । 

भावारथ--सखवदेश के बाहरके पदार्थ, वस्तु-यथाशक्ति काममें न 
लो; खदेश-प्रेम ओर स्बदेशासिसान सदैच रक्खो। अपने देशको 
भूखसे तड़फा-तड़फा कर मारनेमे आप साधनभूत मत बनो। , 


(११) पौषध अत 


चार पद्दर अथवा आठ पहुर तक ससताभाव और शुभ परि- 
णाम से सावद्य (पाप) कम को छोड़कर निरारंभ होकर रवाध्याय 
ओर ध्यानमें लगे रहना व्यवहार पोषध है ओर अपने पआात्माको 
झ्ञान-ध्यानसे पोषकर स्व-स्वभावमे स्थिर करना “निश्चय॑ंपोषघश्रत' 
है। अपने गुणोंमें जीवकी पुष्टि करना दी पोषध है । 

भावाथं--अत्येक मासमें छः बार या इससे अधिक जब भी 
आपको अचकाश मिले, तथा अनकूल शारीरिक, मानसिक स्थिति 
होनेपर भरते रहो, पर पदार्थ खानेकी आदत छोड़ो । जिससे आपका 
शरीर निरोगी ओर सददनशील बन सके इस स्थितिमे २४ घंदे 
जा २१ घंदे झ्रात्म-रमणतामें ब्यतीत करो ।  ., -- श 


ना 


न 
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(१२) अतिथिसंविभाग बत 


पौषधके पारणकके दिन झथवा सदा स्वेथा साधुको तथा सह- 
धर्मी क्रावकको या डचित पात्रको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना 
उ्यवद्दार अतिथिसंविभाग है ओर अपने जीवको अथवा शिक्षा- 
पान्रफो ज्ञान दान देना, पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना निश्चय 
अतिथिसंविभाग ब्नत दै। इन जतोंको जो निम्बव और ज्यवहारसे 
धारण करता है. वह पांचवें देशविरत्ति गुणस्थानपर आरोहण 
है। और अआत्माकी उपासना में योग्य होनेसे श्रमणोपासकः भी 
फहलाता है। 


भाषाथ--उपकारी पुरुषोंकी सेचाभक्ति करनेका प्रसंग मिलने 
पर उल्लाससे उनकी प्ेवा करो। जो पुरुष जगतके उपकारमें ही 
अपना जीवन चिता रहे हैं, जिन्हें अपने शरीर की सार सभात्न 
करने जितनी भी फ्रुसंत नहीं छह । उनके अस्तित्व, भारोग्य और 
प्रवृत्ति की संसारको अधिक आवश्यकता दोनेके कारण उनकी 
तगीको जानना ओर उन्हें पूर्ण करनेमे तत्परता चताना भी हुप- 
कतबगंकफा मुख्य कत्तेज्य है| उनके उठाये हुये मिशनोंको निभाने 
केक्षिये अपना शरीरबल, धनबल; कत्तंव्यपरायणताबल, लक्ष्यबल, 
समय, बुद्धि आदिकी सद्दायता जी जानसे करनी चाहिए | उनकी 
कठिनाई और दुःखों तथा संकटोंमे सद्दानुभूति पूर्वक उन्हें दूर 
करनेके लिए यथाशक्य सहायता करनी चाहिए और उनके बिजय 
मे अपना विजय तथा समाजकी जीत मान लेना चाहिये । 


वेद । 


जिसका अनुभव किया जा सके उसे वेद कहते हैं। 
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प्रक्ष--शस प्रकार वेद का लक्षण करने पर शआठ कर्मों के 
उद्यको भी वेद संपा प्राप्त दी जायगी । क्योंकि वेदनीयकी श्रपेक्षा 
वेद और आठ कर्म दोनों ही समान है। जिस प्रकार वेद नेदनरूप 
है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि शआठ कर्मोका उदयभी वेद्नरूप है। 
उत्तर--सामान्यरूप से की गई कोई भी प्ररूपणा अपने 
विशेषों मे पाई जाती है इस लिये विशेष का ज्ञान हो जाता है। 
अथबा रोढ़िक शब्दों की व्यूत्पत्ति रूढ़ि के अधीन होती है इस 
लिये वेद शब्द पुरुषवेदादिमे रूढ़ होने के कारण 'वेयते” अर्थात्‌ 
जो अनुभूत किया जा सके? इस व्यत्पत्ति से 'वेदका ही प्रदण 
होता है, शञानावरणादि आठ कर्मों के उदयका नहीं । 
अथवा आत्मप्रवृत्ति यानी आत्मा की चैतन्यरूप पर्याय में 
सम्मोह-[राग-हेष रूप- चित्तक्षेप के उत्पन्न होने] को मोद्द कहते 
'हं। यह मोद्द शब्द यहां वेद का पर्यायवाची है। 
प्रक्ष--इस प्रकार लक्षण करने पर भी सम्पूर्ण मोह के उदय 
को चेद संज्ञा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि वेदकी भांति शेष मोह भी 
वग्यामोहको उत्पन्न करता है ९ 
उत्तर--यह शंका अयोग्य है, क्योंकि रूढ़ि के वज्ञ से वेद 
नामक कर्मके उदय को ही वेद संज्ञा प्राप्त है 
अथवा आत्म-अ्रवृत्ति अर्थात्त्‌ आत्मा के चेतन्यरूप पर्याय मे 
सेथूनरूप चित्तविज्षेप के स्त्पन्न हीने को वेद कद्दते है । कद्दा भी 
हे कि- हे 
वेद कर्म की उदीरणा से “यह जीव नाना प्रकार -के बालभाव 
कर्थात चाचल्य को प्राप्त होता हैः और स्रीस्वभाव पुरुषभाव तथा 
नपुंसकभाब का बेदन करता है इस लिये उस बेद्कम के उदय से 
। दीनेवाले भांव को वेद कहते हैं । ओं 


| 
५ ते 
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जो पुरुष केवल आत्मानन्दमें ही अहर्निश 
रमण कहते हैं, उनको त्रिकाल बंदना है । 


इंस अलोकिक विश्व के सुरम्य ओर सौन्दर्यपर्ण दृश्यकी 
ओर दृष्टि फैलानेपर स्पष्टतया नक्षर आतो है कि--अखिल विश्व 
' आनंदसे परिपूर्ण हैं। अर्थात्‌ अखिलदिश्वमें आनंदकी अपेक्षासे 
' एकता है. । ज॑गतसे उसके धंम-मिन्न नहीं हैं, विश्वके प्रत्येक प्राणी 
आनन्दमय है, उन्हें आनन्द दी प्रिय है और उसडी इच्छा से 
तनन्‍्मय हैं । उस आनंदको प्राप्त करने के लिये साधन रूप द्वी 
विश्वके धर्म हैं और उन धर्मों को प्राणियोने अपने “आनंद?-के 
लिये ह्वी उत्पन्न किया है, आनन्दकी अपक्ता जगतके प्राणी समान 
“हैं । तथापि व्यक्ति की अपेक्षा'से यदि देखा जाय-तो मनुष्य एक 
उत्कृष्ट प्राणी हे, वह आनन्दुकी अभिवृद्धिके लिये अनेक आकषेण 
एवं सुरम्ष उपायों की रचना करता रहता है। मंनुष्यके सचे हुए 
आत्मानन्द की अभिवद्धि के उपायोंमें धर्म ही एक सर्वोच्षष्ट उपाय 
है। प्रत्येक प्राणीके आनन्द का स्व॒रूप समान है। प्रत्येक प्राणी 
के आत्मा का सामथ्यं समान है । प्रत्येक प्राणी का वास्तविक 
स्वरूप भी समान है । तब तो इस अपेक्षासे साधन रूप धर्मों का 
होना भी समाम्त ही ठीक हे और उस के अनुसार संस्पर्ण समान 
द्दी हैं। के 
मनुष्य कुछ ऐसा प्राणी हे कि-- वह भात्मानन्दकी अभिवद्धि 
'बहुत जल्‍दी कर सकता हे । इतता ही -नहीं, बल्कि जो जो सनुष्य 








; औैरैप परदेशी की प्यारी वाते' 


व य। अनन्त अनुभव ग्प्त करचुके हैं वे वे मनुष्य अपने 
पीछे की अर्थात्‌ भविष्य की मनुष्य जाति के लिये पाया हुआ 
आत्माका साधनरूप धर्म भूतलवासी मनुष्य जातिके लिये स्मारक 
रुपसे छोड़गये हैं | उस घस रूपी उपकरण या साधन द्वारा इतर 
भहुष्य आत्मानन्दके अलौकिक आनन्दत्वफो प्राप्त कर सकते हैं। 
जगत के अन्यप्रायी इसप्रत्यक्ष विश्व की अलौकिक प्रभा से 
आनन्दित द्वोते हैं. परंतु मनुष्य संज्ञाका प्राणी तो स्वयं निज्ञानंद 
भय बन कर उस अपने आनन्द द्वारा अखिल विश्व के अग्रतिभ 
आनंदमें सुरम्य तथा उपादेयकी अभिवृद्धि करसकताहै | मनुष्यों 
फा जो धर्म है वही अलौकिक आनन्द की अभिवृद्धि वानगी रूप 
है। यह सूष्टि अनन्तकाजसे अनन्ततत्व के रूपमे ज्योंकी त्यों चली 
शा रही है, और भ्रवरूपसे अपने अनन्‍्ततत्व से अनन्ततत्वरूपसे 
अलौकिक स्वरूपमे अनन्त काल तक राश्वतस्वरूप [सत्य स्वरूप] 
में ही अलोकिक आनन्द रूप से रिथिर ओर नित्य रहेगी । सृष्टि 
मीमांसक शास्त्री भी यद्दी कथन फरते हैं कि यह्ट सृष्टि अलोकिक 
चस्तु है और यह नित्य तथा शाश्वत हे । 

इस सृष्टि के अलौकिक सामथ्यों में से भरपूर अलंकार में 
धरम ही एक सर्वोत्कृष्ट अलंकार है। जगतमे धर्ममीमांसक अनेक 
दी हो गये हैं और वे अलौकिक अल कार रुपसे अपने धर्म विचार 
रुप प्रसादीसे इस भतलको अलंकृत कर गये है। इन अलौकिक 
प्रसादियों में इस समय--वेदान्त, जेन, बौद्ध, योग, न्याय, 
वेशेषिक, पूर्थ मीमांसा, उत्तरसी मांसा, शैव, बैष्णव, स्वामीनरायण, 
मुस्लिम, इसाई, यहूदी, पारसी और मुख्यता से दृष्टिगोचर होते 
है । इनका तथा इन के अतिरिक्त ओर अनेक धर्मालंकारों का ट्देतु 
केवल आत्मानन्द को ही प्राप्त करनेका है । सब धर्मका हेतु एक 


पं 
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होकर उनके साधन भी एक ही दें, ओर वे अलग अलग देश 
काज्पर आंधार रखकर अलग अलग रूपों में प्रवृत हो रहे है। 

' जैन का हेतु केवल झात्मा का पहचानना और उसे मोक्ष तक ले 

ज्ञाना है | 

बेदान्तिक, पेष्णव, स्वामीनारायण, तथा योगीजन भी यही 
फहते हैं जिनमें जेन कहते हैं कि-- 

(पं ज्ञाणइ से सब्व॑ जाणइ? 

जो एक को जानता है चह सघ को जानता है. । वेदान्त की 

भगवती श्रुति भी यद्दी कहती हे-- ह॒ 
“आत्ममि धिन्लाते सथंमिदं विज्ञातं भघति । 

एफ आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जा सकता है । जैन 
कहते हैं कि--“अप्पा सो परमप्पा” आत्मा द्वी परमात्मा है । 

तब चेदान्त कहते हैं किन ' 

अअइं प्रह्मस्मि, तत्वमसि, प्रह्नानं ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्मा (”! 

में ऋक्मा अर्थात्‌ परमात्मा हूं” 

"तु भी बही हे? 

'प्रकषेतया सम्यग्ज्ञान दी ब्रह्म है! 

पयह आत्मा ब्रह्म है? 
।  बेदके चार खंड हैं, इन चारों खंडोंमे एक एक महावाक्य है । 

“प्षान ब्रह्म! पह ऋग्वेदका, “आई ब्रह्मास्मि' यह यजुर्चेंदका, 

' 'अयमास्मा ब्रह्म यह अथवेचेदका, “तस्‍्वमलि' यह सामवेदके 
छादग्योपांतपदूका सहावाक्य है । है 

जैन सिद्धान्तका नियत हे कि--“नाये पुण नियमा आया। 

“ - 'क्षानस नियससे आत्मा हे! 

वेदॉत भी यही कहता हृ दि--प्न्ञान ब्रह्म” 


(पा 
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प्रज्ञान ही आत्मा है? 

, जैन कहते हैं कि--जन्ममत्य रूप संसति कम के द्वारा चलती 
है, ओर. वे कर्म जड़ हैं । इन कर्मों का नियामक आत्मा है। 
यानी आत्मा कम जन्य सृष्टि का अधिष्ठान है । हू 

वेदात कहता है कि--ये जन्मादि माया के द्वारा हैं और 
इसका नियामक आत्मारूप ईश्वर हे । 

जैन कहते हैं कि--कर्मोपाधिका प्रत्य होने पर आत्मा मोक्ष 
होता है । 

वेदान्त कहता है कि मायोपाधि का प्रलय होने पर आत्मा का 
मोक्त होता है । 

जैन कहते हैं कि-- आत्माका मोक्ष होनेपर “अपणराविशि 
संसार में पुनरागमन नहीं दोता अर्थात्‌ आत्मा को फिर से जन्म 
मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता । 

वेदांत कहता हे कि--' न पुनरावर्तते” अत्मा की पुनरावृत्ति 
नहीं दोती । 

गी-जी में भी ऋष्णचन्द्रजी ने यही कहा है कि- “थद्वत्या 
न नियतंन्ते तद्धाम परम॑ मम” 

जहाँ गये बाद फिर आना नहीं पड़ता ।? वद्दी मेरा परमभास 
है। अर्थात्‌ परमात्मा के घाम को परमधाम या मोक्त कद्दते हैं । 
वहां जानेपर फिर वापस नहीं आना होता । 

आन कहते हैँ कि--'एगे आय! आत्मा द्रव्य गुण पर्यायकी 
दृष्टि से एक हे । 

वेदांत कहता दे कि--'पको5द्म्‌” में एक हूं । 


उस कहते है कि--“तक्का जत्यथ ण॒ धिजड़, मइ तत्थ -णय 
द्विता” 


का 
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तके आत्मा के खरूप तक नहीं पहुंच सकता, और मति उस 
आत्मा के स्वरूप को प्रदण नहीं कर सकती । पुब्मे 
वेदान्त कहता है. कि--“ बतो चाचो निवतन्ते अप्राप्य 
* सना सद्द 
जहां से वाणी वापस फिर जा है । वह आत्म स्वरूप मन 
द्वारा अप्राप्य है। भावाथ यह है कि--मन और वाणी उस आत्मा 
फां बेंशन नहीं कर सकते । 
जेन कहते हैं कि--आत्माको सम्पर्ण या अखंड रूपमें जानते 
बाले-मंनष्य केवल्य ज्ञानको पाते हैं । 
वेदान्त कहता है कि--“कैवल्यपद्सश्नते” 
:- फेकल्य पंदका अनभव करता है: 
चेदान्त कहता है कि--अखिल विश्वर्में सबन्चिदानन्द परअझ् 
सर्वेय्यापक है । 
* जैन कहते हैं क--अखिल विश्वमे-मारनेसे मरते नहीं, 
जलांनेसे जज्ञते नहीं, ऋाटनेसे कटते नहीं, भेदन करनेसे भेदित 
नहीं होते, भौर चर्म चप्लु द्वारा दीख नहीं सकते, ऐसे सश्चिदुर्निन्द 
स्वरूप जीव स्ाभाविकतया सघन रूपमें भरे पढ़ें हैं। शआ्राकाश; 
प्षेत, पृथ्वी, नक्षन्न आदि कोई भी स्थान जीवसे खाली नहीं है । 
अर्थोत्‌ चैतन्य लक्षण युक्त जीवकी दृष्टिसे.देखने पर भेतन्यदेवं 
सभस्त लोकमे भरपर हे । हु 
वेदान्त कहता है कि--आंत्मा स्वयं सवक् है, 
जेन भी यद्दी कहते हे कि--आत्मा अनन्त शानमय है । 
बेदान्त कहता है कि--अह्न सनातन है । ५ 
जैन कहते हैँ फि--आत्मा स्वयं शुद्ध-बद्ध झआानन्द-स्वरुप है 
कर सवक्ष तथा स्वंदर्शी हे। 


> 
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वेदान्त और सांख्यादि भी यही कहते हैं । 
घक्कभाचार्य मतप्रवर्तेक कहते हैं कि-- 


निर्दोषपूर्णगुणविश्नदह्आत्मतन्धी, निश्चेतनात्मकशरी रगुणेश्वेद्ानि 
झानन्द्मात्रकरपादमुखोद्रादि, सब्वंत्रच त्रिविधभेदविवर्जितात्मा 


आत्मतन्त्र अर्थात्‌ मात्र आत्म-स्वरूप निर्दोष है । एर्णंगुण 
विप्रह है । पुनः जड़ात्मक शरीर और गुणसे भिन्न है। श्स 
झात्म स्वरूपके हाथ, पेर, मुख, उद्र इत्यादि अचयवोंकी कल्पना 
करने पर मात्र तथा आनन्द ही अथात सम्प्ण आननन्‍्द्मय भेद 
भाव रहित है आंत्म-तत्वके अवयवोसे श्लोकमें की गई फल्पनामें 
केवल आनन्द ही इसके अवयव हैं। यह स्पष्टतासे समममें आा 
जाता है । इस आत्म-स्वरुपमें जन्म,जरा और मत्यरूपी भेद नहीं 
है । उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप त्रिधिध भेदसे यह आत्म-स्वरूप 
भिन्न है । 
जैन कद्दता है. फि--निमश्चय नयसे तो आत्मा अकतो ही है । 
सांख्य शास्ष कहता है कि--“'अदंकारः कर्ता न पदयषः |? 
कर्ता हता अहंकार है पुरुष नहीं, अथाव आत्मा कुछ नहीं कर्ता, 
प्रत्यत अकता है। ' 
जैन कहता हे कि--“ईश्वर सवज्ञ होता है, तथा छसमें राग- 
द्वेष आदि भी नहीं हैं । 
योग शाश्ष कद्दता है. कि--“क्लेशकम विपांकाशयेरपरामष्टः 
परुषविशेष ईश्वर: ।? क्लेश, कर्म, विपाकके झआाशयोंक्रे साथ 
पसंस्पृ्ट- अलिप्त हे, वद्दी परुष विशेष परुषोत्तमं और ईश्वर दे 
यानी इश्वरको रागह्वेप क्लेश कर्मंविपाक नहीं छू सकते । 
“तन्न समेक्षबीअं?? 
के उस इश्वरमें सवश्ञत्व होता है । झात्मा अनन्त तत्त्व.रूप है । 


टँ 


हि 


स्बः 
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चेदान्त कहाभी करता है कि--सत्यं ज्ञानमनस्सं प्रह्म ।? 

ब्रह्म स्वरूपमे पाप, पुण्य, सुख या दुःख नहीं है । 

पुनः वेदान्त कहता है कि-- 
न पाप॑ न पणय॑ न हुःखं सुख न,चिदानंदरूपः शिवो5हं शिवो5६॥ 

#सेरा आत्म स्वरूप शिव है, ओर उस शिव रवरूप आत्मामें 
पाप, 'पुण्य सुख, दुःख नहीं है, क्योंकि वह सब्निदानंद रूप हैं। 
जैन कहते हैँ. कि--फेचलज्ञान्ती यहां ही मोक्षका अनुभव 
करते हैं । 

इसीसे मिलता जुलता मत स्वामीनारायण मत प्रवतेक श्री 
सहजानन्द स्वामीका भी है कि-- 

अक्तरधाम यही है आत्मा स्वयं अक्षर स्वरूप है। जो आत्मा- 
फो यहाके लिये भी 'अक्षरधाम समभता है उसीकी समझ सच्ची 
है, और जो अक्तरधाम को किसी झन्य स्थल आकाशादियें 
सममते हैं उनकी समझ मिश्या है। 

भी देवचन्द्रजी अपनी सम्प्रदायको निजानन्द सम्प्रदाय कद्दते 
हैं। इस दृष्टिसे देखनेपर पता चलता हैं कि भारतके धर्मार्त्मा 
पुरुषोंका सिद्धान्त आत्मानन्दके पानेका ही रहा है।..' 

सोहस्मद्साहब भी यददी कद्दते हैं कि--जगतमें जो भी कुछ 
चैतन्य प्रतीत होता है वह खुदाकी रवानी है, खदा निरंजन, निरा. 
कार, तेजोमय और सर्वेशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ है। सोमिन त्तो 
कृपालू खुदाको अपने पास दी देखते हैं खुदाका अर्थ भी खद ही 
दोता है। जिसिसक्राइस्टका भी यद्दी उपदेश है कि चौथे आस- 
मानपर प्रभु विरानमान हैं । वह प्रभु भक्तोंका आत्मा है, और 
परस भक्त उस प्रभुको अ्राप्त करते हैं | अखिल भूमण्डलसे सर्वो- 
त्टृष्ट कीतिको पानेवाले युद्धदेच भी रपष्ट कह गये हैं कि--प्रेम हद 
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झात्मा है अ6: जगतके प्रत्येक प्राणीमे अभेद्‌ प्रेम रक्खो । 

तस्‍्वज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय, तो जेन, वेदान्त, योग,-सां 
ख्य, बौद्ध आदि सब एकताका ही अनभव करते हैं। एकता पानेके 
लिये अर्थात्‌ आत्मानन्दमे अभिवद्धि करनेके लिये साधनों को 
भिन्न २ धरम मीमांसकोंने भिन्न-भिन्न देश कालमे भिन्न २ पद्धतिसे 
सममभाया है अतएवं बहट॒ष्टिसे देखा जानेपर उन मतोंकी 
क्रियाओंमे भेद जान पड़ता है । तथापि उन क्रियाओंका समन्वय 
किया जाय तो वे भेद भी अभेद भाव भजने लगते दूँ । - ' 

जैन जिस पांच म.त्रत कहते हैं, बोद्ध उन्हें पंच शील कह्दते 
हैं और योगी उन्हें पांच यम कहते है । वेदान्तके शम,, दम, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान भी ऐसे ही हैं। परमहंसोंके 
बर्तेन करने योग्य नियम भी अन्तमे एक ही हैं । । 

प्रत्येक धम के नीति, दया परोपकार, प्रेम आादिके सामान्य 
ओर सर्वमान्य नियस भी गहस्थ-धर्ममे समानता तथा उपयोगिता- 
का उपभोग करते है । समतादि वराग्यके लक्षण भी सबमें समान 
हूपसे दी पाये जाते हैं. । 

ज्ञानी पुरुष के बर्तावचकी ओर दृष्टि डालते हुए जेनोंका-बर्ताव 
“पिक्षिमे सब्व भूणसु” सब प्राणिश्रोंके साथ मित्रता अर्थात 
समान भाव रखना चाहिये | न्यूनाधिक न होना चाहिये | बेद भी 
कहता है कि-- 
मिन्नस्यचत्तषपप स+क्ते । सबको मिन्रकी दृष्टिसे देखना चांदिये। 

आत्मचत्सवभूतेष' ज्ञानी परुष अपनी आत्माके समान सब 
जीवॉको देखते दे । 

देद सीमासकोंकी तरफ दृष्टि डालने पर जेन मुख्यताख्रे, ओदा- 
रिक, तेजस, कासंण शरीर कद्द ते हैं । 
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इसी प्रकार वेदान्ती भी उन ही शरीरोंको स्थुल, सूक्ष्म भर 
कारण शरीर ऋहते हैं। जेन जिसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और 
तर्यावस्था मानते हैं, उन अवस्थाओंका वर्णन वेदान्ती भी उसी 
प्रकार फरते हुए सन्तोष प्रगट करते हैं । 


संसृति मीमांसकोके कथनको देखतेहुए जैन यह कद्दतेहँकि-- 
“परिणामो बच्चो परिणामे सोकस्तो |”? 

“सनके परिणामसे दी बन्ध और मोक्ष है |” 

वेदान्ती संकल्पसे सृष्टि मानते हैं । 

जैनोंका मानसिक अध्यवसाय ओर परिणास तथा वेदान्तका 
संकल्प एक ही बात है । 

इन प्रमाणोंसे आत्मानन्दकी अभिवृद्धिके साधनोंका यानी 
धर्मोका समन्वय करते हुए वे सब अभेद भावमें प्रत्यक्ष रूपसे 
समाये हुये है। साधन अभेद होनेसे साध्य आत्मा भी श्रत्यक्षमे 
अभेद ही समझा जाता है और अनुभवसे भी यही आता है अतः 
प्रत्येक मुमुक्षु जीवको प्रत्येक जीवमे प्रेम भाव रखना चाहिये 
ओर सर्चन्न मेरा ही स्वरूप है यही पाठ पढ़ कर अभेद प्रेम 
रखना चाहिये | हलते, चलते, उठते, बेठते, खाते, पीते इत्यादि 
सब क्रियाश्रोंमें शुद्ध चेतन्य आत्म-र्व॒रूप हूं यही भावना रखनी 
पाहिये । इतना ही नहीं वल्कि--जगतके सब भूत भी मेरे ही 
स्वरूप हैं । यह जानकर उनके प्रति अभेद प्रेमकी वर्षा करनी 
चाहिये | इस प्रकार जो पुरुष सब जगत्‌ पर अभेदभाव रखते हैं, 
वे दी चीतराग हैं, पूर्ण हें, और कृतकृत्य हैं। घन्य उस बीतराग 
देवको हे कि जिसने निष्पक्ष रूपमे ऐसा सुन्दर अभेद मार्ग 
हुगतके फल्याणफे लिये निस्वार्थ भावसे प्रगट किया ह्टे। 
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५४६  परदेशी की प्यारी वातें 


। स्‌ 


सम्यक्ल 


प्रशम-संवेग-निर्वेद-अनकम्पा ओर आरि्तिक्य जिस का 
त्क्षण है उसे सम्यकत्व कहते हैं । 

प्रश्न--इर्स प्रकार सम्यक्त्वका लक्षण मान लेने पर असंयत 
सम्यस्दृष्टि गुणस्थानका अभाव हो जायगा ९ 
: >डउत्तर-यह कहना शुद्ध निश्चयनय का आश्रय करने पर 
द्वी सत्य कहा जा सकता है । 

अथवा, तत्वाथके श्रद्धानकी सम्यग्दर्शन कहते हैं इसका अर्थ 
यह है. कि आप्त-आगस और पदार्थ को तत्वाथे कहते हैं. ओर 
उनके विषयमें श्रद्धान अथात्‌ अनर्शक्ति करने को सम्यग्द्शन 

ते हैं । यहां पर सम्यग्दर्शन लद्ष्य है वधा आंप्र-आगम और 
पदाथ का श्रद्धान लक्षण हे । 

प्रश्न--पह ले फट्दे हुए सम्यक्त्वके लक्षणके साथ इस लक्षण 
का विरोध क्यों न माना जाय ? अर्थात्‌ पहले लक्षणमें प्रशमार्दि 
गु्णोंकी अभिव्यक्ति को सम्यक्त्व कह आये हैं ओर इस लक्षणमें 
ध्याप्त आदि के विषयमे श्रद्धा को सम्यकक्‍त्व कहा है। इसलिये ये 
दोनों लक्षण अलग २ अथको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमे अविरोध 
केसे हो सकता है! ह 

'उप्तर--यह्‌ कोई दोप नहीं है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्धनय 
की अपेक्षा से ये दोनों लक्षण कहे गये हैँ अर्थात्‌ पर्वोक्त लक्षण 
शुद्धनय की अपेक्षा से हें और तत्वाथ श्रद्धानरूप लक्षण 'अशुर्द्ध 
नय की अपेक्षा से हे, इसलिये इन दोनों लक्षणों के कथन में 





(हे 
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रृष्टिभेद होनेके कारण कोई विरोध नहीं आता । 

अथवा तत्वरुचि को सम्यकत्व कहते है । यह लक्षण अशुद्ध 
तर नयकी अपेक्षा जानता चाहिये । कहा भी है-- 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट छट्ट द्रव्य पांच अस्तिकाय 
ओऔर नव पदार्थों की आज्ञा अर्थात्‌ आप्त वचन के आश्रय से 
खथवा अधिगम अर्थात प्रमाण नय निक्षेप और नियुक्ति रूप 
अनुयोग हारों से श्रद्धान करने को सम्यक्षत्व कद्दते हे । 


ही सर्व विशुद्धि 


अनन्तकाल से जन्म मरण रूप संसार में निवास करते हुए 

इस मोहित जीवने पुद्कलों के समागम से कभी अपने स्वरूप का 
आस्वादन नहीं किया ओर राग, हृष आदिक सिश्याभाषों मे 
तत्पर रहा है। अब सावधान होकर निज आत्मा अभिरूचिरूप 
सुमति रानी से स्नेह रखना,ओर परपदार्थोमे अहंचुद्धिरूप ुमति 
से विरक्त द्ोन्रा उचित है । सुमति शतरंज के खिलाड़ी के समान 
पुरुषाथे को प्रधान करती हे और कुमति चौसर के खिलाड़ी के 
समान 'पाँसा प्ररे सो दाव” की नीति से तक़्दीर का अवतम्बन 
क्ेती हैं। इस दृष्टान्त से स्पष्ट हैः कि नीति से अपने बुद्धि बल से 
तथा बाह्य साधना को संगृद्दीत करके उद्योग में तत्पर होने की शि- 
क्ञा दी गई है। भास्यकी बात है, 'कर्म जेसा रस देगा बह्दी होगा" 
(भाग्य मेनहीं है? इत्यादि विकल्पसे भाग्यको रोनेका श्रज्ञान भाव 
बतलाया है, क्योंकि तक्नदीर अंधी और तदबीर आंखों वाली ह्टै। 
आत्सा प्वकर्मेरूप विष वृक्षों का कर्ता भोक्ता नहीं हे, इस 
प्रकार हृढ़ विचार 'रखने से और शुद्धात्म पद से सरत रहते स््रे वे 
करमंसमूह अपने आप नष्ट द्वो जाते हैं | यदि अंधा सनुष्य लंगड़ेके 
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ज्ञान और लंगढा अंधे के पेरों की सहायता से इच्छित स्थान को 
पार कर सकता है, परन्तु अंधा इकला ही रहे और लंगड़ा भी 
उस से अल्नग रद्दे तो वे दोनों इच्छित क्षेत्र को नहीं पहुंच सकते 
ओर न विपत्ति पर ही विजय पा सकते । यही हात्न ज्ञान और 
'परित्र का है। वास्तव में ज्ञान के विना चरित्र चरित्र ही नहीं है 
ओर घरित्न के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के विना 
पदाथे के स्वरुपको केसे पहचाना जा सकता है और चरित्र के 
विना स्थरूप मे विश्राम कैसे मिले १ इससे स्पष्ट है कि ज्ञान और 
वेराग्यका जोड़ा है। मात्र क्रिया मे लीन द्वोने की महिमा जैन में 
नहीं गाई हे । उसे “करनी द्वित करनी सदा मुकति घितरनी 
नाहिं” कहा है। इस लिये ज्ञानी लोग ज्ञान गोचर और ज्ञान 
स्वरूप आत्मा का ही अन्‌ भव करते हैं । 
इसके शअनन्‍्तर यह भी ज्ञेय है कि ज्ञान आत्माका असाधारण 
गुण है, जब चह् जय को अहण करता या जानता है. तब उसकी 
परिणति ज्ञेयाकार होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, दर्शन के 
समान निरविकल्प नहीं है । अ्रथौत्‌ ज्ञान छ्ेय के आऊार आदिका 
विकल्प करता हे कि यह छोटा-बड़ा-सीधा-बक्-ऊंचा-नीचा-गोल 
त्रिकोण-मीठा-कड़ वा-साधक-चबाधक-हय ओर उपादेय इत्यादि हैः 
परन्तु क्षान ज्ञान ही रहता है ज्लेय का शायक होने से या झेयाकार 
परिणमन द्वोने से क्ेयरूप नहीं होता है परन्तु ज्ञान मे झ्लोय की 
आकृति प्रतिविम्बित होने से या उस मे आकार आदिका विकल्प 
होने से अज्लानी लोग छान का दोप सममते है और कहते हे कि 
जय यह ज्ञान की सचिक्ल्पता मिट जायगी अर्थात्‌ आत्मा शुन्य 
अद्ट] सा हो जायगा तब ज्ञान निर्दोष द्ोगा, परन्तु 'वरतुस्थभाव 
 फ्या ही? की नीतिस उनका बिचार मध्या हैँ । बहुधा 
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देखा गया है कि हम कुछ-न कुछ चिंतन किया ही करतें हैँ, उस 
से खेद खिन्न हुआ करते हैं. ओर चाहते हैं कि यद्द ,चिंतन न 
'हुआ करे । इसके विषय मे यह अनुभव सिद्ध है कि चेतयिता 
चेतन तो चेतनारूप ही रद्दता है । चेतता था ओर चेतता रहेगा, 
उसका चेतना स्वभाव मिट नहीं सकता । 'इस से खेद करे ,शठ 
यो दी! की नीति से खिन्नता प्रतीत होती है, अतः चिंतन-धर्मे- 
ध्यान और मन्दकषायरूप साधन का आश्रय लेना चहिये, इस से 
शान्तिकी प्राप्ति होती है, तथा स्वभावका स्वाद मिकनेसे सांसारिक 
सल्ताप नहीं सता सकते इसलिये सदा सावधान रहकर इष्टवियोग 


, अनिष्टसंयोग-परिमह-संग्रह आदि को अत्यन्त गोण करके निर्भय- 


निराकुल-निगम-निर्भेद्‌ आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना 
चाहिये। 


साधु 


जो अनंत श्ानाविरूप शुद्धआत्मा के स्वरूप की साधनां 
करते हैं. उन्हें साध कह्ते है । जो पांच मह्दात्रतों को धारण -करते 
है, दीन गुप्तियों से सुरक्षित हैं, अठारद हज़ार शील के भेदों को 
घारण करते ड् और प७०-००० उत्तर गुर्णोका पाज्नन करते ड्ठ चे 
साध द्वोते है । हे 
हर सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्नत, 
बेल के समान भद्रप्रकृतिसे संयसका भार संभालना, गौके समान 
निरपृष् गोचर वृत्ति, पचनके समान निरसंग या सब जगह बिना 
रुफावट के विचरना, सूथ के समान तेजस्त्री या समस्व दत्दों का 
प्रकाश करना, समुद्र के समान गम्भीर, सन्दाचल सुमेरुपवबतके 


समान परिपह और उपस्गोंके आनेपर अकम्प और अडोल रहना, 
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चन्द्रमा के समान शान्तिदायक, मणि के समान प्रभा-पुँज यक्त, 
पथिवी के समान सब॑ प्रकार की बाधाओं को सहदनां, सांपकी भांति 
दूसरे के बनाये हुये अनियत आश्रय बस्तीका निचास, धाकाश के 
समान निरचलम्बी या निर्लेप और सदाकाल परमपद्‌ अथात मोक्ष 
का अन्वेषण करना इत्यादि साधुके मुख्य साधन हैं। 


साध्य-साधक 

जो आत्मा की साधना करे वह साधक द्ोता हैं, जिस की 
साधना की जाय उसे स्राध्य कहते हैं। मोक्ष मार्ग में “ मे साध्य 
साधक में अबाधक” की नीति से आत्मा ही साध्य और साधक 
है। भव इतनाही है कि ऊंची अवस्था साध्य और नीची अवस्था 
साधक है इस लिये केवलज्ञानी अहेन-सिद्ध पर्याय साध्य ओर 
सम्यग्दृष्टि श्रावक-साध अवस्थाएँ साधक हैं । 

अनन्तानबन्धी की चोकड़ी और दर्शनमोहनीय त्रयका 
झनदय होने से सम्यग्दशन दोता है सम्यग्द्शन प्रगट होने पर 
दी जीव उपदेश का वास्तविक पात्र होता हैं, वह मुख्य उपदेश 
तन-घन-जन आदि से राग हटाने और व्यसन तथा विषय- 
वासनाहओं से विरक्त होनेका है जब लौकिक सम्पत्ति और विषय- 
वासनाओं से चित्त विरक्त दो जाता है तब इंद्र अहमिन्द्र का 
चैमव भी विरस और निस्सार भासने लगता है। इस लिये ज्ञानी 
लोग स्वगादिकी अभिज्ञापा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक चढ़कर 
“देव इक इन्द्रिय हुआ” को उक्तकि के अनसार फिर नीचे गिरता 
है जिसे उन्नति ही नही कहते ह और जिस सुख में -.दश्ख का 
समावेश हे वह सुख नही बरन दःख दी है, इस से विवेकशील 
| स्वर्ग और नरक दोनों को समान ही जानते है । 


५ 


्द्रा 
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” इस सर्वथा अनित्य संसार में कोई भीं वस्तु ऐसी नहीं है किजिस 


से अनराग किया जाय ! क्योंकि भोगों मे रोग, संयोगेमें वियॉग, 
विद्या मे विवाद, शुचिमे ग्लानि, विजयमे परांजय पाया जाता है 

भाव यह है कि संसार की जितनी सुखसामग्रियों हैं. वे'सबें दुःख- 
मय हैं, इससे उदासीनता-निष्करामताकी उपासना करनी चाहिये, । 


स्वाहाद_ पक 


जेन घसके महत्वपण अनेक सिद्धाग्तोंमे स्याह्मद सूबमें 
प्रधान है, जेन धर्म को जो भी कुछ गौरव प्राप्त है वृह स्थांह्ोद 
का है। यह स्याद्वाद अन्य धर्मों को निमूंल करनेके लिये सुदेशेन 
चक्र के समान है, इस स्याद्वाद्‌ का रहस्य समुकना कठिन नहीं 
है. परन्तु गढ़ अवश्य है, ओर इतना गढ़ है कि स्वामी शंकराचार्य 
या स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जेसे अजैन विह्ानू भी इसे नहीं 
समम सके और स्याह्मद्‌ का उल्टा खण्डन करके जेन धर्म को 
बड़ा भारी धक्का पहुचा गये। इतना द्वी नहीं किन्तु आधर्निक 
कह विद्वान भी इस धर पर नास्विकता का लांछुन लगाते 
पदाथमे जो अनेक धर हैं वे सब एक साथ नहों कहे जा 
सकते, क्योंकि शब्दमे इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मों को 
एक साथ कह सके, इसलिय किसी एक धर्स को मुख्य ओर शेष 
धर्सको गोण करके कथन किया जाता है. । कहा भी है कि-- 
जिस धर्स का जिसकी अपेक्षा कथन किया जाता है वह 
घस, जिस शब्दसे कथन किया गया है. बह शब्द और उसको 
जानने जाला ज्ञान ये तीनों नय है। कह भी है कि. - 
हमारी नित्य की बोल चाल थी दय गर्मित है, जैसे कोई 
जब मरणोसन्मुख होता हे तव उस आश्दासन देते है कि जीब 
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नित्य-अमर और अजन्‍्मा है, शरीर रूप वसल्य का उससे सम्बन्ध 
है, वल्न के समान शरीर का परिवर्तन करता है । कभी जीव न 
पेदा हुआ न मरा, न उसका धन सनन्‍्तान ओर छुटुम्बादि से कुछ 
नाता हे, पर यह सब जीव पदार्थ के नित्य धमं की ओर दृष्टि 
देकर कहा गया है। मर जाने के अनन्तर उसीके सम्बन्धियों को 
सम्बोधित करके कट्दा जाता है. कि भाइझो ! ससार अनित्य है, 
जो जन्‍म लेता है वह मरता ही है, पर्यायों में परिवर्तित होना 
जीव का स्वभाव है | यह कथन पदार्थ के अनित्य धर्म की ओर 
दृष्टि रखकर कहद्दा है । इसका विशेष स्पष्ट इस प्रकार है कि जीव 
के चेतना उपयोग आदि गुण हैं, नर नारकादि उसकी पयौय हैं। 
जब कोई जीव मनष्य पर्याय से देव पर्याय मे जाता है तब मनृष्य 
पर्याय का व्यय [अभाव] ओर देव पर्याय का सद्भाव [उत्पाद] 
होता है परन्तु जीवन तो उत्पन्न हुआ है न मरा है यह उसका 
भ्रव धर्म है बस ! इसीका नाम उत्पाद-व्यय ओर भौव्य है । 

चह द्वी जीव उत्पन्न होता है जो कि सरण भाव को प्राप्त होता 
है, स्वभाव से वह जीव न विनष्ट होता है और न उत्पन्न । सदा 
एक रूप रहता है तब बौन उपजा और विनशा है ? पर्याय ही 
पैदा हुई है और उसीका नाश । जैसे कि देव पर्याय उत्पन्न हुई है 
कोर मनष्य पर्याय नष्ट हुई है यह पर्यायका उत्पाद व्यय हे 
क्रिन्तु जीव को तो धीव्यत्व ही प्राप्त हैं । 

परयोयाथिक नय की विचज्षा से "चपरावदन रूप संसार में 
अमण करता हुआ यह ऊआत्मा देवादक पर्याय को उत्पन्न करता 
है, मन्प्यादि पर्यायों का नाश करता है, तथा विद्यमान देवादिक 

हक के नाश का आरंभ करता है और जो विद्यमान नहद्दा दे 

दे पर्याय उनके उत्पाद का आरंभ करता है। 





रे 
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नय का कथन अपेक्षित दोता है और तभी चद्द सुनय कहलाता 
है यदि अपेन्षारहित कथन किया जाय तो वह नय नहीं कुनय है । 
ये नय परर+र अपेक्षा सहित हों तब तो सुनय है और वे दी जब 
' अपेक्षा रहित प्रहण किये जायें 'तब दुनेय हैं । सुनय से सब 
व्यवहार की सिद्धि होती है। 
अन्य मतावलंबी तो जीव पदाथ के एक ही धर्म पर मस्त हैं 
' इसलिये उन्हें 'मतवारे”सममझा जाता है। 


- सिद्ध 


सिद्ध-निष्ठित सम्पन्न कृतकृत्य और सिद्ध साध्य ये एकार्थवाची 
नाम हैं. । जिन्होंने समस्त कर्मों का निराकरण कर दिया है, 
जिन्होंने बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा रहित, अनंत, अनुपम स्वाभाविक 
ओर प्रतिपक्तरह्ित सुख को प्राप्त किया है, जो निर्लेप हैं, अचल 
स्वरूप को प्राप्त है , सपृर्ण अवगणों से रहित हैं, सर्च गणों के 
निधान हैं, जिनका खवदेह अर्थात्‌ आत्मा का आकार चरम-शरीर 
से बुछ न्यून है, जो कोश से निकले हुए बाण के समान विनि:- 
संग हूँ और लोक के अम्रभाग से निदास करते हैं उन्हें सिद्ध 
कहते हैं। कहा भी है कि--- 

जो ज्ञानावरणादि आठ कर्मा से सव्या मुक्त हैं, सुनिन्‍ त 
सिच प्रकार की शीतलता से युक्त] हैं, निरजन नित्य ज्ञान दशन 
सुख वीये अव्याधाध अवगादन सूच््मत्व और अगरुल्नघ इन 
आठ गुणों से संर क हैं, कुरछत्य है और लोक के अग्नभाग मे 
निवास करते है उन्हें सिद्ध कहते द्द। 

जिन्होंने करने योग्य सब कार्य कर लिये हैं, 


हर ऐ अनादिकाल से 
वध हुए ज्ञानावरणादि कसे 


को प्रचण्ड ध्यान रूप अग्नि के द्वारा 
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मा 
भस्म कर दिया है, ऐसे कम प्रप॑च मुक्त जीवों को खिद्ध, कहते 
हैं। अहन-परमेष्ठी चार घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं वे 
भी “घातिकर्स क्षय सिद्ध हैं । इस विशेषण से उनके ब्रतका 
निराकरण हो जाता है जो अनादिकाल से ही ईश्वर को कर्मों से 
अस्पृष्ट मानते हैं । अथवा जो शिव लोक मे पहुंच चके हैं. ओर 
वहां से लौट कर कभी न आयेंगे इस कथन से मुक्त जीवों के 
पनरागमन की मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा 
जिन्होंने आत्मीयगणों को प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ जिनकी 
आत्मा में अपने स्वाभाविक अनन्तगर्णों का विकास हो गया है । 
स पंक्ति से उन लोगों के मत का निरसन ह्वो जाता दे जो यह 
मानते हैं कि (जिस प्रकार दीपक बुक जाने पर न वह पृथ्त्री को 
ओर नीचे जाता है न आकाश की ओर ऊपर जाता हे न किसी 
दिशा की ओर जाता है. न किसी विदिशा की ओर ही, किन्तु 
तेल के छय होने पर केवल शान्ति अथोत्‌ नाश को दी प्राप्त द्वोवा 
है | इसी भांति सुक्कको प्राप्त दोता हुआ जीवभी न नीचे भूतलकी 
ओोर ही जाता है, न ऊपर नभरतल्न की ओर, न किसी दिशा 
और विदिशा की ओर ही जाता है, किन्तु स्नेह अथात्‌ रागपरि- 
ण॒ति के नष्ट दो जाने पर केवल शान्ति अर्थात्‌ नाश को ही प्राप्त 
होता है। [श्रनन्त] जिसका अन्त अथात्‌ विनाश नहीं हे उसे 
अनन्त कहते है । अथवा अन्त शब्द सीमाबाचक है इसलिये 
जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते है। अथवा 
अनन्त पदार्थों के जानने वाले को भी अनन्त कहते है। अथवा 
अनन्त क्र्मा के अंशा के जीतने बाले को भी अनन्त कहते दे 
हर पछानादि गणो से यक्क द्वाने के कारण भी अनन्त 

| [अनिन्द्रिय] जिसमे इन्द्रिय न दा उस अनिद्रय कहते 
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हैं। इन्द्रियां अथात्‌ भावेन्द्रियां छद्मस्थ दशा मे पाई जाती हैं, परंतु 
सिद्ध ओर अहन्‌ परमात्मा छक्चरथ दशा को उछंघन करके केवल 
'झ्ान से विभूषित है इसलिये वे अनिन्द्रिय है । भावेन्द्रियों की 
तरह इन दोनों परमात्माओं के भाव मन नहीं पाया जाता, क्यों- 
कि तेरहवों गुणस्थान मे ज्ञायोपशमिक ज्ञानों का अभाव है। 
अथवा हमारे इन्द्रिय जन्य ज्ञान से वे नहीं जाने जा सकते। 
अर्थात्‌ वे दोनों परमात्मा इन्द्रियों के अगोचर हैं | साथ ही सिद्ध 
ओर अह्दन्‌ निर्दोष होने के कारण सबके द्वारा अनिन्दित हैं। 
वास्तव से निन्‍दा उसीकी की जाती है जिसमे किसी प्रकार के दोष 
पाये जाते हैं, जिसका आचरण ओऔरों के लिये अद्वितकर हो, 
परन्तु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि दोषों से रहित होने के कारण 
»  फोई भी उनकी निन्‍्दा नहीं कर सकता इसलिये वे अनिन्दित हैं । 
[अनुपम] प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । उसके स्वरूप 
निर्णय के लिये हम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर शब्दों द्वारा उसे 
सापनेका प्रयास करते हूँ, उस मापको डपमा कहते हैं। 'उपः 
[उपचारसे | जो “मा? [माप] करे वह उपमा है । उपचारसे मापने 
का भाव यह है कि एक वस्तुके गुण-धर्म किसी दूसरी वस्तुमे तो 
पाये नहीं जाते हैं, इसलिये आकार और दीपि तथा स्वभावादि 
धर्मंमि थोड़ी बहुत समानता होने पर भी क्रिसी एक बरतुके द्वारा 
अन्य वस्तु का वास्तविक कथन तो नहीं हो सकता फिर भी 

: पदाइरण द्वारा दूसरी वत्तुका छुछ न इुछ अनुभव या परिज्ञान 
अवश्य हो जाता है. इसलिये इस प्रक्रियाकों उपमा मे लिया जाता 
छ परन्तु यह प्रक्रिया उन्हीं पदार्थेमि घटित दो सकती है जो 
इन्द्रियगोचर है। सिद्ध भगवान्‌ तो अतीन्द्रिय है | अहन [सिद्ध] 


का शरीर इन्द्रियगोचर होते हुये भी उनको पुनीत 'आत्माफझा दस 
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मय परम अर 
संसारी लोग इन्द्रियज्ञानके द्वारा साक्षात्कार नहीं करसकते इसलिये 
उपमा द्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है | उन्हें यदि कोई भी 
समुचित उपमा दी जा सकती है तो उन्हींकी दी जा सकती है. जो 
कि सवेथा छुद्नस्थ ज्ञानियोंके अप्रत्यक्ष हैं । अतः सिद्ध और अहँन्‌ 
परमात्माको अनुपम अर्थात्‌ उपमा रद्धित कहना स्वथा यक्षिब्युक्त पं, 
है | “उप” का अथ समीप भी द्वोता हे, अर्थात ऐसा कोई पदार्थ 
जिसके लिये उसकी उपमा दी जाती हो समीपका अर्धाव उसका 
ठीक बोध कराने वाला होना चाहिए-परन्तु संसारमें एक भी ऐसा 
पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध ओर अहन्‌ परमेष्ठीके स्वरूप 
की तुलना कर सके, इसलिए वे अनुपम हैँ । [भात्मोत्पन्न सुख] 
जिसके द्वारा आत्मा शान्ति-सन्तोष या आनन्दका चिरकाल तक 
अनुभव करे उसे सुख कह्दते हैँ।संसारी जीव कोमल-स्पशेमें ०५ 
विविधरस परिपूर्ण उत्तम सुस्वादु भोजनके स्वादमें, वायुमंडलको 
सुरभित करनेवाले नानाप्रकारके पुष्प-इत्र-तेल आदि सुगंधित 
पदार्थेकि संघनेमे, रमणीय रूपोंके अबलोकनमें, श्रवण सुख-कर 
सगीतोंके सुननेमे »र चित्तमे प्रमोद उत्पन्न करनेवाले अनेकप्रकार 
के विपयोकेि चित्तन मे आनन्द का अन्भव करता है और उस 
से अपनेको सुखी भी मानता है । पर यथार्थम देखा जाय तो इसे 
८५२ख' नहीं कहसकते । सुख जिसे कहना चाहिए वह तो आकुलता 
के अभावमे ही उपतत्व दो सकता है परन्तु इन सब विपयोंके ? 
दृश फरनमे आकुलता देखोजाती हे, क्योकि प्रथम तो इन्द्रिय- 
सुखकी कारणभूत सामग्रीका उपलब्ध होना दी अशक्य हैं इसलिए 
आकुलता होती है । वैवबशात्‌ उक्तसामग्री यदि मिल भी जाय तो 
इस चिर्स्थायी वनानेके लिए उसे अपने अनुकूल परिणत करनेके 
लिए चिन्ता करनी पढ़ती है । इतना कुछ करनेपर भी उस साममी 
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से उत्पन्न सुख चिरस्थायी नहीं रहता, क्योंकि इस संसार में प्राणी 
क्रौर उसका सुख अनित्य है। फिर इस सुखमें रोग-शोक-इष्टवियोग 
अनिष्ट संयोग आदि निमिर्तोंसे सदैव सेकड़ों बाधाएं उपरिथत होती 
रहती हैं, जिससे वह सुखद सामग्री द्वी दुःखकर द्ोजात्ती है। यदि 
. इतनेसे ही बस होता तो भी ठीक था, पर वह सुख पापका बीज 
है, क्योंकि संसारमे सुखकी सामग्री परिमित है ओर उसके अभिला- 
पी प्राहक असख्य हैं। अतः जो भी व्यक्ति सुखकी आवश्यकता से 
अधिक सामग्री एकत्रित करता है, यथा«रूपसे देखा जाय तो वह 
ओरोंके न्यायप्राप्त अशको छीनता है, इसलिये यद्द सुख पापका 
बीज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमित्तोंसे अनेक जीबोंकी 
हिसा फरने के अनन्वर ही तो उपल्ब्ध होता है अतः कम बन्धका 
. » कारण भी है, यही कारण है कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख यथार्थमे 
दुःख ही हैं। किन्तु जो आनन्द्‌-शान्ति अशात बाह्य पदार्थों की 
अपेक्ता न करके केवल आत्मा से उत्पन्न वाधा रहित है, अविच्छिन्न 
एक धारासे प्रवाहित होकर सदाकाल स्थ।यी है, नवीन कमेबन्ध 
फरानेवाली भी नहीं है । दूसरों के अधिकार न छीनने के कारण 
पाप का बीज भी नहीं है इसे ही सश्चा सुख कद्दा जा सकता है । 
इस प्रकार आत्मोत्पन्न-अनन्तसुख सिद्ध ओर अहन में ही संभव 

है क्तः उक्त विशेषण देना साथंक एवं समुचित दी है । 

5] 

[अनवद]) अवद्य पाप या दोष को कहते हैं। गुशस्थान क्रमसे 
आत्माके क्रामक विकासको देखते हुये यद्ट भलीभाँति समझमे आा 
जाता है कि ज्यों ्ज्यो्‌ आत्मा विशुद्धि मार्गेपर अग्रसर द्ोजाता हे 
त्यों त्यों दी उसमें मोह-राग-हेप-कास-कोघ-मान-माया-लोभ-सत्सर._ 
दृष्णा आदि विकार पांरणति अपने आप मन्द या चीण 
होती जाती है | यहां तक कि एक समय वह आ जाता हे. 
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अली ल की शक ही की 


जब बह उन सम्मग्र विफारों से विल्कुल रहित हो जाता है, इसी 
अवस्था को अनवथ या निर्दोप शब्दसे प्रगट किया है ! 
धन्य दृष्टिभदों की धअपेक्षा-रहित केवल एक हृपिभेदकों दुनेय 
कहते हैँ । इससे पदार्थका वोध तो द्वोता है परन्तु बह वोध केवल 
पक्त प्राही रहता है । इससे प्राणिसात्र किसी पदार्थी समीचीनता 
का अनभव नहीं कर सकते | इसलिये इसके द्वारा पदार्थ को 
ज्ञानकर भी उसके विपयमें जानने के लिए अन्धप्राय: ही बने 
रहते हैं, क्योंकि इस दृष्टिभेदसे पदार्थ जितने अंशमे प्रतिभासित॑ 
होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह तो उसकी केवल 
एक अवस्था ही है । पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी 
कुछ है. ओर वह दृष्टिभेद पदाथके उन अंशों की अपक्षा ही नहीं 
करता है बल्कि अपने द्वारा प्रहण किये हुए अंशको ही उस पदाथ 
की समग्रता समझज्ेता हे अतएव वह दृष्टिभेद्‌ पदार्थका प्रकाशक 
होकर भी अन्धकारके समान है । इसी दृष्टि को सामने रखकर 
अन्य दृष्टिभेदों की अपेक्षा रद्दित एक दृष्टिभेद॒को दु्नेय तिमिर संज्ञा 
दी है। इसे सिद्ध ओर अहन्‌ परमेष्ठी ने अपने केवलज्ञानरूप 
सूर्यके प्रभा-पुंनसे जीत लिया है। क्योंकि केवल्नज्ञानरूप सूयमें 
ऐथा कोई दृष्टिभेद नहीं है जिसका समन्वय न होता हो, अथोव्‌ 
उसमें सभी दष्टिभेदोंका समन्वय होजाता है अतएव वह पदार्थ 
का पर्णं प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने के समय जेसे अंधरा 
भाग जाता है उसी प्रकार केवलज्ञानरूपी सूयके प्रभापुंजके सामने 
वे दृष्टियों नहीं ठहर सकतीं । अत एव केवलज्ञान भूषित सिद्ध 
और अहेन्‌ अशरीर और सशरीर सिद्ध होते हैं ओर केवलज्ञान 
की प्रभासे 'दुर्नेय नामक तसको जीतने वाले, इस विशेषण से 
समृद्ध हैं । ] ।! । 
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[जिन] मोह या मिथ्यात्व आत्मा का सबसे अधिक अहित 
फरने वाला है| इसके बशमे दोकर द्वी यह जीव अनादिकाल से 
आत्मस्वरूप को भूलकर संसारमे भटक रहा है! । जब इस जीव 
को उपदेशादिकका निमित्त सिलता है ओर उससे स्व-पर-ह्वितका 
बोध करके आत्मकल्याण की ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है, 
परिणामोंमें इतनी अधिक पविन्नता आ जाती है कि वह केवल 
अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये दुसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारों को 
छीननेसे ग्लानि करता है, उसके पहले बांधे हुए कम हल्के होने 
लगते हँ। तथा नवीन कर्मोक़ी रिथति भी कम पढ़ने लगती है; 
सांसारिक कार्योंको करते हुये भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचिका 
अनुभव होने लगता हे । तब कद्दीं समझना चाहिये कि यद्द जीव 
सम्यग्द्शन के सन्मुख हो रहा है, फिर भी ऊपर जितने भी 
कारण वतल्लाये है वे सम्यग्द्शन की उत्पत्तिके समर्थ कारण 
नहीं हैँ | इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोहका उपशम करने मे 
समथे अधःकरण-अप्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणरूप परिणाम 
होते हैं तो समझना चाहिये कि यद्द जीव सम्यग्दशनको पा 
सकता हे, इनके विना नहीं; क्‍योंकि इन परिणामों मे ही मिथ्यात्व 
के नष्ट करने की सामथ्य है । इस तरद्द जब यह जीव अध:कर णु 
रूप परिणामों को उल्लघन करके अप्‌वेकरणरूप शुद्ध परिणामों 
को प्राप्त होता है तब “यह जिनत्वकी पहली सीढ़ी पर है? इस 
प्रकार जानना चाहिये । यहीं से जो क्मरूपी शत्रुओंको जीत लेता 
६ उसे जिन कहते हैं; इस व्याख्याके अनुसार जिनत्व का प्रारम्भ 
होता है। इसके आगे जैसे जैसे करम॑ शत्रओंका अभातर होता 
जाता प्प चघैस ही जिनत्व घमंका दर हुर्भा न 


303 व्‌ होता है और धारददें 
के अन्त जब यह जीव समरत घातिया-फर्मोंको नट्ट कर 
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देता है तब प््णरूपसे जिन' संज्ञाको प्राप्त होता है इसे शरीरयुक्त 
सिद्ध भी कद्दते है। और १४ वे गुणस्थान को लांघकर अशरीरी 
सिद्ध होनेपर समस्त कर्मांस रहित हो जाते है । 
संज्ञी 
जो सम्यक्‌ प्रकारसे जानता है उसको 'संज्ञ' कहते हू अर्थात्‌ 
मन कहते हैं । वह मन जिसमे पाया जाय उसे सज्ली ,कहा जाता 
है | काई आशंका करे कि यह लक्षण एक.न्द्रियादिक में चला 
जायगा इसजिये अंतिप्रसंग दोष आ जायगा किन्तु यह वात नहीं 
है क्योंकि एकेन्द्रियादिक मे मन नहीं पाया जाता । अथवा जो 
शिक्षा-क्रिया-उपपदेश ओर आलापको ग्रहण करता है उसको संक्ञी 
कहते हैं। काह भी है कि- 
जो जींव मन के सहारे से शिक्षा-क्रिया-उपदेश ओर आलाप 
को ग्रहण करता है उसे संज्षा कहते है ओर जो इन शिक्षा आदि 
को ग्रहण नहीं कर सकता हो उसको असशौी कहते हैं । 
सय्‌म 
संयमन करने को संयम कहते हैं | संयमका इस भांति लक्षण 
करने पर द्रव्य यम्म अथौत्‌ भाव चरित्रशन्य द्रव्यचरित्र संयम 
नहीं हो सकता, क्योंकि संयम शब्द मे प्रहण किए गए “सं? शब्द्से 
उसका निराकरण कर दिया है। 
प्रश्च--यहां पर यमसे समितियों का ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि समितियों के न होने से संयम भी नहीं बन सकता १ 
उत्तर--संयम मे रक्खे गये सं? शब्द से सम्पर्ण समितियों 
का भद्दण हो जाता है । 


- यार 


ज्छ, छ०७ ीय कि>+ न्इडीर 


5 
ग्र 
च्थ्ड 


व 


परदेशी को प्यारी बात ४६६९ 


अथवा, पांच ऋ्रतों का धारण करना, पांच समितियों का 
पालन करना, क्रोधादि फषायों का निम्नह करना, मन वचन 
कायरूप तीन दण्डों का त्याग करना और पांच इंद्रियोंके विषय को 
जीतना सयम है । कद्दा भी है कि--अहिंसा सत्य अचोये ब्रह्मचये 
अपरिग्रह इन पांच महात्रतों का धारण करना, इयो-भाषा-एषणा- 
आदाननिज्षेप-उत्सेगे इन पांच समितियों का पालना, क्रोध-मान- 
साया और तज्ोभ इन चार कषायों का निम्रह करना, सन-वचन 
ओर कायरूप दीन दुण्डों का त्याग करना और पांच इंद्रियों का 
जय इस साधना को सयप्ष कद्दते हैं. । 
सचर 
मिथ्यात्व दी प्रबल आस्रव [कर्मे के आने का छिद्र यान] 
है अतः आख्रव का निरोध ही संवर कहलाता है यह संचर निजेरा 
तथा अनक्रमसे मोक्ष का कारण हे | जब आत्मा स्वर्य अपनी 
बद्धि से अथवा श्रीगुरुके उपदेश आदि से आत्स-अनात्म का 
भेद-विज्ञान अथवा स्वभाव विभावकी पहचान करता है तब 
सम्यक्त्व दर्शन प्रगट होता है। स्व को स्व और परको पर जानना 
भेदविज्ञान है। इसी को अपने पराये का विवेक कहते हैं । भेद- 
विज्ञान सम्यग्दशेन का कारण है । जिस प्रकार कपड़ा साफ 
फरने मे सावन सद्दायक है। इसी प्रकार सम्यरदर्शन की उत्पत्ति 
में भेद्विज्ञान सहायक होता है और जब कपड़े साफ़ हो,.जाये तब 
चंद अनावश्यक समझा जाता है। यदि फिर भी सावन पल्े बाधे 
फिरे सो भाररूप है, इसी साति सस्यग्दर्शन हुए पीछे जब स्व-पर 
का विकल्प ही नहीं रहता तब भेद-विज्ञान देय ही है । 
भाव यह है कि भेद्तान प्रधम अचस्था'भे उपादेय दे और 
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भेद-विज्ञान हैय हे तो भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का कारण होने 
से उपादेय है, इस लिये स्वगुण और पर शुण को परखकर पर- 
परिणति से विरक्त होना चाहिये और शुद्ध अनुभव का अभ्यास 
करके समता भाव का आश्रय लेना चाहिये। 
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